2८८1८005 ,9 ८2275८2. 7 ८975 - #०0. 12 


9०0071८4 ९४ ^ ^ २ 


0 
^ च) 
11 116 (0 न्वः 5 
(07 


1 २५.114५ < 4.1२4.717 


2८2 20) 
01. 2. [.. «11 


८८ए्पषट० एत्र 
इ प्व श्वा पाा.^ -श् 
|, | 


ए०्-(=०प8४6 अ६्णवालऽ ॐत ए९ल्ञल्भाल 1 अच्धाशत् [€ 0रल् 
स्वकर 


{969 


बोद्ध-संस्कृत-ग्रन्थाबली-१२ 


रार्तिदेवविरचितः 


बओोधिचयांवतारः। 


पज्ञाकरमदिविरचितया पञिकाख्यव्याख्यया संवटितः | 


वेद्योपाहस्रीपरद्ुरामरार्मणा 
छोकदच्यादिभिः संस्कृतः | 


मिधथिखाविव्यापीटपरधानेन प्रकाशितः । 


शक्छन्दः १८८१ स्वत्‌ २०१६ रे्वीयाब्दः १९६० 


दम १ ६ प्रद््का८ श्रष्क &८ दव्ल्‌, 00 हव, ण ण प्व काः 0 द कण 
र सच 0 कव्व, ०१ दुला दल 20 व्व रक काल ० 0, 
र, 10.00 9 0 द्वया गाद 2. 22.60.97 बधाय दर 


व ¢ दाप ८०5 कु 01002000 वव 104४7070 क 45 0400076 दरद ह्ली? 7 
ग छा व उठा कठ एवलन्वं दं कट कनकं द ८ 025 
ण क कट (णलः क 7व (ˆ र 0 $ 
दकरण वाठ वय्‌ 4) चद ट ट थ 


न 1 5 19. 
जहि अको सुदत्म, छ 2, क्त्‌ एककल छ 7, 2, 1. एव्तकण, 
विक हीत धिरे, उस थयक्ट, रर्छ, उव 


अनुक्रमणिका 


[प्व लशाछप पष पप्ल्नगसपछ ^ त पापा 


^ ८57 14 10९ 


१ ोधिच्दित्ताखदांसः 


२२ पापदे दाना 


३ बोधिचित्तपरिय्यहः 
ॐ बोधिच्चित्तापमादः 

५ संभ्रजन्यरुश्च णम्‌ 

£ श्ास्तिपारमिता 


७ वीयपास्मिता 


< ध्यानपारमिता 


€. प्र्लापारमिता 
१० परिणामनय 


| 8.8) 


क की ऋ क क 


पथमे परिरिष्म- 


श्छोकस्तूची 


द्वितीयं परिचिष्टम-- 
सकाकारोेद्धतानां पद्यानां खची ~ 
तीयं परि शिषम- 


अनिर्दिषयन्थ-अन्थकठेनामक्सनःं 


चतुथं परिदिम- 
अ्चार्य-ग्रन्य-रदपलयादिखत्यीं  ... 
पञ्चमे परिशिशम्‌-- 


ेकाकारनिर्दिष्णनां मदस्यानस्जोद्धस्णानां स्द्ची 


ऋ कक 


कि क 


क ऋ क 


क्र ॐ न 


ॐ @ ॐ 


क चे क 


(81 


र्षा 


२.२ 
२३७ 
1; 
स्थ 
र 
र्दः 
९दद 
२६ 
२२.८२ 


२.८९. 


२०द्‌ 


2० 


२०४ 


२८०५ 


1 {1000८८0 
1, (छ (ष्णः 


गह एव्र धल म जिपतवलयऽ आणवाषण्यदकणता (84 ) भा 
शि एप्प 10 ४ ००४८८ ग उद्नः ए% € एए पड० 80127 
पककर 710 ठप त्ता कप्त 7 चल रपा (्लध्थ्‌ [तपा 
वुधा, 1४; 1889. [ह 25 0256 0 त फणवकृलावलपः 2438. पौ 
एला6 29212016 7 ९ प882 {0 06 लका, (० 7006 1158. = चल 
92८ दषा छला८ ऽपणल्वृपलयक्र प्ठव्८त्व प कल अंणागल्वृप्€ धिवत्०ण्म्‌ट, 
0, [0तएवपषष्व 78, 210 एप्प 98. वला फल. ४३त्व्‌ ण 
{तण १€ 12. ‰/211€6 एएपऽभय, पिप 170 138 ल्वा प्तएप ३7 (०2 $त्प्म 
16 न्रा त्का म चाल (टः 25 शला 25 चट (ल॑ 210 (८्जापालावक 
ण शिप्वुतववावेापव्तइ (वलं ॐ {18 पणार; @णवठाद१, 2८65 द 
८ ४01. 1, एत्परल्‌ा€5, 4 0ववल फा, ॐत 1.्2०6, भातत, 
1898; 06 2150 एप्त तल (ल भण्‌ एवष 7 [ल्कभ्णद्टुभ्यनं ऽ८त0४ 
ग चल गिः पाप्रल लशा 19 +€ णिग [फत्‌ (भव्पततर 
1902-14. (? ० 06 ऋक), एप 1८ ह्वाप्ठयप 3 ऽता 160 € 
एद्तकपऽट चाल [त०पाऽतत भुणृरलपतैद त्०पश्फफषट पाऽ ए0त005 ज 
116 षल्छः न एरव्राटभगृद्च्डच्ि २ चाल वधल वभ्०ञाच्चता न 
रिव ]1४82 23 पला 25 गंफलाः पञ] कणत पड तलप ‰श€॥ 216 
21861868 ग 18 अप्जऽ दताप्2०5 9 ह०051 08, 84५४८ 
१०६ एल इल € णः ज छट तथ, अत्‌ ४८ ० पण हलफृल्लै पला 
तए [0पद्टा. 


४169, कलार्दजल, ८ ४28 वल्यतल्त्‌ ४० ऋनैपतल क्ल ऊत्व्ल्मछत- 
धवय वत (-कर्रण्व्छ ता € (चट इदप, 1 ताग इ छन्पाव 
एण धल प्पाञज्टु ए0वत05 ज 6 चट 9 [दं ॐ क्लप फणण्लः ०८८, ` 
णिप्रहे [लदण्ट (पाः एग चल पडपषट 00 म € 3.17. 1 
ल्ल वण 1४5 त्था च्रभाञक्0य तः प 75 ऽतछञता पट्जगयक्ष०, 
{ 02४€, ॥0लस्लः, दततल्व च्ल पप ऋवल्डद ग र्लाऽ८, ज ०७६०७ 
17 टाऽ€ 22 ०5८ 1 पाट त्०प्रप्ालप्वफ 2८6व 1 पलः 50८ 23 
धि = 05श णि पणवरा€, भणत २ 9 ग एषतवापड उत्ता तिज आपद 
द्द्प2०18 26 (वेल 28 या पल्वलं © प्च्यएल € व्काप्ेजक त्म 
` अत्‌ प्प०ठ एटि ० 006 ८०. 1६ 35 2150 त॒ल्लतल्व्‌ 10 फणि 
लवाः 2 पट ल्वाप्णाा ग उवणप्रतट०३ सवाय 2४ हश्ट 
गछिषट्पत्ल ६० प्रऽ तचल त्वाप्वठ 10 चट एएलचछ्टपः कठ पणाय 38 
प्रज एषाऽलत 28 891. 2०. 11. व 


, प्ल प्ल ज पाल स्प अ € क लषणः (ष्ट 3 छलः 
© > अतट 2.8. उ दिकुभल्ञट अतप, पश्य्‌ 0 0 शावक ` 


षाः 5377042 ४472 4 


70258778. ३१ @105 प 16 94 तप्स्मूध<ा, 2व ०0०९8 00 (लपका 
(पालाय 00 16 10 €न्वकघ्टा. 20 {06 94 €112ष्टाः णपि 
7110500 ८व्ाष् 15 पटा एकादा, 2100 218. 10 2 ऽलदत0 
\+25 22112016 2 128 90660 पऽट्त्‌ ष ८88. 3 016 48. 
० € णपुर ४५25 एप्रपरत्‌ उप कता दत { चपट्व्‌ ऋण 065, 
81066 { (कठ ६0 12)2701217&2+ ६० पचत्‌ छउप् ए 562+८0 लालय 3410 {176 
00 क-54€ 0 10 {26 2] 170 पठा; 11 2 8607 748, 17 {€ 52.1916 
8८7६ ८०पात 96 त्थ्टल्त्‌ 7 त्रात, एण 0 एव. 1 271, पलकर्लठप6, 
एप्प छप 2 687 दवाद्च०प म पइ पतता ०६, पाह 2125 
71 € [८९ ~ 0८/7८, २१ दवता चद पडटयि] 1041668. 1 12५८ 
10६ व्ल ट्व ६6 इण्ट ४06 [106० 1211812 च्य ० 228 {1 010 ए€-568 
त +€ वटक (णाल उ वड 818, 06८व05€ 16 प्ट एष 115 15 
एला [पलत अपतं अप]; उत्‌ ऽधक०रत्‌ड 70 110 दत्‌ ० 2 (०0121 
प्त 8150 ष्८दपऽट 2 पि] ष्ट्छः म पट (्०प्णाटपव्वाङ 18 उ.प कर[201€ प 
पाट 9 लकल णलष्ट दत्त ज 2 दकाालााकाष 13 लि 0108, 70 
[एतत ४, [वष्ट हणा कर्टला८८८8 ६ वपर एल -20812110ा15 17 
[छप 2० [इ वपुपद म ध०5€ दवदव पठ लादटतं 30 ए {1८5 त्प 
^^ (छलल (43{ब10हुपल ग (एष्य प्ता (002 प101131€त्‌ 
ण [0्रज्प ष्णलपय्य्‌ एणरल्यअंप्ि ऽलपतव्, [2{2220, 1934, 25 77) 116 
628९ 0 अपाद 1दन्ऽ लघ्व्‌ 1 11111 9011 ० {€ ऽपि 1-23 
तप्‌ तप 5 ८5क5०८८९ब्द्‌/क = द्त्‌ ककि 216 12076 ६0 € ए८्टा-लत्‌ 
7 उवप वत्‌ उपलप्रतल्त्‌ ऋ 2, एणुपक्षल ल्फप्ततल्त्‌ कथरः 
8279 हव12+ 01. 1 19 15 5€ा765. 


4 छठात शकण छल ल्ज्णप्ल्णतव्ङ लनल तवष ग एण 
वधाव. १ 025 06680 ऽवटत्‌ 200र्€ प्रान्‌ ३६ 18 पा रभा 2816 ०० पल 
101 लकभध्ल ग ५७८ क०वालव्णददण्ववकव प पऽ ल८णपट्८त्०ण एरय 
ष्टण; (9 ल 10 एड ज पाल नवव, कल क््लप्यन्यछ 
र ५०१४ ४5 7 दना, ॥0ल-€ 33 20 (ता पालवठार 0 एद 
दवपतपतव. 0 8८ला15 10 ग्ट धाः 1८ सप्रधलाक्रलत् ज चट 
108 तवष्ट ज एत्ता८ाएुणथच्ः० 25 तठपणपि गः वृप्प्त०पय्छाट 
फलय शि व्पुिम्वकवेवपतं कतऽ पतह ठछपापटपल्व्‌ पकक ३६ 1 कणा 
प विञञधा्00 35 50 पतत्‌. 79 चट ६ 1१८८, स्था ४०तल््टपवलत 
विड. ( उछ 5 उप पप््णलः) ज क्ट धट रम -50वलवचण्वा 
च्छि पड (वट; ऽच्ट्ण्छताड, पल ल्ज्छष्लपष्ड जम 9 <० अपटः 
स्थठ च्षठ्डकु पलपल प्म, जाः रट > ल्‌ज< स्ट्डलण्ाग्८ ० चट 
छछतर 6 ६06 त्छणलपताणट तूलः (1) ज 55८८८. 
ब 23 ऽद्ि््लणटं च छएष्णरट चल च्म अचकजज्छः ज पाच्छट जाऽ; 
' अष्‌ ्डदिक कट पक चट ऽपणिल््-प्णलः प्क प्ल भक्ती (व्ल 
| क. क्ता ककत [0 स्ट अाप्फ ७० ऽपतत्‌. वट 
= व्क व 0ग्वतरजण तड च 10 ल्भ 35 अर्मागाल. | 





1 प्रप0एएलाणठष ग 

1€£ पऽ € 2.11110€ 075 वप्र ग 0127 2.1217121125 (6070017 - 
वा 1010176 6105 20 2, गि पिताः, € षट्सप्त लछप्पालीथ्यप 
07 7781 लाह द0िभलाऽ 15 2७211201 17 2 51016 भलुव्भ€€ 243. 
01 2 12६6 प्ा0लाः ग {0118 1113510. {116 4117 23. "016 
00121705 ©$ € ©9. द भ्प्टाः 36678 10 86 2 1५0€060व€०६ 113. 
2110 2 4०८ (०फ्पिलाल 1 718. 1015 लछफापलपयैष्फ 0 € 9घ् 
{1212 ६€, 000 19 विल००4€8€ 20 ता 2188. 028 7आद्ःठव पटल 
{12100८0 51211288; 12160. 11 11 ८25 टष्टुश 2 (कप्प्रश्ठप रज 
€0 10160 व 07 116 78६ लद 01208, 15 प्८८658व्$ 274 उचा 
01206. ए 00 (0८) पालार्लणा€, 18 102 भरकम 018६ 
01016 {18 ©077170671181 © € 911, 16 05६ ऋएग्प६ ल्भ्ूलः 1 
00001620 4/5804457८, 210 2180 10 2660 प {ला1<६2.1100, 28 एल टा८६७ 
{0 2265 448 224 445 (17 20887025 लरताप्०ा ) ऽपह्ट८ऽ६. 1, प्लार्टिः€) 
व्ल ० प्रा हशाष्छप्ातवऽ तदह 272 0क६2१2.12त 078 (0१6 045 
(णाल ग +€ 90 थ्य, 2त 2तपल्त्‌ € ०८ ६0 0णड६ €1&0६ 
लद्टाऽ 2 2 [दष्टाः १३४९. {106 10 लाभाः 1028 0६ 
11110118. [2111108010101८2119, 204 06066 {€ 1670८ 1६ अ०द्लल, 
1 566, ललणि€, 00 [पप्र कप्ठप 0 2०505 प्€प् वृपटऽप्रिणणषणहु ` 
{€ दप्प्रलफ प्ल ज € 10 लशा ज पाल वदः © € हष्ठपाात्‌ 
11121 ८य]ति्र22712् वात्‌ ००६ त्प्ल ०0 १६. 0 0८ द्णग््ाफः 
16 15 €14€1८6 लाप 10 [ष्ठछर्ल 1४5 कप्लप्तसक्ति + 06 €$68 
2. 3 {€ 226 ण एभि 2, 28 06 उटछिऽ (0 एकु 37 म 
ए०फड023 दता ्ठण २५ ०० 2&© 18 ग 06 [ल्ल लवाप्ठा ) 0 > 
४८56 2 € 1010. 6्रभप्लः (7६९८ ए यद्वक्ष्यति- 


आकारासय स्थितियौवद्‌ यावच जगतः स्थितिः । 
तावन्मम खितिभूयाजगहुःखानि निघ्नतः \ [ 8014. 10.55 || 


लाल 15 2. शटाऽ€ ३0 € लृतअणड लव्पएटप म 5745090 ०010८0 क 


यावदाकाशानिष्ठस्य निष्ठा लोकस्य संभवेत्‌ । , 
तावत्स्थायामि लोकार्थं छुवैन्‌ ज्ञान पुरःसरः ॥ { = 19] 


पोल ल्गतल्शएगणत प्लत पाल त्ज्णल्पच्ठ ज्‌ चल 200रल्-लष्टत एलाह एप 
€ तण 1 वृप्ः< तर्विलालयछ अपतं ल्ल कक्यति तययपपठा, गर्छ ४0 
्कष्न्वद्क 1, पलाःटसि©, 5८ 0 62800 ४0 पलप £€ 
वपाप्रल्ण्छलप्त ज छल 10 लभ्त्लः गम 0ऽ प्रण प्णमल चण्ड तावे 
चणा अवा चपट तध ग कवरमलव्म्धणव, 


(06 एतवातट्वकदधफयववववः ०० ३5 च्लिः लालत्‌ एत्वा 
2. ३2 वपलछ, 35 ज्यत थपऽञच्ठ्प्‌ क कृद््ु्ाः ( त 246. 5844 ) 
ए उच्रन्भुतिस्वृल्से अत्‌ स्ट्णञ्ल्त्‌ छ [पववकक उव्‌ ऽष 
| व. [६३5 बा5० रण्व उ (पल. 5 पगषयु० ०. 13 416 


4 2007८ एर ९९१25. 


0907 ग एभ्व72712 18 2130 पत्‌ 278 द€ते ग ॥ 8.11 .11 
( 0. 3872 ) फर < ए 2 धाता. {115 27183121101) @071121128 2] 1८ 
10 (यष्टाःऽ ग एव, पाट 1{€ 9६) दशाः 38 2150 पात्‌ 28 २ 
ऽलए278£€ ०00 7 वणं पा { 20. 8876 }). {€ 25 2180 2 ष 2.10 
८211 75९5वव0वस 0 10 प्र्८मवा2, 7216018 ग + 11160 216 
{०14 37 धल ०प्रपयम 52151 3 उप -कणुपयः (+ 24०. 3880 ) > 
€ लाल पत्‌ $ एतय. 4 २0 पतदलाप्लप ज 16 3.4. 62116त्‌ 
2700कलच 1 धा ४८868 18 [ष्टूश्नल्त्‌ 0 4 2.11215712 200 15 
।जप्र7व्‌ च्न्छञ्‌ञल्त्‌ प वव्णुपः एष [एवाव [द्र ६ भणलथः$ 
{2६ € 000६ ५२३ लाए एप प € 12.६८ पल टइ 0 ए पतता. 
{7 वरतृव©0, +€ 2: ऽ€जला2ा। 0 0688 0 € (जट्ट 
प्4€512.1410ध ग ६06 घटस्य प्ट 28 [50 क]0378 ०८9००0०7 12.02 
-0व्वकककाष्वयकदद 0 9 त0व्ला 0] ४० सदकडष्नद्त, 
272तु # 3170८308. 5112-3 211. {1 11€ दऽध८1९6 10 व्ल 
206 (उव प्रा 21128 चछप्णाप्रलतकङ 07 9 (मलाः 35 2 86००2. पठा 
2068 0 छण पक ऽइप््तठप ष € ५70६८ 1४ 78६ 224 8पतल्पत 
दज्ालप्भकष अ 775६ लाह दिभ्नूग€ः§ [दला 29 [€ 9ट्त्‌ 1६ 10 024 
0 € 9 तस्मा. 


{6 5०तामलवकट एवय 18 २. एटा-$ एताश आलात अपलाहि एप्ा0- 
एवा 36001275, (लावमऽ 07 118 तटस्ठतलावेत = दिव्ावटालः प्ल शृण्ल्व- 
ल्त छ ल्द) 08६, = [1 25 ्व5[टत्‌ 1010 हत्त एङ ए0पऽअ, 
15, 1918; कण्‌ २8० एङ 1. 100४, वइ, 1920; 10 एप हाा81 $ 1. 1). 
एल्प, 10०५0००, 1909; 39 = (जटप्पाठ एष ९. ऽद्वा, ए०तलएज, 
1923; श्णत्‌ प ध्म एष =. (पल्ल, 000, 1925. ल 121 
[यस्मत्‌ इ0डकाि त्वरते 1४ 1010 (प्प 270 कभक, 
चट ण्ट ज ण) 28 एप087€त्‌ 1 41602924, 214 111€ 11 € 35 
0 ्टप्पूस्ल्त्‌ £ ८ एपाा58€त्‌ एङ > पञ लिपतच्व्‌ 17 800 एफ 10 
एदल तऽ प्तलापलपफ 


2 {पष्ट ^ 70. 


' प छण [0त्र०रवप्ट०प १० 61००००२४९००४0 ( 22्€ श्या) [ 18.४९ 
गुप्ट्य्तङ शगार अण्ण 0१८५०, 55 2&€ ००५ 73 णऽ. -{ घल्ल 
{ ऋल्त्त्‌ ००६ दलटव 16 अवह ला6€. = । 


कणः लपुधिदव्यपदति छपा ्ष०्क्यल्तृहठ 15 उत्व, रकल ठ 
पष 2 कऽ 2 छएप्ततृ्षिञौः पणः फलीा-रलऽल्ते तप उटाप्यलछ, पतल पथ 
श्ट द्रश्च्प छिदा 70 वद्चिव्प्के छः इप्सा. पल 35 एर्डप्रलङ 
त पः 69 4, 12, 23 षत दृधछध्ठड पठि, ठ क्कषषयक एास्जलिङ. 
€ धथ एरण्ड ६७ चभ ०8६. वष्टः र 1७ 8 अः कमठ वपम्ण््लः 


[सितह0णएलाण्य ध 


{€ घट ज -5तव्मिदकादतकवता 8 551५८ 370 10 020६5 
८0111 0रला- 900 5127228. एतत ८ वाद्व थ्चा-2 १८28 27 18 द्0- 
0८८1017 †0 {€ €०4€ ग ल्ग्छवपलटः [लदवा ० € क्स्पालण६ 07 
€व112 207. ज तताप, लणाह्0प्लणप्पलणाः 0 (ट्त (पठभवृल्त्‌2६, 25 15 
11067800 71 24211512 ए3पत१77810. {7116 पला 15 (र< 294 
19160६६, कल्ल्णातापद्ु ४0 105 (नाछा छ द्दव2 2, 17 26 
60127106 ण. 16 टह ग € द्वात, 66100 ग एप्त 58 
( सध्यमानीतिभाजामू ). 5274८५2 19 चल प्ट भप्त एाभ्शमाभणटप्ं ३ 
{115 (ताता पटापरव्वर् टिः 10 छलः 860०8 ग एपततमिऽह चलप पट.) 
92118111 2; ४2101072 2.०५ ८०६८712, 28 2130 7101-8 8 
90018 ग अव्र [६10०-४ ०९2, 121 ४ 21562. 211 (021115201548, 
2116 ० 107 8600018 ज पलपद्ट ज 75 २&€, वा] 15 19 € 9 
लशा. प्ट दव्यपाला लषु द0मष्टाऽ वल्व् पादा चल पपतलम‰०६ 
{16010161 दष्ट अप्त 0 जइऽवतप्८्८य$. 116 ष पद्ररप्लः 
ऽ[€2ऽ र 106 २2.५०2४{2६८§ न ऽल्८पा70& € 8८्ल्तं ग 80वा © €प- 
11210ध्लण1पलण ; {€ 86८० ५९८३1 प्च € ०८6 ग ल्०ण्ञ१०& अ25 20 
0751117 ग चट एप्तता28 ; € {17त वट्लइ (गा फलत कात्‌ 2८द्लू0- 
181266 ° 3016 पतलाद्ाणह (०णट्लू४ऽ ज उपततप्ा81 [लाष्छप्स्प्फ ४0 
2.८ल[0{8166 भ € श्वि ; € पक लम00281868 ५ 2॥८्धि[88 10 
[टला एट वत्‌ [€8€ण्ट८ 70 पट 1व€28 र ए0व्ल ८० अग्ट्वतर्‌ वव०<तं ; 
{€ पि लभल अ८2६§ ग € (008 ध्छा पप्20८€ 27त्‌ ष्ट्ल्जल्टततठप 
ग 12 € 50 पतला प्स छणट परोद 0 अत्‌ जम 06 उ्रठपात्‌ 
10६ ५0, 20 2 (005120६ -लविद्टप्० ठण्लाः € (वठपताप्त०प २०१ एला 
छपरा न 117त- त एत्न ; {0€ अशा ल्भा ०५९०८०८३ [002९८ 
07 [5 तवाचि; पाल ऽल€ण्ट्प् जा ल्लणञशक् ठाः गा एय 
10108, 2त € लद त प्ल्तात्डत्तिठप ० [प्क भ0क 2१६६. (16 
पा दकव्लाः शलभ ज एतवा, 106 वठलत्तप ज र्लर्त्‌ 
2 211 (0प्<ल01ऽ, ०286त्‌ पतप जा [0८्८त्प्‌ लत फ > लव प्वृप्€ ग तन्टत्पछल8 
ण छलः 8610015 म चठयष्टाणः प्लापताह् ऽप०-5८००्‌§ म उपतवाप्ऽप् 
भप प० ००६ ल्गल्लष्न = पात्तवलाऽच्यपत्‌ ४, गत्‌ पोट 38 कणाणद्ुरपऽ्ट 
| {0 हव, ऽजा ज पतत्‌, जनल उण्ड्ठपालइ छ पपतलऽप्थपरतषट : 


ेक्ञेयाढतितमःप्रतिपक्षो हि खल्यता ! | | 
सीर स्वैक्ताकामो न भावयति तां कथम्र्‌ प { 5.4. 9.55 | 


ह भऽ तभा (048 प चल ऽपारुत्टय, लमथ्धय्छ्ट ध 
टपा ग एत्ताऽ्र००न्प. | 


` (८ ठक ठन्न व्जफश््ठ चल दण्छद्टपषठ त पल ४० णठ जाछण्ड्ड , 
ग उ्दतवलछय, (1१८ अशवडाभपठल्छकय, 35 2 एष्य अला कठ 9 य 
। एवगोष्ठऽ जिग्क्रल्त छ, छल" एल चकक्मदछय, (0 तुपर्ला वलयः ज 
धऽ आण्य 55 छल क्क ज वुपज्ध्वेज्डि क. धन तभ्य 


शपा 804 82१47224 


एप्त कण ८० ष्म € धाल्०्‌णद्लय्‌ ४ब्तृर-ह्ाणपात्‌ 10 
४८ अााप्लण 90, 7६ 2 00भठ्लंलाऽत्त्‌ ण २ नृण्वृप््यण्यः 
ल्व्फ्ल्वाल88"? ` 28 ४४ लणा ९28 1 कणित एत्वापटवनषक्2, 5 2 
शट्णप्णण€ एल म ग्लाहतण एष्य मञपट ६0 06 [नपिलौः क्ठाणं ग 
06८४0०३] लिषएणपत वत्‌ कणश लत्‌ दलाडणा म 6 1०8 वला 
16 णि दहा तभूणलऽ 216 06010 हत्थं 7 उपप्रा, एप चल भता 
धवा कण्टः 2 एाण्णृिल्म्‌ दपु मपल 2490 कक्चा2 १०८६६५१८ 
पणा [€ एमं ग परल ग 06 कवभ $606नं 


| 0०2. ` . 1 . | 
18 एदल्ल्लपठ 1959 | | 2. ४7६ 


प्रस्तावना । 


१ संहिता 


शांतिदेव की रचना बोधिचर्पाबतार ( 230. ) का मूर पाठ ख्सी पौर्वा 
पत्रिका ब्चापिस्कि-४ ( १८८९ ) म रूसी पंडित मिनायेफ द्वारा प्रकारित संस्करण 
म ्रथम बार विद्वानों के सामने उपसित किया गया } बह तीन अलग मातका्ओं पर 
आधारित था | ये मातृकार्पु संपादक को रूस मे उपलब्ध इई । ओर दो मातृकार्प बाद 
मे बिचव्ठिओथेक नरनेठ पारिसि मे मिली-देवनागरी ७८ ओर बयुफ ९८ | दई द खार्वेली 
रसे ने नवम अध्याय के रोमन चपि के अपने संस्करण भे तथा प्रज्ञाकरमतिक्ृत व॑लिष्छा 
की संहिता ओर टीका मे उन मातृकाओं से अपने म्य ~ एप्त, ए्एपत०्ड € 
दला, ४0. 1 ्रसेरसः अकादमी; ओर टुन्नाक, कुंदन ( १८९८ >) मे काम 
च्य है | पहले नौ अध्यायो का मूरपाठ पंजिका कै साथ उसने देवनागरी 
कपि मे ( बिच्छिओधिका इडिका-कक्कनत्ता १९०२--१४ ) प्रकारित किया ८ हारय 
भै ^" से उद्िखित ) । किन्तु यह संस्करण अब तक अधूरा हयी रहा है, क्यो किं वह 
प्रतिश्रुत परिरिष्ट, जिसमे बोधिचयोवतार के अनुपरव्ध अंडा तथा पंनिका का तिच्वती 
अनुवाद समाविष्ट किये जानेवाठे थे, तथा अन्य उपयुक्त साधारण अनुसूचिर्यौ, जी 
उसके बैोद्धप्र॑थो के संस्करणों की विंशेषतार्प अक्सर रह करती दहै, अव तक अग्रकारित 
री ई, ओर उनके प्रकारान की आगे भी कोई संभावना नद्धं नजर आती । 


जव यह्‌ तय इअ कि प्रस्तुत भ्रथमाल्छ मे बोधिचयोवतार तथा पंजिका समा- 
विष्ट की जाएं, तब भै यह सोचा कि संहिताके अब तक अनुपठन्ध अयो को उनके 
अपने स्थान पर रख दूं, किन्तु पंजिका के अुपटन्ध अंशको उसके तिन्बती अनुवाद 
या संस्कृत पुनरवतार के छिए्‌ छोड दू । छन्दो की अचुसूची, दीका म उदिखित गब 
ओर पद उद्धरणो के मूक स्थानों के यथासंभव अचयावत्‌ निर्देशे की अनुसूची, 
उद्धृत द्ध सूरो की सुची, तथा अन्य जानकी जो कि किसी संस्करण को प्रूणैता 
प्रदान करती है ओर पाठकोके छिए्‌ अधिक खभकारी है, भने प्रस्तुत संस्करण म समा- 
विष्ट की दहै | चांतिदेव-ग्रणीतं शिक्षासमुचचय का नया संस्करण इसके पहले प्रकाशित 
क्मना तय्‌ किया गया ताकि इस नये संस्करण का उदके प्रस्तुत प्रकाशन म किया 
जा सके । प्रस्तुत प्रकारन बौद्ध संस्कृत ब्रेथमाटा-क्रमांक ११ (छग 7०. 11) 
के ष्पे प्रकादित ह्यो रहा है। 

पले आठ अध्यायो पर प॑निका का मूल पाठ नेपाटी लिपि मँ उपरन्ध एकाकी 


मातृका प्रर आधासिति.है, जिसके अनेक पन्ने गायव हँ । नवम अध्याय की दीका दही. 
उसका अंतिम अं है, दसवें अध्याय पर टीका उखमं च्य भिर्ती } नवम अध्याय्‌. के 


५५ बोधिचयावतार 


लिए, जो कि दार्शनिक दृष्टि से अतीव महव रखता है, दृप्तरी हस्तल्ि भेथिली च्म 
म उपलन्ध इई है । प्ते ने उससे काम च्या है । चूकि मेथिदी लिपिमे एक माठका 
मिल गयी थी, ओने दरभगा आनेपर राजघ्रथाक्य म या कीं जनपदमे अन्य हस्त- 
छिलित प्रति प्रघ क्सने की मरसक कोशिश्च की, पर सफलता नहीं मिली | अतः मे 
इस मह्घ्णं रचना का नया संस्करण बोधिचर्यावतार के अलुपलन्ध अंशो कों 
जोडकर, उपयुक्त अनुसूचियो के साथ प्रकारित करने जा रहा द्वं । जरह ोकोकी 
पंजिका का तिव्वती अनुवाद नही मिला, वदा उसे पुनः प्रविष्ट करने की कोद्धिखा भेने 
नी की है । क्यो किः मूरसंहिता ह्वी इतनी सरक ओर सुबोध है किं उसके किए 
टीका की आवद्यकता महसूस न्दी होती, ओर इस चिएु भी कि नवम अध्याय पर 
टीका की आवद्यकता है तो बरौ वह प्रणरूप से उपकर्न्ध है । पंजिका मे उद्धृत 
मष्टायान ग्रो के तजुर ओर कंजुर म जो तिव्वती अनुवाद ८ तिव्बती बौद्ध धमे मर्थो 
क समूची सूची, येद्योक्क इपीरिअर युनिन्हसिंटी, ईादईइ, जापान १९३४ ) हैँ 
उनकी तरफ ने अंगुिनिर्देख किया है, जैसा कि शिश्चाससुज्रय म उद्धुत इस प्रकार 
क्री रचनाओं के वरे म किया गया दै । रिषक्षासभरुच्चय तथा प॑ंजिका मे उद्धुत कतिपय 
सूत्र का पुनः संस्कछवीकरण कल्के इस मासा के महायान-सूत्रसंमरह, माग-र म समा- 
विष्ट करने की आयोजना बन चुकी है ¦ 
प्रज्ञाकरमतिम्रणीत पिका के विषयमे कुछ कना चार्हगा । बोधिचयोदतार 
के द्व अध्याय प्र्‌ टीका उसमे नदीं मिक्ती यह मै पहले ही कह चुका ह । इस 
सेध मे प्स ऋ कहना है-“अवतार के दस्वै अध्याय-जिक्तकी विश्वसनीयता 
संदेद्यास्यद ह-पर प्रज्ञाकरमति द्वारा रचित टीका नदीं मिलती ।” उसका मेतव्य है कि 
चकि प्रडाकरम तिने दसवें अब्याय पर रीका नहीं क्िखी है, इस किए उस अध्यायकी 
विश्रसनीयता संदिग्ध या चित्य है | उसका यष मेतन्य मेरी राय म उचित नीं 
द । एक कारण यह है कि बोधिचर्यीवतार्‌ की ठ्गमग्‌ र्पौच अलग अरग मातृकार्ओं 
मे दसर्वौ अन्याय विबमान है, ओर दूरा कारण यष कि जिश्चासयुचय के अंतिम 
{ १९ व ) अध्याय कम विषय सामग्री सरे इसकी विषयसामग्री क्मभग मिती जुक्ती है 
या उससे अक्षिका मँ समानता रखती है ! .इन रचनाओं की एककतैकता सिद्ध 
कले म यह प्याप्तं रमाण हो सकता | अंतमे यह कहनादहै कि नवम अध्याय 
कै अंत के खथ अय क्य उमापि अचानक सी छ्गती ह | रसद अध्याय का तिन्नती 
अवदं मी उपफ्रन्ध ड । 
प्रहावरमति क्म रीक्य की इस समस्या की दर्म जरा बारीकी से ज्यादा छानेबीन 
गे । पदे आर अव्यो कर टीका का पाठ एक ही नेपाली हस्तिपि मे विमान 
द, शसः महते फजे अङ्रयय ठै } मेविली दस्तचिपि जिसमे केवर नवम अध्याय पर 
रकं दे 1 एकः जन्म ही सालका दील पट्ती दे, ओर वेह अपने मं प्रभे सचना मादस 


प्रस्तावना । अ 


पडती है, नेपाली तथा मेथिटी दोनों हस्तव्पिर्यो भै नवमाध्याय की यह टीका 
परास्ताविक वंदनापरक शको से मंडित है ! यदि यह दीका पहठे अध्यायो की दीका का 
केवल प्रस्तार रहती, तो ये शोक अनावदस्यक तथा अस्थानखित स ल्मते ¡ अतः मेरा 
निजी अनुमान है कि प्रज्ञाकरमतिने नवम अग्याय पर पह टीका छिखी, क्योकि वह 
विषय तथा अथेनिधौरण की दष्ट से बोधिचयोबतारं का सवसे मह्प्रणं अध्याय ह | 
रसे के संस्करण के ४४२ तथा ४४५ वे पृष्टों पर के उद्व से भी यदी सूचित होता 
है । अतः ठोस प्रमाणो के आधार पर मेरी यष्ट मान्यतादहै कि प्रज्ञाकरमतिने पृष्ठे 
नवम अध्याय पर टीकारचना की ओर वाद्‌ म पहठे आठ अध्यायो की टीकाके 
साय उसे जोड दिया । दाशेनिक दष्ट से दसवै अध्यायमे कुछ भी महत्प्रण नहीं 
है, इस लिए उस्ने उसकी तरफ ध्यान नही दिया । अत एव प्रूसेकी राय कि 
प्रज्ञाकरमति की टीका के अभाव मे दसवे अध्याय की विश्वसनीयता चिन्द्य दहै, मुञ्च 
तथ्यप्रण नजर नहीं आती । उसके विरोध मे काफी सबूत मिक्तादहै कि वह अदा 
विश्वास्योम्य है, ओर खुद प्रज्ञाकरमति कीद्ष्टिसे मी दवै अध्याय का एकः श्मेक 
वह “यद्‌ वक्ष्यति कहकर उद्धत कर ठता इ ( देषिये-ूसे प्र. २७; प्रस्तुत संस्करण 
परू. १८ , 


आकाशस्य सितियौवद्‌ यावच जगतः सितिः | 
तावन्मम खितिभूयाजग्हुःखानि निघ्रतः ॥ ( बोधि. १०.५५ ) 


लिश्चासरु्चय के अंतिम अच्याय मे एक शेक दै -- 


यावदाकादानिष्ठस्य निष्ठा खोकस्य सम्वत्‌ । 
तावत्स्थास्यामि रोका कुवन्‌ ज्ञानपुरःसरः ॥ ८ रि. स. १९ ) 


यह शेक ऊपर उद्भूत शछोकसे विषयमे मिरुता जुकता है, पर शब्दयोजना भिन्न 
है । अतः वक्ष्यति" का अभिप्राय ्िश्चासञुच्चय से नदीं । इस किए सन्ने कोई कारण नष्टं 
दीखता जिससे कि दस्त अध्याय की विश्स्नीयता परं संदेह किया जाय | यह अध्याय 
उस्र रचना का निजी अर डै। | 


मोधिचर्यावतारं को तिन्नती मे बोधिस्र्वचयौवतार कहते है । इसका अनुवाद 
तुर मे (7. 3871 ) समह्देवेने किया है, जिसका. संस्कार घर्मश्रीभद् तथा सुमति- 
कीर्तिने किया है । चीनी मषा मी इसका तद्धुमा इ हे (देखिये-नंिओ 
१२५४ ) । इस अलुवाद भी सुमतिकीरतिद्रारा किया इञा तंजुर म मिलता है } 
(प. 3872 ) । इस अयुवाद मँ पंजिका के दस दस अध्याय विमान दै, जर .नवस 
अष्याय भी अलग रचना के रूष मे तेर म उपलच्वंहे ( ¶\. 3876 ) } विभूकिचिद्--उ्रणीतं 
वित्ेषच्रोतनी . नामकः एक्‌ टिप्पणी -मी है, निसके कयै अंस .मूल , संच्छत मे.तचा. कै | 


अपा कोश्िचर्याववार 


तजर मे पये जति है ( 7, 8880 ) । प्रस ने इसका उपयोग किया है । बोधिचर्याबतार 
करा संकिष्ठ ख्य पिंडार्थं के नाम से छन्ती छंदो मे कमकरीख्ने बनाया दै, जिसका 
असवाद तजर म दीपंकरश्रीज्ञान दरा किया इञा भिरुता है । बौद्धधर्म के परवर्ती 
चेखक्रो मे इस रचनां का वडा आदर दिखाई पडतादहै | म्रेथका टीक ठीक अथे 
निर्धारित करने म ओर भी कतिपय सहायक रचनाद्‌ मिलती हँ :-कृष्णपक्रत दुरबबोध- 
निण॑य, षरिणमनपंजिकरा ( केवर नवम अध्याय की टीका ) विद्तिपंजिकासंस्कार 
तथा वैरोचन दीह्ित कृत पलिकं । तिव्वती भं प्रज्ञाकरमति की नवमाच्याय पर टीका 
एक खत॑त्र स्वनाके खूप मेँ विचयमान ह, जिससे मेरा अनुमान कि उसने नवम 
अध्यायं पर पठे टीका लिखी, ओर बाद म पठे आठ अध्यायो पर टीका च्खि कर 
दयेनौ को इकटा किया ओर भी परियुष्ट हो जाता है । 


यूरोपीय पंडितो मे बोधिचयोवतार बडे समादर की वस्तु दहै, दायद इस किए 
कि उसकी रससिक्तताने उन्दं अद्यधिक प्रभावित कियाहे। परस ने इसका अयुवाद 
परैच माषमे किया ( पारिसि १९१२ ) ओर एट्‌. पिनो ने भी ( पार्सि १९२०), 
एद्‌. डी. वार्मटने इसका अवाद अम्रेजी मे किया ( ङुदन १९.०९ ) । जभन अयुवादः 
आर्‌. दिमिटृञ्चने किया ( पेडरबनं १९२३ › । जी. डचीने इताख्यिन माषा म इसका 
तंमा किया ( तोरिनो १९२५९ ) | बद्धरोकवासी श्री. घ्मीनद कोसंनी ने इसका अदुवाद्‌ 
गुजराती तथा मराठी मे किया है ¦ गुजराती अनुवाद अहमदाबाद म प्रकारित इ 


है । मराठी अलुवाद वैव म उनके स्मारकाथं स्थापित विश्वस्त निधि द्वारा म्रकारान 
के मागे पर्‌ है । 


२, स्वयिता 

सिश्ासरुच्चय के अपने सेस्करण मे ( पृ. उ ) मैने शंतिदेव, उसके काल 
तथा स्वना्ओके नेमे किलि है । उसे यद्य दुहटरानेकी आवदयकता नै महसूस 
नहीं करता ! ग्रज्ञाकरमति के सेध स हमारी जानकारी अद्यस्प हैः ! हम इतना दी जानते 
ह कि वह एक शाच्चनिडारद बैद भिष्ु था ! उसका निवासस्थान या तो नालंदा रा 
` टो या विक्रमरिखा ! उसका जीवनकाल निश्चय ही ८०० ई. के उपरांत है । क्यो कि 
^तत््वसंह” से उसने प्रचुर उद्धरण य्थि है; अतः वह आसवं सदी के अंतिम चरण मेँ 

या नौवी सदी के प्रथम चरण मेरा होमा | 
 बोषिच्यौचतार की सेदिता दस अध्यार्यो मे विभक्त है ! उनम कुलं मिलाकर 
९०० दे चधिक श्छेक है } महायान बोद्धम म मान्य बोचि या पूरण्ञान तक पचने 
केः पि आचारिषयक नीतिनियमें का संग्रह बोधिचयीवतार मे निविष्ट हे | अज्ञाकरमति 
केः च्छर्‌ इस अव की रचना तवा विविचन्‌ा बद्धो के माध्यमिक संप्रदाय के सिद्धत्तो 
च जलन करते इए 72 गयी. दै ८ मन्यमानीतिभाजाम्‌-) । शंद्धिता स आांतिदेव क्था 


स्ताचना । > & 03१ 


प॑जिका मे ग्रज्ञाकरमति सौत्रान्तिक, वैमाषिक, योगानचार आदि बेोद्धधर्मं की साखार्ओं 
का उष्टेख करते हैँ, तथा सांख्ययोग, नैयायिकः वैशेषिक, ओपनिषदिक ओर अन्य अवर 
दरोनसंप्रदायों का नाम-निरदेशच भी करते दै । य सब नवम अध्याय का विषय है । 
पहले आठ अध्यायो मे रिक्षासमुच्चय के समान दी धर्मविचयाविषयक अंतःग्रबाह को 
रेकर ह्वी चचौ की गयी है । प्रथमाध्याय नै गोधित्रीज प्राप्त कर्ने के खम का 
विवेचन है, तो द्वितीयाध्याय म पाप-खीकार तथा बुद्धो की पूजा की आवद्यकता का 
विवरण है । तीसरे अध्याय में ध्भृदीक्षा से पूर्व आवदयक आधारभूत तत्तनौ के अवर्ल॑ब 
तथा मूल्य की च्चा है । पूर्वार्जित बोधिचित्त की विचारधारा की रक्चा तथा निलय आचार 
के छिए्‌ आवद्यक जागरूकता पर चौथा अध्याय क्छदेता है) रपँचवै अध्याय में 
साघक्के कतेन्याकलव्य का निरंतर निरीक्षण तथा स्मरण, तथा मन जोर रारीर की अवस्था 
ओर आचार का सतत चितन प्रतिपादित है। छठे अध्याय मे क्षांतिपारमिता यानी 
सहनराक्ति का निरूपण दहै, तो सातवै म वीर्थपारजिता परिभरमसातव्य का} आवे 
अध्याय का विषय है ध्यानपारमिता । नवमाध्याय मे प्रज्ञापारमिता का विवेचन है, जो 
समी संकटो की सुन्यता का सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त अन्य दद्नसंग्रदायो की, 
जिनमे बद्धो के अन्य श्रांत धारणावाके उपसंप्रदाय भी संमिलित हैँ, आलोचना से अनु- 
प्राणित है, ओर सम्यक्‌ ज्ञान को तिरोहित करनेवारे छरा याने मनोमालिन्य का विरोधी है । 


द्राक्ञेयाव्रतितमःग्रतिपक्षो हि शून्यता । 
सीरं सवेज्ञताकामो न भाक्यति तां कथम्‌ ] ८ बोधि, ९.५५ ) 


अंतिम अध्याय मे बोधिसता के सिद्धान्त पर बरूदेते इए विषय का उपसंहर 
क्रिया गयां है | 


रांतिदेव की इन दो विख्यात रचनाओं की विषयसामभ्री की तुरना अन हम 
करगे  श्चिश्चासञ्चुचयथ एक छोटी रचना है, जिसमै केवल २७ कारिकार्द दै, जिनका 
संक्िप्ठ विवेचन बाद मे किया गया दै} इस रचना की प्रमुख विषेषता यह हे कि 
इसमे बोधि की अवापि की धमैविद्याविषयकः पाश्वभूमि का समथेन करने के लि 
महायान बद्ध र्यो से प्रचुर उद्वरण स्थि ग्ये है विंटरनिरञ्च इस विदेषता का 
वणेन (छब्दबहूक पांडवः से करता है ! पर गोधिचयौवतार एक स्त्वा घर्म्रधान काव्य 
है, जो मक्तिमावना के परमोत्कर्षं तक प्च जाता है, ओर जो कवि के भार्वो की उरस 
अभिव्यंजना है । प्रे आरु अष्याय धर्मविद्यापरक ई, तो नवमाध्याय सा्यमिक 
संप्रदाय के अनुसार महायान सिद्धान्तसरणि का दानिक विवेचन करता है । 


पुना, ॥ 
१।१२।१९५९ „ छ. केच 


4882 "^+710 95 


8 (अ० कर )--4धववकातएणएवकष्छ ज एनत, 0०6०8 
{710168. 6० ठप 6व्वा प्तय 5 236 1५०8. 22-23. 

49 (अ० श०)--4व्वदकण्वदववक ए त. 8, उषया, पाज 
{3 पतव168 त्वात्म; छपा छवा 00 10 34" ९९. 19. 

5९ (अष्ट ° )-- 45150005 ठ निदा, त्‌. एमि 1-11-11. 
11118. 

(2 वव्कवाक त ^ इष्ट 058, 6003. एष 00क्ना कणत वणा०णर, 

2804 -- 50०० कथक ० उत्पतन, प 1.11. 
हवा, ७त्‌. [ए ण्डा; ००९ एल 7 भूत्‌, ड 

865०400 कषवका कत ग पयण, त्‌. एए 0831४. 

(-29/001(0०, 78 6का्त ; 95० एए 2. ©, 1. 

(कथक 0 शव्वधुपण, (1. ऋक 1. 10674, 
111. 441४द/@, 8त्‌ प्र, 720000000@ ) 

{2.4 (दिव्या ) 2000०0८2, 0प्ः कवार 30 8 प्० 20; 215० @0कल]। 
&०व 61178 व्वा. 

811 (द° मूर )--700क तचरा 8त्‌. एफ एरवप्व०य, 

0 11-- तण 155. 6व्‌. ए पि. [प्त 

८ # (रण्ड० }-- (क 4/5 दत, 8. एए प्ण कत्‌ वन््पणा, {< ०४०, 
५ 801, 1949. 

५ (जा), ०१. ए एण्ड्‌. 

व (जार मार) नक्णण्काठ ग इ उता8, 60. ॥ त. ७, प 08.; 
छाः 6० 70 उव 70. 21. 

£ ४ (कारण्ड }--.10 40८0200, १/8 वका. 

14.6. (लङ्का )-1ककष्वक्वडछठ, ९0. एष 3. पिश्नफु9, 00; वक्ष, ` 
1928; 160६ 1956. 

{४ (रुक्िति° }--70- 57"4, छाः लकी 79 डि कण. 1. 

146 (स= शा० )--वदद्वाककतढ ० ्््प्ा8, जप हता 19 
0977 ०. 10... | 

3 (मप व्र )--- कन्व (मालवं वकम ग (ष्पता 
शा, प लका 1 डति ५. 19. 

4 ४३ (सन वर} कददाः, त. ए ४. क्वण , व 
का (मर व्यु) मानाच उ. छ 1. ९. ण्ण रिज 


= 


०९४९९. 


- एभुिव0व्ा2018. 

८ ( रष )- तदक, 6. एष 14. एलन, णात 608 
-उप्तत168. 

5 (रिक्षा )--साव०वव्ठ म सत्वरः त्व्‌. छ एलणवशा प 
-3101100669 -8पततवा068; छप 6वात@ण 19 88 0 11 

9.4. (सूत्रा० ) ७07 578, 6. एए 8. 1 € 


9 --0नदा 9 ^ 8१200058, ©003. एए ति. 2, 3048 810 
छ1510०6 


9 (समाधि० }--670 दवाव व्छ 6. ष द, प्छ, 3० उक; न्प 
€ता त्र 7 8874 अ. 2. 

126 (सदरम ° 04८0०775 1.८, ०त. प व. प; 280 ए 
५6 90 तपिश्णु10. 

37? (युवण० )--190ा ०7४17995 0५, 6. एए ठ. पथ्थो० श्ण तत, 
वपा, ह क००, कश्य, 1981; 2180 ए. कणन 

9४ (खखा० )--5%.क ०077 ०त्‌. ए र भप्नानः 

एय कषछाशभ्प्८ष | 

1--(गाण्करसप्‌ ए परपणएनः }--कण्गण (भण्ड 

16 (तयार 0 वणद्युल्बषकुककठ गः दधक्वऽक््ुण) 608 6 

19 (त्वषंर }--7 धका ० उपाभरक्०, 608 व्दप्त्ण. 

ध ा० व्य (लपत०, 1924-1984 

४. {व्र }-- प्ष्मुः०८वल्दद्, 6 क़ र्रप 
(अ. 8.- 408 म छल प्रणपप्ड फण्छत्ंम०6त्‌ 0९ श्छ6 फभण०त्‌ © 16 


भ्य - 3४ € 17057 8 ^व ड्यण्‌ गए उ ॐलधल्ड ) 
106 एड का € पणत्‌ च प्र€ दव तल एनः } 


रान्तिदेवविर चितः 


बोधिचयांवतारः। 
प्रज्ञाकरस तिविरचितया पञ्चिकाख्यव्याख्यया संवलित; । 
॥ ॐ नमो बुद्धाय ॥ 
१ बोधिचित्तानुश्॑सो नाम प्रथमः परिच्छेदः | ? 


संगतान्‌ ससुतान्‌ सधर्मकायान्‌ 2 1 
प्रणिपलयादरतोऽखिरुनष् वन्यान्‌ । 

सुगतात्मजसंवरावतारं | 
कथयिष्यामि यथागमं समासात्‌ ॥ १ ॥ 


५ अखिलांश्च वन्यानिंति कल्याणमित्रप्र्रतीनाम्‌ । सुमतात्मजसंवरावतार- 1५ 

मिति अमिघेयकथनम्‌ । कथयिष्यामीति प्रयोजनाभिघानम्‌ । संबन्धप्रतिपादनपदं तुन 29 
विद्यते, सामध्यादेव तु स प्रतिपत्त्यः । यथागसमिति खातन्यपरिहारपदम्‌ । समासादिति 
पुनरुक्ततापरिहारवचनम्‌ । इति समुदायार्थः । अवयवास्तु उच्यते । सुगतानिलत्र 
गतदरब्देन सवेप्रथग्जनेभ्यो भगवतां व्यवच्छेदं ददेयति, तेषां संसारान्तर्मतवात्‌, भगवतां 
त॒ संसारविनिर्मतत्वात्‌ । घुरब्दस्तु श्रशस्तावथत्रयतृ्तिविरिष्टं सुग.......-.-.- | तेनाय- 15 
मथेः-्ररास्तं यथा भवति एवं मध्यमप्रतिपदा छशाबावरणप्रहाणं गताः सुगताः । अनेन 
ग्रहाणसंपत्तिरुक्ता । यदि वा । प्रास्तं सर्वधमेनिःखभावतात्वं गता अधिगताः सुगताः । 
उनेन॒ अधिगमसंपदुपदर्चिता । य[दि वा]............तीर्थिकरास्ृम्यो भगवतां 
विरेषश्वोपदरितो मवति। तेषामात्मादिभावामिनिवेशवशात्‌ प्रस्तगमनामावात्‌। आत्मादीनां 
नच प्रमाणवाधितलरात्‌ । संसाराप्रतिपक्षत्वाच्च अप्ररास्तं गमनम्‌ । अपुनराब्रच्या वा 20 
गताः, पुनर्जन्मनो रागादिना. . .हंकारञयुद्धवा अहंकारवीजस्य अविचायाः समथा प्रह्ाणात्‌ 
सुगताः । अनेन घ्नोतआपन्सकरदागामिबोधिसचेम्योऽपि मगवतां विरेषो दर्रितः । तेषां 
प्रशस्तगमनेऽपि सवेघावप्रहाणात्‌ पुनर व्त्तिसंभवात्‌ । निःशेषं वा... .. -सवेवासनाया 
अपि कायवागबुद्धििगुण्यलक्षणायाः खयमधिगतमार्गोक्तावपाटवस्य वा सेधा प्रहाणात्‌ 
सुगताः ! एतावता संप्रणेगामि्वं मगवतां प्रतिपादितम्‌ । अनेनापि अनागामिश्रावकग्रलेक-% 
बुदधेभ्यो मगवतामसाघारणयुणत्मविदितम्‌ । तेषां . . .कायवागबुद्धिवेगुण्यस्य खाधि- 
गतमार्गक््यपाटवस्य च संभवात्‌ । एवं च बुद्धत्वमशेषगुणसरसमसाधारणमपरयोगिमिः 
पुगतराब्देन स्यापितम्‌ । तानेव॑मूतान्‌ सुगतानादरतः परमग्रसादेन प्रणिपल्येति नमस्कृ 





१ गृणणऽ शं028 18 (पात्‌ 58 ]. 8. २ 88 "९०8 समसुचितायवाक्यैः णः 
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२ बोधिचर्यावतारः 1 [-१.१- 


सुगतात्मजसैवरावतारं कथयिष्यामीति संबन्धः| किंमूतान्‌ सुतानिति । छताश्च मुनीना- 
मिह ॒टच्धग्रसुदितादि भूमयो बोधिसत्त्वा एव गृह्यन्ते । तेषामेव अत्र अधिकृतत्वात्‌ । 
तैः सह । अनेन विेषणेन आर्यसंघस्य नभस्कारोऽन्त मीवितः । अपरं विरोषणमाह- 
सधर्मकायानितिं । सर्वाप[ द्विमु ]क्तो भगवतां खामाविको धममकायः । स एव च अधिगम- 
5 खमावो धर्मः । समृहार्थो वा कायशब्दः, जनकायो बलकाय इति यथा । तेन प्रवचनस्यापि 
ग्रहणम्‌ । तेन सह । अनेनापि धर्मस्य नमस्कारोऽन्तमीवितः इति । रतत्रयनमस्कासे- 
भयमिद्यु क्तं भवति ] ॥ 
८.4 ननु बुद्धाद््ो धमैतश्च आर्यसंघ इति कमः । तत्‌. किमिति बुद्धानन्तरमार्यसंघः, 
तदनु धमं इति व्यतिक्रमनिर्देशः सखम्‌ । इह शछोकबन्धासुरोधाद्‌ व्यतिक्रमनिर्देदो 
10 वेदितन्यः । योजनाचु सुगतान्‌ सधमैकायान्‌ सुतान्‌ प्रणिपद्य, इति अनुक्रमेभेव । न 
कश्चिदत्र दोषः । अथवा । बोधिस्वानामपि अधिगतधर्मलादानुखूप्येण धर्मकायो वियत 
एवे । तेषामपि सह धमैकायेन नमरछरणं प्रतिपादनीयम्‌ । तेऽपि हि संमधिगतधर्मतया 
सुगतत्नियताः घुगतप्रायाः । इति धमोत्‌ परै ॒निर्देराः । इति न रकिंचिदयुक्तम्‌ | 
किंमेतानेव ? ने्याह-अचिव्ंश्च वन्यानिति । अपरानपि समस्तान्‌ बन्दनीयान्‌ आचाय 
15 पाल्यायप्रश्तीनपि । आदरतः प्रणिपल्येति । इति परवार्धेन सुगतादीनां नमस्कृतिमभिधाय 
अपरार्धन अभिघेयादीनि प्रतिपादयन्राह-पुगतात्मजेलयादि । आलनो जाता; आत्मजाः । 
सुगतानामात्मजाः जिनपुत्राः, बोधिसत्वा इव्यथः । तेषां संबरावतारम्‌ । संवरणं संत्रियते 
वा अनेनेति संवरः, बोधिचिन्तग्रहणपूर्ववं बोषिसत्लरिक्चासमादानम्‌ । तच्च यथावसरं 
वक्ष्यामः । तस्य अवतरणम्‌, } अवतीयते तस्मिन्‌ वा अनेनेव्यवतारो मागः, येन 
% बोधिसत्त्रपदग्रात्तौ घुगतत्वमवाप्यते । तं कथयिष्यामि प्रतिपादयिष्यामि । अनेन 
४8 ्नयनदरयः । एवमनेन प्रतिपायमानलवात्‌ संबरावतारः अमिषेयमस्य, अयमभिघानं 
संबरावतारस्य, इति अभिधानामिषेयवक्षणः संबन्धोऽप्यधीत्‌ कथितः | तत्कथनं तच 
अमिषानप्रयोजनम्‌ । .परमा्तस्तु अभिेयलरूयन्युतत्तििव ततप्योजनम्‌ । अभिधेयस्य 
पुनः ~+ ुतमम्यादिपरह्ञोत्पादनतरमेण सवीवरणविगमादू ञुद्धलमेव प्रयोजनमिति प्रयोजन- 
ॐ निष्ठा इदं च सुगतात्मजसंवरावतारदन्दे एव अन्तमौवितम्‌. । तदनन्तरमेबोकतेः ¦ 
यदनुरसकथनेन च सूचयिष्यति । 
अद्चिग्रतिमामिमां गृहीत्वा जिनरत्प्रतिमां करोयनधाम्‌ । 
[ बोधिच्यावतार-१.१० ] 
इति खंनन्वामिषेयप्रयोजनानि ्रदृत्यङ्गतया प्रतिपादितानि ¡ अन्यथा जनमिपेयादि- 
० शङ्क्‌ गरद्ाकताम्तर. प्रचि -स्यात्‌ । ननु॒त्वमा खात्रयेण कथितं कयन कर्य 
बी्यन्तह--यथागममिति ¦ जागमानतिकरमेभः |. ययैव ` प्रक्वने -मगवद्धिः. प्रति- 
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पादितः, तथा मयापि तदथानतिब्च्या प्रतिपादयितव्यः । अनेन आगमात्‌ खातद्रयं 
परिहृतं मवति । उत्सूत्रमिदं न॒ मवतीलयः } प्रवचनाथावगाहनमपि च अवक्रतया 
अनेन आत्मनो दरितम्‌ । इदमपि प्रद्रच्यङ्गमेव । नयु यदि यथागमं कथयितव्यः, 
तहि अगमे एव॒ तदभिलाषिणः प्रवर्तिष्यन्ते, तक्किमनेनेवाह-समासादिति । 
संक्षेपात्‌ ! यदि नाम आगमेऽपि कथितः, तथापि तत्र अतिविस्तरेण नानातुत्रान्तेषु 
प्रतिपादनात्‌ । अहं ठु पिण्डीकृल्य संक्षेपेण कथयिष्यामीति विदेषः । अनेन पुनसुक्तमिदं 
भवतीति परिहृतम्‌ । अयमपि च अप्रवृच्यङ्तापरिहारः । तस्मात्‌ प्रवृच्यङ्घतवादयिषेयादि- 
कथनमसंगतं न यवति- तर्हिं प्रणामकरणमपाथेकम्‌ । तदपि श्रेयोकाभाद्थंमभिवीयमानं 
कथमपाथेकम्‌ £ अयमस्याभिग्रायः-सुगतादि प्रणामसमुद्धूतपुण्यसंभारसमाक्रान्तचितच्तसेतानस्य 
प्रतनुतरपुराकृतपापद्त्तेर्पशचान्तविघ्ठस्य आरव्धाथपरिसमाप्षिरुपनायते । समस्तसाधुजन- 10 
गतमारगानुगमनमपि च अनेन आत्मनः प्रकारितं भवेत्‌ । इष्टदेवतादिनमस्छरतिश्रवणा- 
दास्िकल्वसंभावनया श्रोतृमामालप्रन्थे च गोरवमापादितं स्यात्‌ । अत्र च सुगतराब्देन 
उद्धावितमगवद्रुणमाहात्म्यश्रवणात्‌ तदमिलाषिणिः तदुपाज॑नग्रबणुमानसाः सुगतात्मज- 
सवरावतारपरिज्ञानाय यतलवन्तः अस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते । इदमभिम॑तदेवतादिप्रणामफलम्‌ । एतेन 
सदमपि-येन यदभिमतममिप्रेतं कर्वुम्‌, स तदेव करोतु नान्यत्‌ ! अन्यकरणे अग्रस्तुता- 15 
भिधानमतिप्रसङ्कश्च स्यात्‌ । तदयमपि संवरावतारकथने कृताभिप्रायः किमप्रस्तुतभिष्टदेव- 
तादिग्रणामं करोति ? प्रागुक्दोषद्मयप्रसङ्गादिति यदुच्यते, तदपि निराङृतं भवति 
तदुपयोगस्य वर्णितत्वात्‌ नप्रस्तुतामिधानम्‌ । यत्‌ प्रकृतोपयोगि तद्रक्तव्यं नान्यत्‌, 
इ्यतिप्रसङ्खो नास्तीति स्वं सुस्थम्‌ ॥ 

ननु आमगमानतिरिक्त॒सक्षिपेणाभिधीयमानभपि कथमर्थविरेषाद्मावाद्िदोषेण % 
्रवृत््यङ्गतया कस्यचिदुपदेयं स्यात्‌ १ तस्मादागमादधिकमपि किंचिदत्र वक्तन्य- 
मियारङ्खाह-- 


€ 


नं हि फंचिदपूर्वमत्र वाच्यं 
न च संग्रथनकौशरं ममासि । 
अत एव न मे परथिचिन्ता % 
समनो वांसयितु कृतं मयेदम्‌ ।! २ ॥ 
नैव किंचिदपू्वमपरमागमादतिरिक्तमस्मिन्‌ वक्तव्यमस्ति मम॒ । यस्मादर्थे वा 
हिकब्दः ! तर्हिं तदपिकप्रमेयानमिधानेऽपि पदा्थस्चनाविदोषो भविष्यति । तस्मादपि 
विषेण प्रवृत्तिः स्यादिति 1 अत्राह-न चेति ! नापि संग्रथनमथपदविन्यासविरोषः, तत्र 
कौदां नेपुण्यं ममास्ति ! अवधारणे वा चकारः । येवम्‌, कथमस्य परार्थोपयोग्िवि- ॐ 


„ १ 2? अभिमतं {ष अभिमत. २ (पऽ इध 18 2186 त्‌ छ 5 ¢. ॐ 
३ ॐ च गिः हि. ४ 9 परार्थयत्वः ८ चिन्ता. ५, 98 सवयि. ६ कोद 
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% वोधिचयौवतारः । | १.३- 


रिति । आह-अत प्वेति । प्र्रसन्चितमेव अभ्युपगच्छति । यस्मादप्रवं वक्तु मम शक्ति- 
तसि । नापि संग्रथनकोदाठनस्ति । न च पराथचिन्तापि । परार्थापियुक्तमिदं भवतीति 
विकल्योऽपि ने नासि, तत्र राक्तिवैगुण्यात्‌ । किमथ करणाय यल इति चेदाह-खमन 
इति । आत्चित्तं सुगतात्मनक्तवरावताराम्यासरसेन अधिकाधिक वासयितुं कृतं प्रणीतं 
5 मया प्रकरणमिदम्‌ । संवरावतारकथनं वा । अतीतकाटनिर्दरः अन्तस्तत्वनिष्पन्ं ( ? ) 

मनसि निधयेति ॥ 
नतु नात्माथ॑॑म्न्धप्रणयनं दृष्टम्‌, न च खयंकृतेनैव आत्मनि विदेषाधानम्‌, 


५ 


तावतः संस्कारविदोषसय प्रगेवात्मनि विचमानलादिति । अब्राह 


मम तावदनेन याति बृद्धि 
10 कुररं भावयितुं ्रसादवेगः । 
अथ मत्समधातुरेव परये- 
द्पयोऽप्येनमतोऽपि साथेकोऽयम्‌ । ३ ॥ 


अनेन ग्रन्थेन वा । कुरां श्युभमनस्कारं मावयितुमाराधयितुम्‌ ! ब्रद्धि याति 
प्रसादवेगः । उत्तरोत्तरवधमानस्य प्रसनचित्तसंतानस्य प्रवाहवाहितया प्रवतिः । अनेन 
5 खाथेकारिवमनुभवसिंद्धमस्य निद दोयति । पराथकारित्वमपि लेरातः संभवति इति 
दरोयननाह-अथ मत्समेद्यादि । अथेति श्रकारान्तरोपन्यासे । खा्थकारिविमस्य तावदनु- 
मवसिद्धम्‌ । यदि पुनमेम समानप्रकृतिरेव कश्चिदन्यः पदयेदीक्षेत, एनं म्रन्थमर्थं वा, अतोऽपि 
परार्थोपयुक्तव्वादपि साथकः स॒प्रयोजनोऽयम्‌ । परार्थोपयोगस्यापि कथचित्‌ संभवात्‌ । 
अनेन केन निरभिमानतामात्मनो दरयति ॥ 
2 इदानीं संवरावतारकथां प्राह यितुसुपोद्रातं रचयनाह- 
क्ंणसंपदियं सुदुकभा 
प्रतिखन्धा पुरुषार्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्ते हितं 
पुनरप्येष समागमः कुतः । ४ ॥ 
% अषटाक्षणवरिनिमुक्तसव क्षणस्य संपत्तिः समग्रता । इयं सुदु$मा सुषु दुःखेन म्यत 
इति कथंचिदाप्या | 
महाणवयुगच्छिद्रकूमैम्रीवापणोपमा । 
प्रतिलन्धा प्राता, सा च पुरुपाथसाघनी । पुरुषस्य अथः अम्युदयनिःश्ेयसलक्षणः, 
तख साधनी निष्पादनी । तदङ्गत्वात्‌ तत्र समर्थंति यावत्‌ । यदि च एवंभूतायामपि 
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-१.५ ] १ वोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ५ 


अस्यां न हितं विचिन्त्यते, खपरसुखहेतुः ख्गापवर्गसाधनं नोपादीयते, तदा पुनरपि 
भूयोऽपि एष तथागतोत्पादः श्रद्धक्षणविसुक्तो मनुष्यभावः इत्ययं समागमः समावेद्चो 
मिलनमिति यावत्‌ । कुत; कथम्‌ १ न कथंचिद्भविष्यति घुदुरकमलात्‌ ! अक्षणावसख्यायं २ 9 
धमप्रविचयस्य कठुमराक्यलवात्‌, इत्यमिग्रायः । यथोक्तमार्यगण्डव्यूहसुत्रे आर्यजयेोष्मायतन- 
निमोक्षे- ¢ 


दुकमा अषटाक्षणविनिवृत्तिः । दुभो मलुष्यमावप्रतिलम्मः । दर्मा क्षणसंप- 
द्िशद्धिः । दुकंभो बुद्ोत्पादः । दुमा अविकटेन्दियता । दुर्कमो बुद्धधर्म्वणः । दुर्दमं 
ससुरुषसमवधानम्‌ । दुकंभानि भूतकल्याणमिव्राणि । दुर्लभो मूतनयानुशा्न्युपसंहारः । 
दुठेमं सम्यग्जीवितं मनुष्यलोके इति ॥ [ गण्डन्यूहसूत्र- ११६ | 
दृदमेवामिसंधायोक्तम्‌- 10 
मादुष्यं दुकमं रोके बुदधोत्पादोऽतिदुकमः | 
ततोऽपि श्रद्धग्रतज्याप्रतिपत्तिः सुदुर्लभा ॥ 


बोघौ चित्तं टटं सव॑स्वानामनुकम्पया । 
सवेदुःखप्रशान्त्यथं दुंभानां परंपरा ॥ इति ॥ 


अक्षणाः पुनसिमि-- 15 
नरकम्रेततिर्यशवो स्टेच्छा दीर्घायुषोऽमराः । 
मिथ्याछ्बुद्धकान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ इति 
तस्मादिदानीमेव उचोगः कतव्य इति ॥ 


सांप्रतं बोधिचित्तग्रहणाय तत्राभिषमुत्पादयितुमतुरंसामवतारयनाह-- 


रात्रौ यथा मेघघनान्धकारे 20 2 11 
विद्युत्‌ क्षणं दरयति प्रकारम्‌ । 
बुद्धासुभावेन तथा कदाचि- 
छोकसय पुण्येषु मतिः क्षणे स्यात्‌ ।॥ ५ ॥ 
निशायां यथा जकदागमसमये मेघेबंहुठे तमसि सति सौदामनी क्षणर्वमात्रमालेक- 
यति किचिद्रस्तुजातं प्रकादायति । सेवोपमा अत्रापि इाह-बुद्धाचुभवेनेव्यादि । बुद्धा % 
एव हि भगवन्तो हितसुखोपसंहाराय सदा भमव्यामव्यतया सर्वसत्वसंतानमवलोकयन्त- 
स्िष्ठन्ति । यदा यत्र येनोपायेन यस्मै य॑ मन्यं परयन्ति तदा तत्र तेनोपायेन तसै तमधि- 
तिष्ठन्ति । अमन्यावखायामुपेक्ष्य विहरन्ति । इति तथागताधिष्ठानेन करथचिदूर्कभेत्प्ति- 
कत्वात्‌ । लोकस्य जनस पुण्येषु हितसुखेतषु ुरटेषु करमघु बुद्धुहतमेकं भ्वेत्‌ । 
तत्र तस्या अस्थिरलात्‌ । अनादिसंसारे कोकेन अदुराल्पक्षस्यैव अम्यस्तत्वात्‌ ॥ ॐ 


2 13 


वोधिचर्यावनरः । [ १.६ 


ह 1, 


वदि नाम ष्वम्‌ , ततः किमिव्वाह-- 
तस्माच्छ्रुभं दुवेखमेव नियं 
वरं तु पापस्य महसुघोरम्‌ । 
तज्नीयतेऽन्येन जयुभेन केन 
3 संबोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्‌ ॥ £ ॥ 
यत एवम्‌, तस्मच्छुमं पुण्यं दु्वटं सामध्येविकस्मेव, विचुदुन्मेषग्रायत्वात्‌ अति- 
वदाम्‌ । निदं स्ैकालम्‌ । कत्य तर्हिं अतिशायवद्‌ वल्मस्तीत्याह-बलं विति । साम्यं 
पुनरज्चुमख महत्‌, मेधधनान्धकारसदृशरालात्तस्य । सुघोरमतिभयंकरं नरकादि दुःखदायक- 
लात्‌, सुदु्जयत्वाच । भवतु नाम महत्‌ सामथ्य॑मस्य, तथापि तदपरेण बख्वता पुण्येन 
16 जेष्यते, तथा च न काचित्‌ क्षतिरिति, आह-तदियादि । तत्‌ तारां महासामथ्यं 
जीयते अभिभूयते । अन्येन इतरेण । केन १ न केनापीलथेः | कुतः पुनरेवमुच्यते ? संबोधी- 
लादि । सम्यक्संबोधौ बुद्धे यचित्तं सर्वतच्चसमुद्धरणामिप्रायेण त्प्ाघ्यथेमध्याशयेन 
मनसिकारः । तवदि नाम न भवेत्‌, महासामथ्यं हि तदपरेण महीयसा पराजीयते सूरये 
णव निरान्धकारः । न च संबोधिचित्तात्‌ प्रतिपक्षो महीयानपरः संभवति । तस्मात्‌ 
15 तस्मतिघाताय संबोधिचित्तमेव उपादेयं नान्यदित्यभिग्रायः ॥ 
इतोऽपि संबोधिचित्तसुपादेयमिव्याह-- 
कृल्पाननस्पान्‌ प्रविचिन्तयद्धि- 
देष मुनीन्द्रर्हितमेतदेव । 
यतः युखेनैव सुखं प्रवरद्ध- 
। सुल््ावयलयप्रमिताञ्जनोधान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकोऽन्तरकरपः कल्पः । विंदातिरन्तरकल्पाः कल्पः । अरीतिरन्तरकल्पाः कल्पः 
स च महाकट्प इयभिधीयते । तदिह महाकपस्यैव ग्रहणम्‌ । अनल्पान्‌ वहून्‌ प्रथमा- 
संख्येयान्तगेतान्‌ ¦ प्रविचिन्तयद्भिः तासर्येण प्रिभावयद्धिः । दष्टमधिगतम्‌ । सुनीन्ैः 
बुदैभगतद्विर्गोधिसत्वावसायाम्‌ । हितं स्वाथसाधनयोम्यम्‌, तद्रीज भूतत्वात्‌ । एतदेव 
% संबोधिचित्तमेव । कथं पुनरिदिमेव दहितमियाह-यत इष्यादि । यस्मात्‌ सुखं प्रवृद्ध 
परकषगतं बुद्धलक्षणम्‌ । अप्रमितान्‌ अप्रमेयान्‌ । जनौघान्‌ सत्वसमूहान्‌ । उत््रवयति 
उत्तारयति संसारदुःखमहाणवात्‌ । तस्मादिदमेव हितम्‌ ॥ 


अथवा । यसमात्‌ सुखं देवमलुष्यंपत्तिलक्षणम्‌ । प्रवृद्धं वद्धि गतम्‌ । अर्थात्‌ 
संबोधिचित्तादेव } उत्प्रावयति अतिशयेन संतर्पयति । सौकयीदधिकतःं यद्भवति तदुत्छावन- 
ॐ मुच्यते । यथा दन्ना वयसुद्धाविता इति सौकयीदधिकतरं दधि भूतमिलर्थः ॥ 


१ > ऋत्याय्‌ {अः अन्यान्‌. 





-१,९ ] १ बोधिचित्तायुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ७ 
यदि वा । यतः संबोधिचित्तात्‌ सुखं प्रदृद्धमिति योजनीयम्‌ ॥ 


कथं प्रबृद्मिव्याह-सुखेनैवेति । न अकृच्छ्रेण । न हिरोटञ्चनादिना महता कटेन । 
तथा हि गोधिचित्तरसंबरादेव बोधिसत्लोऽमितपुण्यज्ञानसंभाराद्‌ प्रवधमानो देवमटुष्यसंपत्तीः 
सुखमधिगच्छन्‌ सचचानेव अधिकतरं तामिः संतपयतीति । यद्रक्ष्यति-- 


एवं सुखाल्ुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
गोधिचित्तरथं प्राप्य सर्वैखेद श्रमापहम्‌ ॥ इति ॥ 


९14 


[ बोधिचयावतार-७.२० | 

नु मृगवतामपि मेत्रीवकादिजातकेषु [ जातकमाका-८ ] महदष्करं श्रुयते । 
तत्‌ कथं सुखेनैव सुखं प्रवरद्धमिति नैष दोषः । यतः उत्पाचमेव परहितयघुखाघायकं 
दुःखं खप्रयोः । कृपात्मभिः । सुखमेव तादृशं दुःखं परदुःखदुःखिनां धीमतामिति 10 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 

अस्मादपि खपरहितदहेतुवाद्रोधिचित्तं न परिदाज्यमेवेति दश॑यन्नाह-- 

भवदुःखदातानि तदुकामे- 
रपि सत्तवव्यसनानि द्काभेः । 


बहुसौख्यश्षतानि भोक्कामे- 15 
सै विमोच्यं हि सदेव बोधिचित्तम्‌ ।॥ ८ ॥ 


संसारदुःखसतानि नरकादिगतिदुःखानामक्तातवेदिनानां रातानि अपयन्तसमूहा- 
स्ततुकामेः परिवयक्तमिच्छद्धिः श्रावकम्रलेकुद्धगोत्रैः । न केवलमात्मीयानि, व्मेकानां 
जाव्यादिटुःखान्यपि इतैकामिरपनेतुकमिर्बोधिसच्लगेत्रैः । न केवलं खपरदुःखानि हतै 
कामिः, अपि च, वहूनि सुखान्येव सौख्यानि तेषां रतानि देवमनुष्योपपत्तिम्यानि अञु-% 
भवितुकातैः संसारसुखाभिदषुकैरपि । सदैव सवेकाटं न विंमोच्यमपरिदाञ्यं बोधिचित्तम्‌ । 
खीकतेव्यमित्मथः । अयवा संबोधिकाङ्खिणामेव विदोषणानि ॥ 
अस्मादपि गुणविंरेषाद्रोधिचित्तं ग्राह्यमिवयाह -- 
भवचारकबन्धनो वराकः | 
सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन । 
सनरामरलोकबन्दनीयो 
भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते }} ९ ॥ 
संसार एव बन्धनागारम्‌, तत्र बन्धनं बन्धो रागादय एव यस्येति विग्रहः | 
तादशो वराकस्तपखी सन्‌ } उदिते एव बोधिचित्ते प्रथमतरं बोधिचित्तसंवरमहणसमये ! 
सुगतानां सुत उच्यते, बुद्धपुत्र इसयमिधीयते । क्षणेन तरक्षणमेव ! न केवल्मेवमिल्याह- ॐ 


1 


८ वोधिचर्याक्तारः। [ १,१०- 


सनरामरेव्यादि । सह नरामरैः मनुष्यदेवैवतन्ते ये असुरादयो कोकाः, तेषामपि वन्दनीयो 
नमस्करणीयः स्तवनीयश्च भवति स्म । समशब्देन अतीतकाठामिचोतनाद्रोधिचित्तोदयसम्ये 
एव मूतः | 
अस्मादपि गुणारुशंसद्दनाद्रोषिचित्तग्रहणि यतः करणीय इष्याह-- 
5 अञ्चुचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा 
जिनरत्नप्रतिमां करोद्यनर्घाम्‌ । 
रसजातमतीव वेधनीयं 
सुदृढं गृह्यत बोधिचित्तसंज्ञम्‌ ।॥ १० ॥ 


अमेध्यग्रतिमामिमां मनुष्यादिककेवरखभावां तद्धातुकां तत्खमावाम्‌ । "तेन संवर्धिता- 
10 मिद्यथः । तां गृहीता आदाय । जिन एव रत्नम्‌, दुभग्रतिरम्भादिगुणयोगात्‌ । 
तस्य प्रतिमां करोति निष्पादयति बोधिचित्तम्‌ । तथागतविग्रहं निर्व्तयतीदयथः । वि 
भूताम्‌ £ अनघम्‌ | न विदयते अरो मूल्यं यस्याः । सतैत्रेधातुकातिशायिगुणलाद्‌ गुण- 
पयैन्तापरिन्ञानाच्च । तथोक्तां ताम्‌ । अत एव रसजातं रसप्रकारम्‌ । अत्युच्ववेधकारितवा- 
दतीव वेधनीयम्‌ । कतरि अनीयः करणे वा । तत्‌ ता्रशम्‌ । बोधिचित्तं संज्ञा अस्य 
15 रसजातस्य । बोधिचित्तापरव्यपदेकाम्‌ । सुट गृहत यथा गृहीते पुनर्न चकति गृहीतिति 
प्रतते गृहतेति यथागमपाठत्‌ । तस्मालिनरतमात्मानं कतुकमिर्वोधिचित्तमहारसः सुदं 

प्रहीतव्यः । उक्तं च आयमेत्रयविमेक्षि [ गण्डव्यूहसूत्र-+०२ 1-- 
तथा कुलपुत्र अत्ति हाटकम्रभासं नाम रसजातम्‌ । त्यैके पठं टोहपर्सह्न 
वर्णीकरोति । न च तद्रसपकं शक्यते तेन लोहपलसहस्ेण पयौदातुं रोद्ीक्ुं वा । 
9 एवमेव एकः सवक्ञताचित्तोप्पादरसधातुः कुराक्मूपरिणामनाज्ञानसंगृहीतः सर्वकमेदा- 
वरणलोहानि पर्यादाय सर्वधमीन्‌ स्ङ्ञतासुवर्णान्‌ करोति । न च सर्वताचित्तोत्पादरस- 

धातुः इक्यते सवेकम्ङ्ृदावरणलोहादिभिः प्यादातुं तत्कर्तुं वेति ॥ 
मवगतिषरु विमूतिकमिरपि नात्र संशयो विपर्यासो वा कतव्य इत्युपदर्शयनाह- 

सुपरीक्षित्तमप्रमेयधीभि- 
ॐ बहुमूल्यं जगदेकसार्थवाहैः । 
सतिपन्तनविप्रवासद्रीखः 

सुदृढं शृहत बोधिक््तरललम्‌ \! ११ ।॥ 
मतय एव पत्तनानि पण्यद्रव्यक्रयकिक्रयनगराणि इह पत्तनानि । तद्वत्‌ ज्युभाञ्चभ- 
कमेपण्यद्रन्यक्रयविक्रयस्थानानि गतिपत्तनानि । तेषु विप्रासो विप्रबसनमेव शीलं खभावो 
ॐ येषां ते तथोः । तेषां संबोधनम्‌ । हे गतिपत्तनविप्रनासयीव्णः, सुद गृहत बोधि- 
वि्तरनम्‌ । बोधिचिचमेव रतनं रनमिव । यथा चिन्तामणिमहारलं स्ैदास््िदुर्मति- 


-१.१२ ¡ १ योधिचित्तानुशंसो नाम पथमः परिच्छेदः । ९ 


पररामनहेतुः, तथा इदमपि बोधिचित्तरतनम्‌ । अयमभिग्रायः-वणिज एव सुखर्सपत्ति- 
कामार्थिनो यूयम्‌ । अतः इदमेव महारत्नं महतादरेण गृहत । कुतः ? बहुमूल्यमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । यस्मादनषमिदं सर्वातिशायि रौकिकरोकोत्तरसंपत्तिनिदानभूततवाव्‌, 
तस्मादिदमेव प्राह्यमिदयथेः । कथमिदं ज्ञायत इति चेदाह-सुपरीक्षितमिति । सु निरूपिते 
सम्यङ्‌ निर्णीतमिलथेः । कैरित्याह-अप्रमेयधीभिः । अप्रमेया प्रमातुमराक्या धीडद्धियेषा तैः 8 
महाप्रत्चः बुद्धबोधिसच्वै; । एतावता परीक्षायां स्वलितमपि नास्ति इति सुपरीक्षितसुच्यते । 
पुनरपि श्रिभूतेः £ जगदेकसार्थवहिः । सार्थं वाहयन्तीत्ण्‌ । जगतामेक एव सार्भवाहाः 
करुणावरावर्तिनो बुद्धा मगवन्तो बोधिसचाश्च, तेः । यथा खद्ध॒ वणिजां हिताहितप्रा्ि- 
परिहारयोर्हितेषिणो ज्ञानवन्तश्च सार्थवाहा नेतारो मवन्ति, इति न तत्र विसंवादसंभावना, 
तथा अनत्रापीलभिप्रायः । तस्मादिदमेव बोधिचिन्तरत्नमन्ष सुदं प्राहममिति । एतच्च \, 
ततरैवोक्तम्‌-- 
तद्यथा कुखपुत्र याव्चन्दरसूर्यो मण्डट्ग्रमया अवभासते । अत्रान्तरे ये केचिद्धन- 
धान्यरत्नजातरूपरजतपुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनपरिभोगाः, ते स्वँ वरिराजमहामणिरतनसय 
मूल्यं न क्षमन्ते, एवमेव याबत्‌ त्रिष्वपि अध्वसु सर्वज्ज्ञानं धर्मधातुविषयमवभासयति } अत्रा 
न्तरे यानि कानिचित्‌ सबेदेवमनुष्यसर्यसच्छसर्वश्रावकग्रयेकलद्धकुराठमूखानि सास्रवानाल्त- 15 
वाणि सवौणि तानि वोधिचिततोत्पादवरिराजमहामणिरतनस्य मूल्यं न क्षमन्ते , 
[{ गण्डव्युहसूत्र-\*\०० ] इति ॥ 
इद मपरमसाधारणमतिंशयवत्‌ कल्पतरोखि माहास्म्यमस्य उपदर्चयनाह-- 
कदलीव फं विहाय याति 
प्ियमन्यत्‌ ङकारं हि सर्वमेव । 0 
सततं फति क्षयं न याति 
प्रसवव्येवर तु बोधिचित्तवरक्षः ।। १२ ॥ 
कदली यथा फल्मेकवारं द्त्वा न पुनः फलति, तथा बोधिचिनत्तादन्यदपि कुदं 
सवमेव किंचिदेव विपाके परिपक्वे न पुनः फल्दानसमर्थं मवति । तावतेवासख परक्षयात्‌ , 
विपाकस्य च अव्याङृततया पुनः फलानुबन्धामावात्‌ । बोधिचित्तस्य पुनरयं विशेषः ॐ 
इत्याह-सततमिल्यादि । सवकाठं फलति देवमलुष्योपपरिषु घुखंपत्तिप्रदानात्‌ क्षयं न 
याति तदन्यकुराल्वत्‌, स्थिरखमावल्वात्‌ । प्रतिक्षणमनेकग्रकरैः ुममेधप्रवदरषू्वमाण- 
तवाच ग्रसवसेव तु बोधिचिततदृक्षः, अविच्छिननघुखसंपचिपल्रसवनाव्‌, उन्तरोत्तरमपरा- 
परगुणविशेषजननाच्च । बोधिचित्तं दक्ष इन । उपसितं व्याप्रादिमिः [ पा० २. १. ५६ | 
इति समासः । यस्मदेवम्‌, तस्मादनुपरतमतिरयवन्सवसुखसंपदः प्रष्कमः प्रक्ावद्धि- ॐ 
रिदमेव प्रह्मम्‌ । कथितं चैतदायोक्षयमतिनिदैरे-- 
बोधि, २ 
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१० बोधिचयौवतारः । १.१२ 


तवथापि नाम मदन्त श्ारदरतीपुत्र महासमुद्रपतितस्योदकनिन्दोरनास्िन्तरा परि- 
श्तयः पयोदानं यावन्न कटपपर्यन्तः इति, एवमेव वोधिपरिणामितस्य कुराख्भूकस्य नास्ल- 
न्तरा परिश्चयः पादानं यावन्न वोधिमण्डनिषदनम्‌ ॥ इति ॥ 
न॒ केवलं सर्वञ्यभसंचयकारणम्‌, अकुदाकपक्ष्षयहेतुरपि बोधिचित्तमिति 
५ साधश्टेकेनाह-- 
कृत्वापि पापानि युदारुणानि 
यदाश्रयादुत्तरति क्षणेन ] 
सराश्रयेणेव महाभयानि 
नाश्रीयते ततकथमन्ञसन््ेः | ९३ ॥ 

0 बोधिचिन्तग्रहणासूवं कृत्वापि पापानि अक्ुरालकममौणि नरकादिषु दुःसहदुःखदायक- 
त्वात्‌ सुदारुणानि अतिभयंकराणि महान्ति वा यस्य बोधिचित्तस्याश्नयादाश्रयणात्‌ 
तदुतपादनरक्षणवर्धनसेबनलक्षणात्‌ उत्तरति निस्तरति । तत्सामध्यीमिमवेन अतिक्रामती- 
सथः । क्षणेन एकस्मिनेव क्षणे महतः पुण्यराशेः ससुपार्जनात्‌ । तदुत्पादनमत्रेण । 
कथमिवोत्तरति £ शराश्रयेणेव महाभयानि बलवत्पुरुषाश्रयेण यथा महयपराधं कृत्वापि 

? > 15 क्चिदुत्तरति तदपराधफलानिभयो मवति, तथा प्रकृतेऽपि । तदेवभूतं बोधिचित्तं कथं 
किमिति नाश्रीयते न सेव्यते ? अङ्ञसचैः प्रज्ञाविकलैमूढजनैस््यिथः । आश्रयणीयमेव 
तद्धवेदिति मावः । इदमपि तत्रैवोक्तम्‌- 

त्था कुलपुत्र शरसं्नि प्रतः पुरुषः सर्वशतरुम्यो न बिभेति, एवमेव बोधिचित्तो- 
त्पादश्यरसंनिश्रितो बोधिसत्वः सर्वदुश्वरितरतरुम्यो न बिभेतीति ॥ 

9 अपरमपि बोधिचित्तापपापक्षयदष्टान्तमाह-- 

युगान्तकाडखानख्बन्महान्ति 
पापानि यनिदंहति क्षणेन ! 
युगान्तकाले प्रलयसमये अनलो वहः सपसूरयोदयसमुद्धूतः यथा स्व कामधु 
सप्थमव्यानं निदंहति, निःरेषं दहति यथा मस्मापि नावदिष्यते, तद्वत्‌ पापानि । 

४ विमूतानि ? महान्ति सुमेरप्रल्यानि महारौरवादिदुःखविपाकानि यद्‌ बोधिचित्तं निर्दहति 
तद्विपाकोपघाताननिगयति । क्षणेन नचिरेण । नाश्रीयते तत्वाथमह्ञस्तैसिति संबन्धः 
कार्यः ॥ एतदपि ततरवोम्‌-कयोदाहाभनिमूतं समैदुष्कृतनिरदहनतया । पाताभूतं स्ी- 
कुद्धरधममंपयौदानकरणतया इति ॥ 

नज इतकमोविप्रणारवादी मगवान्‌ , तत्‌ कथमिदममिषीयते ? सखमुच्यते । बोषि- 

२ > ॐ चिततप्रसूते प्रति्षणमाकाराधातुन्यापके मपि पुष्यौपेऽन्तर्ूततया ख्वणपृकोपमन्यायेन 
अपङ्ायमानत्वात्‌, बलवता प्रतिपक्षेण अभिमूतत्वाच्च, फल्दानासम्थं दग्धमेव तदिव्य- 
दोषः । यदि वा निरुपायाभिसंधिना तदुक्तम्‌-नायुक्त क्षीयते क्मैति । इदं तु सर्वपाप- 
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निमलने महानुपायः । तथा हि-यदा बोधिसत्वः सर्व॑स्वानाकाराधातुव्यापिनः स 
ढु.खात्‌, समुद्धृत्य सबसुखसपनान्‌ करिष्यामीलध्यारयेन त्रिचिन्तयति | पूर्वकृतं च पापै 
विदूषणासमुदाचारादिमिः क्षपयति, तदा बोधिचित्तबत्रदेव तत्स॑ताने पापस कः सद्वा 
येन चोचस्यावकाराः स्यादिति सबं निराकुकम्‌ । एतावता यदुक्तम्‌-तव्ीयतेऽन्येन चुभेन 
केन [ १. ६. | इति, तदपि विस्पष्ठीकृतम्‌ । अन्ये पुनः-अनियतविपाकापेक्षया समेत 
दुच्यते, नियतविपाकस्य तु कर्मण केनचिद्मतिषेद्ुमराक्यलादि वाहुः ॥ 
इ्थमपि बोधिचित्तमुपदेयमिव्याह-- 
यस्यावुशेसानमिताञुवाच 
मैत्रेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ ॥ १४ ॥ 
यस्य बोधिचित्तस्य अलसान्‌ खामाविकान्‌ गुणान्‌ अमितान्‌ अप्रमाणान्‌ 10 
मेत्ेयनाथः भगवानजितः । किमूतः ? धीमान्‌ बोधिसत्वः । उवाच उक्तवान्‌ । सुधनाय 
एुधननाम्ने वोधिस्वाय । तथा च आर्यगण्डव्यूहसूत्रे [ वरणितम्‌- 
बोधिचित्तं हि इुठमुत्र बीजमूतं सर्बुदधधमाणाम्‌ । कषेत्रम स्बजगच्ुहृधमविरे 
हणतया । धरणिभूतं सवलोकप्रतिश्चरणतया । यावत्‌ पिवृभूतं स्षबोधिसंच्वारक्षणतया । 
। वैश्चवणभूतं सतैदापिसंकछेदनतया । चिन्तामणिराजभूतं र्ारभसंसाधनतया ¡15 
भद्रषटभूतं सवमिग्रायपरिषरिणतया । शक्तिमूतं छराशत्रुविजयाय ॥ इत्यादि विस्तरः ॥ 
नाश्रीयते तत्‌ कथमङ्घसत्चैः [ १.१३ ] इति अत्रापि योजनीयम्‌ ॥ 
इदानीं बोधिचित्तस्य प्रभेदं दर्दीयनाह- 
तद्रोधिचित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः । 
बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रानमेव च ॥ १५ ॥ 0 
तत्‌ समनन्तरप्रद रितानुशंसं बोधिचित्तं द्विविधं द्विप्रकारं विज्ञातव्यं वेदितव्यम्‌ | 
गोत्रमूम्यादिगतानेकप्रकारसंभवेऽपि कथं द्विविधमिव्याह-समासतः । अपरप्रकारसंमवेऽपि 
संक्षेपतः इदं द्विविधमुच्यते । द्िविधमपि कथम्‌ ? वोषिप्रणिधिचित्तमियेकम्‌ , बोधिप्रसान- 
मिति द्वितीयम्‌ । बोधौ प्रणिधिः, तदेव चित्तं तत्र वा चित्तम्‌ । यच्चित्तं प्रणिधानादुत्यन्न 
मवति दानादिश्रहृत्तिविकलं च, तत्‌ प्रणिधिचित्तम्‌ । तच्यथा-समैजगत्पिरिणाय बुद्धो % 
मवेयमिति प्रथमतरं प्राथनाकारा चेतना । प्रस्थाने चित्तं प्रखानमेव वा चित्तम्‌ | चित्तस्य 
तत्ख॒मावत्वात्‌ । प्रवैकमनस्कारपुरःसरमेव यतः प्रसृति संबरग्रहणप््वकं संमदेषु प्रवत, 
तत्‌ प्रस्थानचित्तम्‌ । इति उक्तक्रमेण द्वैविध्यम्‌ । इयानेव भदः. इति एवकरेण अतिपाद- 
यति । चकारदयं परस्परस्य । योरपि बोधिचित्तलं द रीयति । तेन पूर्वकं बोधिचित्तं 
न मवतीति शङ्कां निरस्यति ¦ भूरेगमसूत्ने आबोत्पादितस्यापि बोधिचित्तस्य बुद्धत्वेतुलो- $ 
भिधानात्‌ । तथा आर्यगण्डन्यूहे चोक्तम्‌ 
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१२ वोधिचयौवतारः। [ १.१६- 


दुमा: ुकपुत्र ते स्वाः चट ये अनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधौ चित्तं प्रणिदधति। 
ततोऽपि दुल्भतमात्ते सच्चाः ये अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमनुप्रसखिताः । इति ॥ 
इदानीसुक्तमेव प्रमेदमुदाइरणेन व्यक्तीकुवन्नाह 
गन्तुकामस्य गन्तुश्च यथा भेदः प्रतीयते । 
£ तथा भेदोऽनयो्यो याथासंख्येन पण्डितैः ।॥ १६ ॥ 
यया कथित्‌ पुरुषः अमिमतदेश्रा्ये गन्तुकामः गमनामिप्रायः, न तु पुनर्गच्छ- 
तयेव, अन्यः पुनस्तस्ाये प्रस्थितो गच्छेव । यद्यथा तयोर्भेदो विरोषः प्रतीयते अवग- 
म्यते, तद्वत्तथा भेदो नानात्वमनयोर्वधिप्रणिपिप्रस्थानचेतसेर्ेयः अवबोद्धन्यः पण्डितैर्थिच- 
क्षणैः । कथम्‌ £ याथासंख्येन ¦ खर्थैऽप्यण्‌ । प्राक्तनं प्रणिधिचित्तस्य निदर्शनं पश्वा्तनं 
10 प्रस्थानचेतस्ः इति संस्याथः ॥ 
तदेतत्‌ प्रणिधिचित्तंप्रतिपत्तिविकठ्मपि संसारे महाफलं भगवता वणितमिल्याह- 
बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारेऽपि फलं महत्‌ । 
यदि नाम तत्‌ प्रतिपत्तित्रिकलम्‌ , तथापि तस्य आस्तां तावद्‌ बुद्धत्वम्‌ , संसारेऽपि 
देवमनुष्योपपत्तिखभावं सुखसंपत्तिक्षणं फलं महत्‌, अन्यस्मात्‌ कुरालाद्‌ ब्हत्‌ । सततं 
15 फलतील्यादिविद्ेषणविरिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तमायैमत्रयविमोक्षे [=गण्डव्यूहसत्र-५०८ ]- 
तथापि नाम छुटपुत्र भिन्नमपि व्रतं सवरप्रतिविरिष्टे सुवर्णीकंकारममिभवति, 
वन्ररननाम च न विजहाति, सवेदासिं च विनिवलैयति, एवमेव कुल्पुतर प्रतिपत्तिभिनन- 
मपि सरवङ्गताचित्तोत्पादवज्रतनं सवश्रावकग्रलेकबुद्धगुणसुवणीलंकारमभिमवति, गोधिचित्त- 
86 नाम च न विजहाति, संसारदारि्यं च विनिवर्वयतीति ॥ 
20 तस्माद्‌ योऽपि पारमिताघु सवेण सरं स्था शिक्ितुमसमर्भः, तेनापि बोधिचित्त- 
सुत्पादनीयम्‌ । एवसुपायपसिग्रहिण महाफल्ात्‌ । यथोक्तमार्यापरर जाववादकसूत्र- 
यस्मात्‌ त्वं महाराज बकल बहुकरणीयः, असहः सर्वैण सर्व॑ सरथा सदा 
दानपारमितायां शिक्षितम्‌, यावत्‌ प्रज्ञापारमितायां शिक्षितुम्‌ । तस्मात्तर्हि तवं महाराज 
एवमेव संबोधिच्छन्दं श्रद्धां प्ाथेनां प्रणिधिं च, गच्छन्नपि तिष्ठनपि निषण्णोऽपि शया- 
% नोऽपि जाग्रदपि सुञ्चानोऽपि पिवनपि, सततममितमनुस्मर, मनसि कुरु; भावय । सबेबुद्ध- 
वोधिसच्छप्रलेकुद्धर्यश्रावकण़यग्जनानामात्नश्च अतीतानागतप्रद्युत्पन्रानि कुराखमूलानि 
पिण्डयित्वा तु्यित्वा अनुमोदयख अग्रया अुमोदनया । अनुमोय च सलुद्धबोधिस्ल- 
्रलक्लुद्धायश्रावकाणां प्रूजाकमौणि निर्यातय । नियत्य च ससलसाधारणानि कुर्‌ । 
ततः सन॑सलानां यावत्‌ सर्वक्ताप्रतिम्माय सर्वुद्धधर्मपरिष्रणाय दिने दिने काल्यमनु- 
 त्रायां सम्यक्संत्ोधो परिणामय । एवं खट त्वं महाराज प्रतिपच: सन्‌ राज्यं च कार्‌. 
२ विष्यति, राज्यक्ृव्यानि च न हापयिष्यसति, बोधिसंमारंश्च पर््रयिष्यसि ॥ इत्यादिक- 
क 
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-१.२० ] १ बोधिचित्तातुशंसो नाम पथमः परिच्छेदः । १३ 


मुक्वाह-स खट पुनस्त्वं महाराज सम्यक्संबोधिचित्तक्ुशलमूटविपाकेन अनेककरत्वो देवेषु 
उपपन्नोऽभूः । अनेककृत्वो मनुष्येषु उपपन्नोऽमूः ¦ सवीसु च देवमुष्योपपत्तिषु आधिपं 
कारयिष्यसि । इति विस्तरः ॥ 
इति च्यीविकठेऽपि वोधिचित्ते नावमन्यना कायौ । तस्यापि अनन्तसंसारे 
सुखप्रसवनात्‌ । यत्‌ पुनः प्रतिपत्तिस्रारं बोधिचित्तं॑तदतितरां विपुटफल्मेवेति ॐ 
तिद्धमिवयाह--- 
न खविच्छिच्नपुण्यत्वं यथा प्रखानचेतसः ।॥ १७ ॥ 
न तु न पुनः। यथा प्रानचित्तस्य अविच्छिनपुष्यत्वं निरन्तरजुभप्रवाह- 
वाहिवम्‌, न तथा अस्येति भावः ॥ 
इदमेव अविच्छिनपुण्यतवं वृत्तद्रयेन प्रसाधयनाह-- 10 
यतःप्रभयपयन्तसत्त्वधातुप्रमोक्षणे । 
समाददाति तचित्तमनिधर्येन चेतसा ।॥ १८ ॥ 
ततःप्रश्रति सुप्तस्य प्रमन्तस्याप्यनेकडः । 
अविच्छिन्नाः पुण्यधायाः प्रवतेन्ते नमःसमाः ॥ १९॥ 
यतःप्रभृति यस्मादारम्य । न विबते पर्यन्तः यत्ता अस्यति अप्रयन्तस्य आकाडा- 15 
धातुव्पापिनः सच्वधातोः । प्रमोक्षणे प्रमोक्षे सवैटुःखोपद्चमनिमित्ते । सेमाददाति तचित्तस्‌ › 
सम्यक्संवोधिचित्तं समादाय वतेते ! कथम्‌ ? अनिवर्यैन चेतसा अगप्रद्त्तिश्रष्टेन मनसा | 
ततःप्रमृति तदार्दिं कृत्वा । सुप्तस्य मिद्धाक्रान्तचित्तस्य प्रमत्तस्य विक्षिप्तचित्तस्यापि । 
उभयत्रापि संबध्यते । उपकक्षणं चैतत्‌ ¦ गच्छतोऽपि तिष्ठतोऽपि निषण्णस्यापि शुञ्चानस्यापि 
मृच्छयवस्थायामपील्यादि द्रष्टव्यम्‌ ¦ अनेका इति । प्रतिक्षणमनेकवारम्‌ । अविच्छिनाः ® 
पुण्यधायः निरन्तरसंततयः ञयुभवेगाः प्रवतेन्ते । नमःसमाः प्रतिक्षणमाकाराधातुप्रमाणाः । 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारेण बोधिसचेन मवितन्यम्‌ । आयंसमाधिराजे चोक्तम्‌-- 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारो विष्यामि, इल्येवं कुमार शिक्षितन्यम्‌ । तत्‌. कस्य 
हेतोः ? प्रतिपत्तिसारस्य कुमार न॒ दुकमा भवति अवुत्तरा पम्यक्संबोधिरिति 
[ समाधि ०-१० ] ॥ । 5 
अविच्छिन्पुष्यत्वमस्य मगवतैबोक्तमित्युपदद्ययन्ताद-- 


इदं सबाहृघ्रच्छायां सोपपतच्तिकमुक्तवान्‌ । 
हीनाधिुक्तिसच्ार्थ खयमेव तथागतः ।। २० ॥ 
इदमेव अग्रमेयपुष्यतं खयमेव आत्मनैव तथागतो बुद्धो मगवाुक्तवान्‌ कथित- 


वान्‌ | क्र ? सुबाहवपव्छायां एुबाहृष्च्छानाननि सूत्रे । कथम्‌ £ सोपपत्तिकं सयुक्तिकम्‌ । % 


किमर्थम्‌ ए हीनाधिमुक्तिसत्ार्थम्‌ । दीने श्रावक्म्रखेकबुद्धयाने अधिमुक्तिः श्रद्ध छन्दो वा 
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१४ बोधिचर्यावतारः । [ १.२१- 


येपां ते | ते सचाश्च | तेभ्य इदं तदथम्‌ । तत्‌ प्रयोजनमुदिद्येयथः । तथा हि-ये 
अनियतगोत्राधिरत्र्फाठेन वहृतरसंमायेपा्जनमीता महायानाचित्तं ग्यावत्य घुतरकाठेन 
अल्पतर्स मारसाष्ये श्रावकम्रेकबुद्रयाने चित्तुत्पादयन्ति, तद्रयावतेनाथं भगवानुप- 
पत्तिमाह ॥ 

5 तामेवोपपात्तं ठृत्तद्रयन कथयनाह-- 
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शिरःशूलनि स्वानां नाशयामीति चिन्तयन्‌ | 
अग्रमेयेण पुण्येन गृह्यते स्म हिताकषयः |! २१ ॥ 
किमुताप्रतिमं रामेकैकस्य जिदहीषतः । 
अप्रमेयगुणं स्छमेकेकं च किकीर्षतः ॥ २२ ॥ 

10 कतिपयजनानां मस्तकपीडां नाशयामि मत्रेण अगदेन वा, इयेवं मनसि बुर्बन्‌ 
अप्रमाणन सुकृतेन असौ कल्याणामिग्रायो गृहीतो द्रष्टव्यः । कि पुनरप्रमाणं संसारदुःखं 
परतिसच्वमप्रमाणस्य जगतो हतुमिच्छतः ! अपि च तच्छरुकमपनीय सप्रसच्वान्‌ सभ्रगुण- 
समद्धिनः कतुमिच्छतः किंमप्रमेयं पुण्यं न भवति ए इति विभक्तिविपरिणामेन योजनीयम्‌ | 
अत्रिच्छिनाः पुण्यधाराः किमुत तस्य न प्रबतन्ते नभःसमा इति । तस्माद्‌ यथा संभारवाहल्य- 

15 साध्यं वुद्धवम्‌, यथा संभाखेपुल्येऽपि प्रतिक्षणमिति हे तुविरोषादत्रैव महायाने महान्‌ लाभः। 
अता नास्मचचित्तमभयस्थाने कातरतया विनिवतेनीयमिल्युपद क्चैतं मवति । यद्रक््यति-- 

क्षपयन्‌ प्र्रपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 

बोधिचित्तवरदेव श्रावकेम्योऽपि दीघ्रगः ॥ 

[ बोधिचयो० ७. २९ | 
% इति ॥ 
यश्चैवं सवस॒च्वानां हि तघुखाथुवुज्यते, स देवादिभ्योऽप्यसाधारणगुणलात्‌ प्रदस्य 
इत्युपद शेयन्ाह-- 

कस्य मातुः पितुर्बापि हितारंसेयमीदी । 

देवतानाखषीणां वा ब्रह्मणां वा भविष्यति } २३ ॥ 

9 कस्य सत्वस्य । मातुज॑नन्याः । कस्य पितुवौ जनकस्य । देवतानां सोमबरुणादी- 
नाम्‌ । ऋषीणां चा वसिष्ठगोतमादीनाम्‌ । ब्रह्णां वा वेधसाम्‌ । श्यमीदसी हितां सा 
दितोपसंहारमतिः यादशी समनन्तरं प्रतिपादिता बोधिसत्वस्य भविष्यति इति । आसां 
तावत्‌ भूता भवति वा, भविष्यलयपि नैव कस्यचिद्रोधिस्मन्तरेणान्यस्य ॥ 

कुतः पुनरेतदिव्याह-- 

ॐ तेषामेव च सत्वानां खार्थऽप्येष मनोरथः । 

नोसननपूरवः स्रेऽपि पराथ संभवः तः ॥ २४ ॥ 


-२.२७ | २ बोधिचित्तानुश्चंसो चाम अयम; परेच्डेदः । १५ 


तेषां मात्रादीनां खार्थेऽपि आत्मनः कृतेऽपि एष मनोरथः सव॑दु ःखमपहदुम्‌ , 
अप्रमाणयुणानाधातुं नोत्पनप्वैः अभूतप्रः खप्नेऽपि । आस्तां तावलाग्रदवस्थायां बुद्धि- 
ूवकमुत्पनः । परार्थे कदाचिदुत्पयेत इ्याह- परार्थे समभवः कुतः । आत्मा हि व्छमो 
लोकस्य परस्मात्‌ ।. तत्रैव चेनास्ति, परार्थं संभावनापि कुतः £ अथवा । खपनेऽपि परार्थ 
सभवः कुतः इति योज्यम्‌ ॥ ४ 

तदेवमसाधारणत्वं वोिसत््वस्य प्रतिपा उपसंहरनाह-- 

सत्तवरत्नविशेषोऽयमपूर्वौ जायते कर्थम्‌ । 
यत्पराथारायोऽन्येषां न स्वार्थऽप्युपजायते ॥ २५ ॥ 
एवमलद्धुतक्मकारितया दुरंमोत्पादात्‌ सच एवं रल विशेषः अप्रवैः अनुपल्व्ध- 
रवैः । अयमिति यादङगुणोऽत्र कथितः | जायते कथम्‌ । कथभि्यद्भुते । कस्मात्‌ पुनरेव- 10 
मुच्यते £ आह-यत्परर्थेति । यस्य महात्मनः पराथौङ्चयः अन्येषां स्वानामुक्तक्रमेण न 
खार्थऽप्युपजायते इ्यस्मात्‌ ॥ 

अत्र च अन्येऽपि वोधिचित्तोत्पादकस्य गुणा वक्तव्याः | यथा आ्येगण्डव्युहे २ ॐ 
मग्वता आर्यमैतरेयेण सुधनमधिकृद्य उद्भाविताः । ते च अतिविस्तरेण शा्कृता रि्षा- 
समुचये दर्रिताश्च, तत्रैव अवधारयितव्याः ॥ 15 

पुनरपि वोधिचित्तानुखंसादररेण बोधिसचस्याप्रमेयपुण्यत्वमाह-- 

जगदानन्दवीजस्य जगहुःखोषधस्य च । 
चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथं हि प्रमीयताम्‌ ।\ २६ ॥ 

सवैस्लानां सवैप्रामोयकारणस्य देवादिसवैसपत्तिनिदानभूतत्वात्‌ । चित्तरतस्य 
वोधिचित्तस्य यत्‌ पुण्यं तत्‌ कथं हि प्रमीयताम्‌, केन प्रकरेण नाम ख्येयताम्‌ । अति-% 
वरिपुक्तया प्रमातुमरक्यलात्‌ । एतदुक्तमायवीरदत्तपरिप्च्छायाम्‌-- 

बोधिचित्ताद्धि यत्पुण्यं तच रूपि भवेददि । 
आकाराधातुं संप्यं भूयश्वोत्तरि तद्भवेत्‌ ॥ इति ॥ 

यदि नाम सामान्येन निर्देशः, तथापि प्रस्थानचित्तस्येति द्रष्टव्यम्‌, तस्येव प्रकृत- 
त्वात्‌ । पुनरपि तस्यैव विेषणमाह-जगदूुःखौषधस्य चेति । सवेग्राणणरतां कायिक-% 
चैतसिकसबेदुःखनिवतेनतया सवैव्याधि्टरणमह्ागदखमभावत्वात्‌ । तदनेन अम्युदयनिः- 


श्रेयसहेतुतं बोधिचित्तस्य व्रतिपादितं भवति । अतो युक्तमेव अस्य असंस्येयपुण्यलमित्युक्तं ८ ॐ 
भवति ॥ 


कर्थं पुनरतचुक्तमिव्याङ्खय प्रतिपादयनाह- 
हिताशंसनमात्रेण चुद्धपजा विरिष्यते । ॐ 
किं पुनः स्वैसन्त्वानां सवैसोख्याथेमुद्यमात्‌ । २७ ॥ 
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१६ चोधिच्यावतारः। [ १.२८ 


सवजगत्परित्राणाय वुद्धो भ्वेयमिदयध्यारायेन आरंसनात्‌ प्राथनात्‌ केवलात्‌ प्रति- 
पत्तिविकलद्रोधिचित्तादिलय्थः । यत्पुण्यं मवति तद्ुदधपूजामतिरेते इत्यागमाद्भव्येव 
पुण्यस्वन्धग्र्छहेतुः । इति प्रथमस्य वोधिचित्तस्य माहात्म्यमुक्तम्‌ । एतदपि तत्रैवो क्तम्‌- 
गङ्गावाव्किसंस्यानि बुदधक्षत्राणि यो नरः | 
द दयात्सद्रत्प्रूणोनि खेकनाथेभ्य एव हि ॥ 
यश्चैकः प्राञ्जटिभूत्वा चित्तं बोधाय नाम्यत्‌ । 
इयं विरिष्यते प्रजा यस्यान्तोऽपि न विदयते ॥ इति | 


0१९ 


कि पुनः सवेदुःखितजनानां सव॑दुःखमपनीय सव॑सुखसंपन्ान्‌ करिष्यामीव्यु्ोग- 
करणाद तिरायवत्‌ पुण्यं न मवति ॥ 
10 ननु हिताहितप्रा्तिपरिहारयोः खयमेव सच्चा विचक्षणाः । तत्‌ वुत्रोयमस्योपयोग 
इति वृत्तत्रितयेन परिहरनाह-- 
दुःखमेवामिधावन्ति दुःखनिःसरणारया । 
सुखेच्छयैव संमोहात्‌ खयुखं घ्रन्ति शञ्चुवत्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्तेषां सुखरङ्काणां पीडितानामनेकलः । 
15 तृप्र सर्वसुखेः कुयौत्सवोः पीडारिछनत्ति च ॥ २९ ॥ 
नारययपि संमोहं साधुसन समः ऊतः । 
कुतो वा तादृशं मित्रं पुण्यं वा तादृ कतः । ३० ॥ 


दुःखानिःसरणाभिप्रायाः प्राणातिपातादिभिरक्ुशकेः कभभिः श्षुधादि दुःखप्रतीकार्‌- 

मिच्छन्तः । दुःखमेव नरकादिग्रपातवदनाखमभावम्‌ । अभिधावन्ति तदभिमुखाः प्रवर्तन्ते । 

9 दुःखमेव प्रविडन्तीप्यथः । शलभा इव दीपरिखामिति । अत एव सुखेच्छयैव सुखाभि- 

लाषेणेव खसुखं घ्रन्ति शघ्रवत्‌ । आत्मसुखघाताय कथमात्मनैव रात्रवो भवन्तीति चेत्‌ , 
संमोहाद्‌ विपयोसवदात्‌ हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः परिजञानाभावात्‌ ॥ 

अतो यः पुप्यात्मा अकारणवत्सः तेषां विपर्यस्तानां सुखरङ्काणां सुखामिकाषु- 

काणां सवशोऽलन्धसुखानां पीडितानां दुःखितानाम्‌ । अनेका इति अनेकैईःखरातै्भपा 

ॐ बाधितानां त्तिमाप्यायनं सवेषुखैः बुत्‌ कायिकचैतसिकैः । यदि वा } अनेकंराः 

अनेकप्रकारं वृकि सवैः कुयौत्‌ इति योजनीयम्‌ । न घुखतृपतिमातरं जनयति, किं 
ति सवः पीडाः समस्ता दुःखा वेदनारिछनत्ति च रमयति च ]) 


न केवलं दुःखप्रश्न्ति सुखतरं च करोति, नाशयत्यपि समोहम्‌, अपस्क्िन- 
मपि निवतयति । 


ॐ अपथमिदमेष पन्था भयमत इत एत गात माऽऽसादम्‌ । 
इति हेयोपददियमाप्रकाशनात्‌ । यश्चैवं परल्यसननिवर्वनपरतन्रो हितसुखविधानतत्परश् 


-१.३३ ! १ बवोधिचित्ताचुशंसो नान प्रथमः परिच्छेदः । १७ 


सवभूतानाम्‌ । साधुसेन समः कुतः, तेन महात्मना तुल्यः साधुः इतः १ नैव 
दुतश्िद्धिवत अकारणपरमवतसटखभावतात्‌ ¦ कुतो वा तादय मित्रम्‌, दितहखोपसंहार- 
प्रणमानसं प्रमविश्वासस्थानं ताद्दा तन्समं मित्रम्‌, सुहृत्‌ ऊुतः £ नैव संभवति । पुय 
वा तादौ कुतः ? एवे विहरतो वोधिक्तस्य यत्‌ पुण्पसप्रजायते, तदपि न केनचि- 
तपुण्येन समानम्‌ ॥ ् 
करते यः प्रतिङ्कवींत सोऽपि तावसश्षस्यते । 
अव्यापारितसाधु्तु वोधिखत्छः किसुच्यताम्‌ । ३१ ॥ 
पूवं भवसंकटव्यसनेषु उपकृतमनेन इत्युपक्ते सति म्रव्युपकारं करोति यः, सोऽपि 
तावत्‌ प्रस्यते ढोकेन स्तूयत साधुर्यमिति । यः पुनरम्यापारितसाधुः अनभ्र्धितकल्याणोप- 
नेता बोधिसखः, किपुच्यतां किमपरमभिधीयताम्‌ ? तस्य प्रसा कतुमराक्येदय्भः ॥ 10 
दृष्टव्यवहारमपेक्ष्यापि बोधिसत्वस्य पुण्यमाहात्म्यमुद्धावयनाह- 
कृतिपयजनसत्रदायक्छः 
कुशल्कृदियमिपूज्यते जनेः । 
क्षणमशनकमात्रदानतः 
सपरिभवं दिवसाधेयापनात्‌ ॥ ३२ ॥ 15 


परिमितस्तलानामाहारपानमात्रदानसंमादानमादि दान्‌ पुण्यकर्म अयमिति पूज्यते 
सक्कियते जनैः सत्वभरतैेकरः । तदपि दानं क्षणम्‌, न सकल्महः, तदं वा, अपि त॒ 
सतमेकम्‌ । अडनकमात्रदानत इति । कुत्सितमरानमशनकम्‌, अग्रणीते भोजनम्‌ , तदेव 
केवटं तन्मात्रम्‌ , तथाविधन्यञ्चनरहितम्‌ । तस्य दानतः परिव्यागतः । कथम्‌ £ सपरिभवम्‌ | 
क्रियाविरोषणमेतत्‌ । सतिरस्कारं नमस्कारापुरःसरम्‌ । दरत्स्रागारं प्रविद्यतः खटचपेटा- 
दिना प्रहेति यावत्‌ । पुनः किंमूतात्‌ 2 दिवसायापनाद्‌ प्रहरदयोपस्तम्भनाव्‌ | 
मघ्याहे भुक्त्वा सायं पुनराहारान्वेषणात्‌ ॥ 


(न 


बोधिसचस्य पुनरेतद्धिपरीतं दानमिति प्रतिपादयनाह-- 


किरु निरवधिसततवसंख्यया 

निरवधिकार्मनुप्रयच्छतः } 5 
गगनजनपरिश्चयाक्षय 

सकूख्सनोरथसंम्रपुरणम्‌ । ३३ ॥ 


न विदयते अवपिरयित्ता । इयद्रवः रातसहस्षठक्षकोरिसंख्येभ्यो दास्यामि, ततः 
परं नेति न स्वानां गणनया ददाति, किं तु निरवधिस्च्संस्यया | नापि नियत- 
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कर्मेति हेमचन्द्रः । 
बोधि. ३ 
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९ ॐ 


१८ वोधिचयोवतारः। [ १,.२४- 


कालम्‌ , अपि तु निखधिकालम्‌ । करपदातसहस्रलश्षकोटिरातं यावदास्यामि, ततः परं 
नेति साविकं न ददाति | गगनेति । गगनमिव जना; गगनजनाः । यथा आकारामपर्यन्तं 
तथा जनोऽपीव्यथः | यदि वा | गगनं च जनाश्च ते गगनजनाः | तेषां परिक्षयः पथव- 
दानम्‌ । यावदाकाराधातुरयाक्च सखा न परिनिवताः तावदवधिकम्‌ । यद्रक्ष्यति-- 
5 आकारस्य सितियावचयावचचच जगतः सतिः । 
तावन्मम सितिभूयात्‌ इति । 
[ बोधि० १०. ५५ |] 

तस्मादश्षयम्‌, न विद्ते क्षयः पयन्तोऽस्येति कृत्वा । अयमभिप्रायः-गगन- 
जनपरिक्षयावधि यदानं तद्वस्तुतोऽक्षयमेव, तेषां परिक्षयाभावात्‌ । नापि प्रतिनियतं वस्तु, 

10 अपि तु सकलमनोरथसंपरपूरणम्‌ । यचस्याभिमतं तत्‌ स्वमनवयमभिप्रायाहादनकरं परम- 
परमगौरसत्कारप्रियवचनपुरःसरं प्रमुदितमनसा अनुप्रयच्छतो बोधिसत्वस्य कि पुनः पूजा 
न युज्यते ? तस्य सुतरां युज्यते इति योज्यम्‌ । यदुक्तं नारायणपरिपच्छायाम्‌-- 

न तद्रस्तु उपादातन्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य त्यागचित्तमुत्प्ते । न त्यागबुद्धिः 
क्रमेत । यावत्‌ अयं ममात्मभावः सवैसचेभ्य उत्सृष्टः परियक्तः, म्रगेव बाह्यानि वस्तूनि । 

15 यस्य यस्य स्वस्य येन येन यदचत्‌ कार्यं भविष्यति, तस्मे तस्मे तत्तदास्यामि । तत्संवि्मानं 
हस्तं हस्तार्थिकेभ्यो दास्यामि, यावत्‌ शिरः शिरोधिकेम्यः पर्िक्ष्यामि, कः पुनवौदो बा्येषु 
वस्तुषु | यदुत धनघान्यजातरूपरजतरत्नाभरणहयरथगजवाह नग्रामनगरनिगमजनपदराज्य- 
राटूरजघानीपत्तनदासीदासकमकरपौरुषेयपुत्रदुहितृ परिवेष । इति विस्तरः ॥ 

एवं च गुणरनसंमुच्चयस्थाने परहितसुखविधानिकपरममहात्रते बोधिसत्वे खात्म- 
2१ हितकरः खचिनत्ते रक्षितव्यं प्रयतनतः इत्युपदयनाह-- 
इति सत््रपतो जिनस्य पुत्र 
कट्टुषं स्वे हृदये करोति यश्च । 
कटटुषोद्यसंख्यया स कत्पान्‌ 
नरकेष्वावसतीति नाथ आह्‌ । ३४ ॥ 

% इयेवसुक्तक्रमेण स्रपतौ सव॑दा सुखदानपतौ जिनस्य पुत्रे सुगतस्य सुते । 
बोधिसत्वे इयथः । कटुषं पापचित्तं खे हृदये आत्मचिनत्तसंताने करोति उत्पादयति 
दुरात्मा यः, स॒नरकेष्वाव्सति इति नाथो बुद्धो भगवानाह ब्रूते । उपान्वघ्याङ्वसः 
[ फा १. ४. ४८ ] इति कमते प्रपते अधिकरणविवक्ता । कियद्‌ यावत्‌ कदुषोदय- 
संख्यया कल्पान्‌ । यावतः क्षणांस्तत्संताने कटुषचित्तमुसयते, तावतः कर्पान्‌ कटुष- 

ॐ चित्तक्षणसंस्यान्‌ नरकेषु तिष्ठतीति भावः । यदुक्तं प्रसान्तविनि ्वयप्रातिहायसूत्र-- 
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१.२९ | १ वोधिचित्तायुश्षंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । २९ 
यावन्ति मज्श्रर्वोधिसखो वोधिसच्वस्यान्तिके प्रतिघनित्तान्युत्पाद्यति अवमन्य 
नाचित्तानि वा, तावतः कर््पांसतिन संनाहः संनद्रव्यः-बस्तव्यं मया महानरकेषु इति ॥ 


ननु तथागतस्य दुष्टचित्तेन रुषिरयुपादयतो नावीचौ चित्तोत्पादनक्षणसंस्ययं 
कट्पान्‌ अवधितिरक्ता । न तथागतात्‌ कशिदधिकतरः संभवति त्रैोक्ये । तत्‌ कथमिद 


मतदुघट नयत £ स्मम्‌ | न खदु यथा शूतमस्सन्‌ नर्य वद्ुत्ल्यवस्था । स्तस्य 3 


प्रकचनस्य नेयनीताथतया न्यवखापनात्‌ । न दहि कथित्‌ तथागते सदेवकोऽपि लेको 
दु्टचित्तमुत्पाद यितुं क्षमते । अनल्पकल्पसंख्यया अभ्यासेन स्षसचचेषु भेत्रचित्तस्य सातमी 
मात्‌; नास्य काये राच्च कमतीति मेत्रचित्तसयानुदंसकथनात्‌ । न च करमष्ुतिरिह 
वस्तुतो ददता । कमांवरणस्य बुद्धानां प्रदीणलात्‌ ! तस्मनेयजनामिसंधिना तदृप- 
दितं न परमाथतः । वोपित्वापरकारे तु वुद्धतमेव समूखोपधातमुपहतं भवेद्‌ । तथा च 10 
सदेवकस्य लोकस्य अथः उपहतो भवत्‌ । यथागममिदमुक्तम्‌ । परमार्थमिह भगवानेव 
जानाति । इदसुक्तं च श्रद्रावटाधानावतारम॒द्रासूरे-- 
यः कच्चिन्मञ्ुश्रीः ठुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा॒गङ्खानदीवाटकासमान्‌ स्त्पान्‌ 
विनिपातयेदहेदा, यश्चान्यः कुल्पुत्रो वा कुखटुहिता वा महायानाधिसुक्तस वोधिससय 
महासखस्य व्यापादखिलक्रोधवित्तमुपाच आक्रोदावेत्‌ परिभाषयेत्‌ , अयं ततोऽसंख्येयतरं 15 
पापे प्रविदति । तत्‌ कसमद्रेतोः ? बोधिस्त्वनि्जाता हि बुद्धा मगवन्तः, बुद्धनि्जाताश्च 
स्तूपाः सवसुखोपधानानि च सर्वदेवनिकायाश्च । वोधिस्मसतटत सर्ववद्धा अकषतकता 
भवन्ति 1 वोधिस्चं सल्छय स्वुद्धाः स्ता भवन्ति । इ्यादि ॥ 
यस्य पुनस्तत्र प्रसनन चित्तमुत्पद्यते, तस्व कियत्‌ पुण्यफटमुपजायते, इव्याह-- 
अथ यस्य मनः प्रसादमेति 20 
प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं फटम्‌ । 
महता हि बठेन पपकं 
जिनपुत्रषु जंभ खयलतः | ३५ ॥ 
यस्य॒ पुनः पुण्यात्मनो मनः प्रसादमुपयाति बोधिस्चे, प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं 
फलम्‌, तस्य प्रसन्नचित्तस्य प्रस्वदुपजायेत ततोऽधिकं फं तस्मादूर्वकपापफखाद्‌ % 
बतं पुप्यकभैफकं विपाकविरेषात्‌ ग्रस्वेटुतपचेत । यदि वा } तत्छमधिकविपाकफला- 


धायकं कभव फलमुच्यते । अधिकतरफर जनकं कर्मं उपजायते इति यावत्‌ । उक्तं च 
नियंतानियतावतारमुद्रासु्रे-- 


सचेन्मञचुशरीः दशसु दिक्षु सवेलोकधातुषु स्वसा उत्पाटिताक्षा भ्वेथुः पर्किल्प- 
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२० वोधिचयौवतारः । [ १.३६- 


मुपादाय | अथ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुठदुहिता वा तेषां सवरसचानां मत्रचित्तस्तान्यक्षीणि 

जनयेत्‌ पर्किलपयुपादाय । योऽन्यो वा मञ्जुश्रीः कुच्पुत्रो वा ु्दुहिता वा महायाना- 

धिक्तं वोधिसचं प्रसनचित्तः पद्येत, अयं ततोऽसंस्येयतरं पुण्यं प्रसत्ति । इति ॥ 
तस्मादस्मिन्‌ महति पुण्यक्षेत्रे छुभचित्तमेव करणीयमासन्ञैः ॥ 

5 अपि च ¦ इतोऽपि ञ्युमचित्तमेव क्तमुचितम्‌ । यस्मान्महता वलेन परमकृच्छ्रेण 
पापकं पापमेव पापकं कुस्िततवाद्रा दुष्कृतं कमं बोधिसच्चेषु क्रियते, तेषां सकककाय- 
वाञमनःप्रचारस्य प्रसादजनकलत्ात्‌ । वोधिचित्तप्रभावाच न वोधिसचेषु कस्यचिद पकार- 
चित्तसुत्पयते । एतदुक्तमार्थम॑सुश्रीविमेक्ते- 

तचथा कुखपुत्र चिन्तामणिरत्राजसुकुटाववद्धानां महयनागराज्ञां नासि परोपक्रम- 
10 भयम्‌, एवमेव बोधिचित्तमहाकरुणाचिन्तामणिरत्याजुकुटाववद्धानां बोधिसत्वानां नास्ति 
दुगव्यपायपरोपक्रममयम्‌ । इति ॥ 
अतः किमथमनर्थोपार्जनं कटुकफटं तेषु प्रयत्नतः प्रारभ्यते ? अत एव ड्भ 
ल्वयत्रतः, संग्रहवस्वादिमिः सव॑सखदहितसुखकर्मकारिवात्‌ परिल्ुद्धकर्मकारितिया, चिदपि 
स्खटितामावाच्च । अग्रय्त एव प्रीतिप्रसादप्रामोयसुपजायते तेषु । अतः कुराल पुन- 
15 रयब्रत एव प्रसूयते ॥ 
सप्रतसुत्पादितबोधिचित्तेषु अविशयवता आत्मना मनःप्रसादमाविष्कुषैन्‌ राख- 
क्गरस्तान्‌ नसस्यनाह-- 
तेषां शरीराणि नमसकयोमि 
| यत्रोदितं तद्वरचित्तरत्तम्‌ । 
0 यत्रापकारोऽपि सुखालुबन्धी 
सुखाक्रास्तान्‌ शरण प्रयामि ॥ ३६ ॥ 
तेषां पुरुषकुञ्जराणां शरीराणि आत्मभावान्‌ नमस्करोमि प्रणिपद्य बन्दे । यत्र येषु 
( येषां £) संतानेषु उदितमुत्पन्नं तदुक्तादुरंसं वरचित्तरततम्‌ । चित्तमेव रतं चिन्तामणि- 
सटृरम्‌ । वरं शरेष्ठे सवंदारिदुःखापहारितात्‌ । तच तद्ररचित्तरतं चेति विग्रहः ! तदिति 
ॐ भिं वा इयं च अधिकगुणाघारस्य सत्कृतिः । अपरमपि तद्विरोषणमाह-यत्रापकासोऽपीति । 
यष्टुं परमकल्याणहदयेषु वोधिसृच््रेषु अपकारोऽपि पराभवोऽपि करतः तत्कः सुखालुबन्धी 
परपरया सुखमावहतीति । अयममिग्रायः-तत्रापकारः कतुमशक्यः । संभवे वा कथंचित्‌ 
तदपकारभेव निमित्तं छृत्वा प्रवृत्तानां दुष्टामिग्रायाणां पुनः केनचिन्निमित्तेन त्मसादसम्‌- 
प्पादनात्‌ । तत्रे अपकारो निवाणि सुखमनुबध्राति । तचथा मैत्रीबलजातके [ जातक- 


ॐ माठा-८ ] पश्चकानधिकृलयोक्तम्‌ । बोधिसच्परणिधानाद्रा अपकारोऽपि खुखानुबन्धी- 
त्युव्यते | यद्रस्यति-- 
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१.३६ [ ९ बोधि चित्ताुशछ॑सो नाम प्रथमः परिच्छेदः । २१ 


अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्पपकारिणः | 
उत्प्रासकास्तथान्येऽपि स्वै स्युर्वोधिभागिनः ॥ इति । 
[ बोधि ०३. १६ | 
अथवा । यत्रापकारोऽपि येषामपकायेऽपि महाकरुणाध्यादायात्‌ प्रियपुत्रेण कृत 

दव दुःखहेतुरपि सुखमेव जनयति, यथा स्षान्तिपरिच्छेदे [ ६. १०६-१ ०७ } केथ~ 5 
यिष्यामः } एवं सवथा सुखहेतुत्वात्‌ सुखार्थिनां रताकर इव रल्ार्थिनासाश्रयणीया बोधिता 
इत्युपदरोयति ! सखाकरांस्तान्‌ शरणं प्रयामि } सुखस्य आकराः सवसुखेकम्रमवत्वात्‌ | तान्‌ 
उक्तक्रमेण अपकारेऽपि सुखहेतून्‌ । इारणं प्रयामि । ते मम त्राणे भवन्तु इति मावः ॥ 


इति ग्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयावतारपञ्चिकायां 
बोधिचित्तानुरसाविवरणं नाम प्रथमः परिच्छेदः | 10 
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२ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 

४ साप्रतमेवं क्षणसंपत्समागमं॑दुटभमधिगम्य विदितवबोधिचित्ताुरंसः बोधिचित्त- 
ग्रहणार्थं वद्धवोधिस्तच्चानामुीक्कत्व वन्द नप्रूजनारणगमनपापदेदानापुष्यानुमोदनवुद्भध्ये- 
पणायाचनावोधिपरिणामनां च वुव॑नाह-- 

5 तचचित्तरलग्रहणाय सम्यक्‌ 
पूजां करोम्येष तथागतानाम्‌ । 
सद्र्मरत्तस्य च निर्मरस्य 
बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनाम्‌ । १ ॥ 


तस्य समनन्तरप्रतिपादि तासुरंसस्य चिन्तरत्नस्य ग्रहणाय खीकाराय । तदुत्पाद- 
10 वितुमिलथः । तथागतानां बुद्धानां भगवतां पूजां करोमि । एषोऽहमिति बोधिचित्तग्राह- 
कोऽयमात्मानं निदरयति । अयं बुद्धस्य निर्देशः । सद्धमेरत्नस्य चेति आगमाधिगम- 
45 लक्षणस्य | निर्मकसयेति त्रिकल्याणतया त्रिकोचिञ्ुद्धस्य प्रकृतिप्रमाखरस्य च । सव॑दा 
स्व॑मखानामखानवात्‌ , दानामागन्तुकलात्‌, समसमखापहरणपटुलाच । अयं च 
धर्मरत्नस्य निर्देशः । तदातजानां च वबुद्धसुतानाम्‌ । गुणोद धीनां गुणरत्नसमुद्राणाम्‌ 
15 आर्यावलोकितमञ्ुघोषप्रमृतीनाम्‌ । अयं तु संघरत्नस्य निदेशः । इत्यादौ रलत्रयप्रना- 
विधिः । परजां करोमीति सवत्र संबन्धनीयम्‌ । सम्यगिति प्रूजाया एव ॒विदोषणम्‌ । सम्य- 
गविपरीतं यथा भवति ¦ तीव्रचित्तप्रसादेन वा ग्रहणस्य वा विशेषणम्‌ । सम्यगश्रहणाय 
अतियप्रसनचित्तेन न परानुरोधादिना । यथा गृहीतं न पुनभरद्यति इति ॥ 
पूजामेवं कथयनाह-- 
% यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव 
भेषञ्यजातानि च यानि सन्ति ! 
रतनानि यावन्ति च सन्ति छोके 
जलानि च खच्छमनोरमाणि ।! २॥ 


यत्‌ परिमाणमेषामिति यावन्ति निरवरोेषाणि । पुष्पाणि फकानि चैव । आकाञ्च- 

% धातुप्रसरावधीनि सवौण्यपीमानि अपस्मरहाणि । आदाय बुद्धवा सुनिपुगवेभ्यो नियोत- 

याम्येष सपुत्रकेम्यः [ २.६ ] इति सवेत्र पूर्वेषु योजनीयम्‌ । भेषज्यजातानि ओषध- 
प्रकाराः ! खच्छमनोरमाणीति स्नानामपि विरोषणम्‌ ॥ 


= 46 महीधरा रत्नमयास्तथान्ये 
वनगप्रदेश्चाश्च विवेकरम्याः । 
39 ख्ताः सपुष्पाभरणोज्बटश्च 
| दुमाश्च ये सत्फकनभ्रशखाः । ३ ॥ 


-२.६ | २ पापदेराना नाम द्वितीयः परिच्छेदः २३ 


देवादिरोकेषु च गन्धधूपाः 
कल्पद्रुमा रत्नमयाश्च वृक्षाः । 

सरांसि चाम्भोरुह भूषणानि 
द्ससनालन्तमनोहराणि । ४ ॥ 


महीधराः पवेताः । रलनमया रनखभावाः । विवेकरम्या इति विविकरोप्रम्या 5 
मनोहराः । विविकावुकूला इति यावत्‌ । सुपुष्पामरणोञ्वलाश्चेति शोभनपुष्पाण्येवाभरणानि 
मण्डनानि तैरुज्खा अतिभ्राजिष्णवः । सत्फल्नग्रद्याखा इति सन्ति च शोभनानि 
वणगन्धरससंपनानि तानि फलानि चेति तैर्नम्रा अवनता भूमिव्प्रा इव श्लाखा येषां ते 
करपृहुमाः कसपदृक्षाः । अम्मोरुह भूषणानि प्मन्येव भूषणानि येषां तानि तथा । 
हंसखनालन्तमनोहराणि हंसानां खनै स्तैरलन्तमनोहराणि रमणीयानि तानि 9 
तया | 


अक्रष्टजातानि च रास्यजाता- 
न्यन्यानि वा पूज्यविभूषणानि । 
आकारधातुप्रसरावधीनि 
सवोौण्यपीमान्यपरिमरहाणि । ५॥ 15 


अङ्रष्टान्येव हट्विलेखनमन्तरेणैव जातानि प्रादु भूतानि । रस्यजातानि ब्रीहि- 
विरोषाः । अन्यानि वा पज्यविभूषणानि प्रज्यानामाराध्यानां विभूषणानि शोभाकराणि । 
अन्यानि अपराणि आकाराघातुप्रसरावधीनि आकारशधातोः प्रसरोऽवकाखः विस्तारो वा, 
तावदवधीनि तत्पय॑न्तानि । सर्वाण्यपीमानि उक्तानि उक्तसदयानि अपस्गरहाणि अममानि 
न केनचित्‌ खीकृतानीलयथः ॥ 20 


आदाय बुद्खा मुनिपुगवेभ्यो 
नि्यातयाम्येष सपुत्रकेभ्यः । 
गृहन्तु तन्मे बरद्क्षिणीया 
महाकृपा सामलकम्पमानाः ॥ ६ ॥ 


आदाय बुद्धवा गृहीता मनोविज्ञानेन ¦ सुनिपुंगवेम्यो सुनिदृषमेम्यो नियौतयामि % 
प्रयच्छामि । सपुत्रकेम्यः सवोधिसचगणेभ्यः । गृहन्तु तन्मे खीकुरबन्त॒ तदेतत्‌ सव॑ 
मम प्रूजोपहारवस्तु ! वरदक्षिणीया अनुत्तरदक्षिणापत्राणि बुद्धबोधिस््लाः । महाक्पाः 
स्वैसत्वहितसुखविधानैकमनसः । मां दीनदुःखितस्मनुकम्पमानाः करुणायमाना; । 
ममायुग्रहायेति यावत्‌ ॥ 


स्यदेतत्‌-कि पुनरेवं मनोमयप्रूजामात्रं विधीयते यावता तचद्वस्तु मनोहरं साक्षा 
देव कस्मानोपनीयते इव्याराद्याह- 
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२९ वोधिचयांवतारः। [ २.७- 


अपुण्यवानस्ि महादस््रिः 
पृजार्थमन्यन्मम नासि किंचित्‌ । 
अतो ममाधथीय पराथेचित्ता 
गृह्णन्तु नाथा इदमात्मरक्या । ७ ॥ 

5 अकृतपुष्योऽस्मि, अत एव महादर्ट्िः । पुष्ये सर्वोपकरणसंपत्तिमिभवति । तद- 
भावाद्‌ पजार्मन्युपकरणं मम नास्ति किचित्‌ ¡ अतो ममाथोय मम पुण्यकामतया भग- 
वन्तश्च परार्भचित्ताः परहितसुखामिकापिणो महाकारुणिकत्वात्‌ । अतो गृहन्तु नाथा इदसुक्त 
पूजोपकरणं मया निरयीतितम्‌ । आत्मशक्त्येति खसामर्येन ॥ 

अयं पुनरात्ममाो ममायत्तोऽस्ि । तं नियोतयामीव्याह-- 
10 ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः 
सर्वेण स्वं च तदात्मजेभ्यः | 
परिग्रहं मे इुरताग्रसत्वा 
युष्मासु दासत्सुपेमि भक्या ।॥ ८ ॥ 
आत्मानं च प्रयच्छामि जिनेभ्यः। सर्वेण सवं च सवेग्रकारेण । आत्मखीकारं परि 
15 घ्न्य तदात्मजेभ्योऽपि । मां प्रतिगृहीत नखघ्रषभाः । युष्मासु दासत्वं दासभावं खीकरोमि । 
न जीविकादिलोभात्‌ , अपि तु भक्त्या प्रमनौखेण ¦ श्रद्धाविलेन चेतसेलथः ॥ 
ननु कः पुनरत्र युणोऽस्तीद्ाह-- 
परि्हेणास्ि भवल्छृतेन 
निर्भीमिवे सन्त्वहितं करोमि । 
0 परव च पापं समतिक्रमामि 
नान्यच्च पापं प्रकरोमि मूयः ॥ ९॥ 


मवल्कृतेन युष्मदीयेन महदाश्रयेण विगतभयः संसारे खोकानां हितमर्थं संपादयामि । 
महदाश्वयेऽपि नाकुदालकमोदृतस्य खदहितकरणेऽपि सामथ्यमस्तीव्याह परव चेघ्यादि । 
पूरवमपरिन्नानात्‌ कृतमकुरल्कम समतिक्रमामि, विदूषणासमुदाचारादिमिरहिरामि । समति- 
% कामतीत्युक्ते समतिक्रमाभीत्युक्तं शाब्दव्यवहारेष्वनादरात्‌ , अध॑ग्रतिररणताधातुप्रधानत्ाच | 
अपरं च पापं न पुनः करोमि । आयल्यां पुनरकरणसंवरं विदघे ॥ 


इति सवैमात्मनियौतनाग्रतिप्रूनोपहारं नियौ पुनर्विरेषण प्रजां विधातुमाह-- 
२ 59 | रत्नोञ्ज्वरुस्तस्भमनोरमेषु 


मुक्तामयोद्धासिवितानकेषु । 
ॐ खच्छोञ्ज्वस्स्फारिक्कु्टिमेषु 


सुगन्धिषु स्नानगृेषु तेषु ।॥। १० ॥ 
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२.१४ | २ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २५ 


रनैसि्रिनीलादिभिरुच्वलाः प्रमाखरा ये स्तम्भाः तैर्मनोदराः कमनीयः; | तेषु 
छ्ानगृहेषु खानं करोमीति [ २.११ ] योज्यम्‌ । पुनः किमूतेषु सुताया मौक्तिक 
रचनाखचिता उद्वासन: उद्धाखराः विताना इव वितानकाः येषु ते तथा, तेषु । खच्छः 
एुनिमखाः, उज्वला दीतिमन्तः, स्फटिकेन साटिका, बुशिमाः मूमिरनाविरोा येषु, 


तेषु । सुगन्धिषु कृष्णागुरुचन्दनादिधूषितवासितेषु । स्ानाय गृहाः तेषु ॥ 5 
मनोज्ञगन्धोदकपुष्पयृ्ः 
कुम्भर्मदारत्नमयेरनेकेः । 


स्नानं करोस्येष तथागतानां 
तदात्मजानां च सगीतिवाद्यम्‌ ।! ११९॥ 
उदके च पुष्पाणि च मनोङ्घगन्धानि च तानि । तैः प्रणीः कुम्भा घटाः, तै; । 10 
महारलमयेः महान्ति वेदूयौ८ दी `नि च रतानि च तानि, तत्वमतैः । अनेकैः शतसहत्न- 
कोटिभिः । सगीतवां सह मनोदरगीतयत्तसुरजादि वयिः ॥ 
परधूषितेर्धौतमटेरतुल्ये- 
वश्य तेषां तवुमुन्सृषामि । 
ततः सुरक्तानि सुभूपितानि 15 251 
ददामि तेभ्यो वरचीवराणि ।। १२॥ 
प्रधूपितेरयर्प्रशतिधपैः । धौतमलैः प्रक्षालितकरमषैः । नि्कैरियर्थः ¦ अतुव्यै- 
रप्रतिस्मैः । वचैदुकूटैः । तेषां तथागतानां तदात्मजानां च । तनुं शरीरम्‌ । उन्यृषामि 
संमाजंयामि । ततस्तस्मादुन्मषणानन्तरम्‌ । सुरक्तानि सोभनरगैः सुषु वा रक्तानि । शोमन- 
धूपेन धूपितानि । ददामि तेभ्यो जिनेभ्यः ! वस्चीवराणि अरुत्तराण्याच्छादनानि | 2 
दिव्येमदु्छ्णविचित्ररोभे- 
वद्धैररंकारषरेश्च तैसतेः । 
समन्तभद्राजितमञ्जुघोष- 
छोके्रादीनपि मण्डयामि ।॥ १३1 
दिव्येर्दिविमवेर्वार्हैः } मृदूनि च सुकुमारस्पौनि, शछष्ष्णानि च सुक््माणि |ॐ 
विचित्रा नानावणैकृता शोमा येषां तैवेचचैः । अरुकारवरेश्च विभूषणग्रधानैः । तेस्तैरिति मुकुट- 
कटककेयूरदारनूपुरादिमिः । समन्तभद्राजितमञ्चुघोषलोकेश्वरादीनपि गेधिसच््ान्‌ सण्डयामि 
अटंकरोमि ॥ | 
सर्वत्निसाहसखविसारिगन्धै- 
गैन्धोत्तमेस्तानदुकेपयामि । ॐ 
सृत्तप्रसूनमृ्टसुधोवदेम- ` | त 


प्रमोज्ज्वल्यन्‌ सर्वमुनीन्द्रछायान्‌ । १४ ॥ 
बोधि, ४ | | 
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२६ बोधिचयोवतारः । [ २.१५- 


हस्तं चतुद्रौपिकानां तथा चन्द्रसू्यमेखूणां प्रयेकं कामदेवानां ब्रह्मलोकानां 
च । साद्न्रूटिको मतः । स एव सहत्रगुणिते द्विसाहस्रः । तप्सह्तंत्रिसाहघ्रः । त- 
कोटिः चतुद्हीपिकानामिवयथेः। एवं सर्वासु दिश्चु छोकधातुरनन्तोऽपर्यन्तश्च । सृधत्रिसाह- 
सराणि । विसतुं सीठं येषां ते तथा । तथाविधा गन्धाः परिमला येषां ते तथा । तैगन्धो- 
5 त्मेयक्षकदमहरिचन्दनादिभिः । तान्‌ सुनीन्द्रकायाननुवेपयामि समाठ्मे । किंभूतान्‌ 
सृत्ततं पुटपाकादिना परिदोधितान्तमटम्‌ । सनष रोषाणादिमणिरंमार्जितम्‌ । सुधौतं 
्षाराम्ल्लवणादिप्रक्षाठितवहिमंछम्‌ । तथा मूतं च तद्धेम चेति । तस्य प्रभा, तिरतः । 
तद्रदुर्वलान्‌ ब्ुतिमतः । एतच्च यथाटोकप्रिद्धितः कथितम्‌ । न तु तथागतकाय- 
समाया टोकिकं किंचिदुपमानमस्ति ॥ 

10 साप्रतं माल्यप्रूनामुपक्षिपति- 

मान्दारेन्दीवरमदिकायेः 

स्वैः युगन्धैः ङ्ुमेर्भनोत्तैः । 
अभ्यचेयाभ्यच्यैतमान्‌ म॒नीन्द्रान्‌ 

खम्मिश्च संखानमनोस्मामिः ।॥ १५ ॥ 

15 मान्दाएवं देवेष पुष्पविरेषः । इन्दीवरपुपलम्‌ । मष्टिका वार्षिकी । एतव्मसुसैः सर्वः 
रोमनगन्धैः पष्यै्मनोहारिभिः प्रज्यतमान्‌ सुनीन््रान्‌ प्रजयामि । सषम्भिश्च मालामिश्व म्रयन- 
रचनाविरोषकमनीयाभिः ॥ 

धूपप्रजामाह-- 
स्फीतस्फुरद्न्धमनोरमेश्च 
20 तान्‌ धूपमेधेरुपधूपयामि । 
स्पेता मांसलाः । स्फुरन्तश्च दिगन्तव्यापिनः बह्ूल्गन्धोद्रारिणो वा । ताद्य 
गन्धा येषां धूपमेवानां ते तथा, तैः । धूपा मेधा इव अम्बरतलावकम्बिविम्बाः | उपमितं 
वयाप्रादिमिः [ पा० २.१.२६ | इति समासः । धूपानां वा मेधाः, तैः, मेधवटु्च्छद्धि- 
रिव्यथः । तानिति मुनीन्द्रान्‌ उपधुपयामि ॥ 
नेवेबप्रूनामाह-- 
मोव्येश्च खायोर्विचिधेञ् पेयै- 
स्तेभ्यो निवेद्यं च न्विदयामि ॥ १६ ॥ 
` भोव्यं यन्मुखमाप्य सुज्यते । खां यत्‌ कलशः । छेदं धृतप्ररादि । पेयं यत्‌ 
पीयते एव पानकादि । एमिविविधैनीनप्रकारोपसंस्कतेः । तेभ्यो स॒नीन्धेम्यो निवेधं च 
ॐ निवेदयामि ॥ 
दीपप्रूजामाह-- 
रत्नप्रदीपा निवेदयामि 
 इुवर्णपद्रेषु निविष्टपङ्ीन्‌ । 


-२.२१ ] २ पापदेशाना नाम दवितीयः परिच्छेदः । २७ 
गन्धोपि्रषु च टटिमेषु 
किरामि पुष्पप्रकरान्‌ मनोज्ञान्‌ | १७।। 
रत्नमयाः प्रदीपाः तान्‌ । निविष्टा पङ्किमांखा येषां ते तथा । केति ? सुव्णैपत्नेषु | 
सपेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । गन्धोपक्तिषु चन्दनकुङ्कमादि गन्धै श्व्भितेषु ॥ 
प्रम्बमुक्तामणिदहारसोभा- 5 
नाभास्वराम्‌ दिद्ुखमण्डनांस्तान्‌ । 


विमानमेधान्‌ स्तुतिगीतरस्यान्‌ 
मेत्रीमयेम्योऽपि निविदयामि ॥ १८ ॥ 


प्रटम्बैयुंक्तामणिहरैः शोमा येषां तान्‌ विमानमेधान्‌ विमानसमूहान्‌ आलोक- 


कारिणः सवदिकूशोभाकरान्‌ ॥ 10 
सवर्णदण्डेः कमनीयसूपेः 
संसक्तसुक्तानि समुच्छितानि। 


प्रधारयास्येष महामुनीनां 
रस्नातपत्राण्यतिशोभनानि ॥ १९॥ 
कनकमयदण्डैः कान्तिमत्संस्थानैः । सुक्ताखचितानि रलनमयानि छत्राणि । 15 
समुच्छ्रितानीति उदण्डितानि ॥ 
इदानीं प्रनोपहारमुपसंहरनाह-- 
अतः परं प्रतिष्ठन्तां पूजामेघा मनोरमाः । 
तूयैसंगीतिमेघाश्च सर्वसत्वप्रहषणाः ।! २० ॥ 
इतः प्रश्ति एते परूजामेधा मया नियातिताः, अन्ये वा देवादिभिरुपनीताः कल्पं ‰ 
वा कटपावशेषं वा ग्रतिष्ठन्ताम्‌ प्रकषेट्रत्तिखिता मवन्तु । तुर्संमीतिमेधाश्च तूर्याणि 
मुरजादिवा्यानि । संगीतयः समेत्य गीतयः । समुदायगीतानीलथः । अथवा ¦ संगीतकानि 
चृत्तगीतवादितानि समुदितान्युच्यन्ते । तेषां मेषाः अनेकसुसुदायाः । ते च सैसचम्रह- 
षणाः स्वानां प्रमोदकारिणः, न पुनररक्यश्रवणाः ! प्रतिषठन्तामिति संवन्धः ॥ 
सामान्येनाभिसंक्षिप्य सद्रमोदिष प्रूनामाह-- 28 


सर्वसद्धर्मरलेषु चेयेषु प्रतिमासु च । 
पुष्परत्नादिवषौश्च प्रवर्तन्तां निरन्तरम्‌ ।! २९ ॥ 
द्रदाङ्प्रवचनात्मकेषु सवैसद्धम॑रत्नेषु । रनमिव र्नं वस्तुतत््वरालोककारित्वात्‌ , 
परमनिठैतिहेतुत्वाच । स्त्पेषु मगवचैेषु । प्रतिमासु चेति बुद्धगोधिसन्वविग्हग्रति- 
कृतिषु । पुष्पव्ृष्टयो रलवृष्टयश्च । आदिरान्दाचन्दनचूणैवखादिव्षौः । निरन्तरमिति ॐ 
आसंसारसनवच्छिनम्‌ | | 
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२८ वोधिचयांवतारः। | २,२२- 


अनुत्तरप्रूनासतिदिरनाह-- 

मङ्खुघोषप्रभ्रतयः पूजयन्ति यथा भिनान्‌ । 

तथा तथागतान्नाथान्‌ सपुत्रान्‌ पूजयाम्यहम्‌ ।। २२ ॥ 
मञ्ुघोपसमन्तमदराजितोकनाथग्रमुखा दडामूमीश्चरा वोधिसच्वाः यथा येन अध्या- 

5 दयेन तथागतान्‌ पूजयन्ति, तथा तेन अधिमोक्षेण अहमपि तथागतान्‌ सह पुत्रैः बोधि- 
मु्वगणैः पूजयामि ॥ 

स्तुतिप्रनामाह-- 
सखराङ्गसागरेः स्तोत्रैः सौमि चाहं गुणोदधीन्‌ 
स्तुतिसंगीतिमेषाश्च संभवन्वेष्वनन्यथा ॥ २३ ॥ 

10 खराः सप्त गान्धारादयः । तेषामङ्गानि प्रभेदाः कामोदादयः । तेषां सागरबदति- 
बाहृल्यात्‌ सागराः, तेः स्तोत्रैः । स्तुतय एव संगीतयः, स्तुतीनां वा संगीतयः समुदायाः | 
तासां मेघाः संभवन्तु उपतिष्ठन्ताम्‌ । एषु बुद्धबोधिसंचेषु । अनन्यथा अविपरीता यथा 
मयोपकल्पितास्तथेवेदखधः ॥ 

बुद्धधम॑संघरलेषु प्रणामपूजामाह-- 
15 सर्वकषेत्राणुसंख्येग्ध प्रणामः प्रणमाम्यहम्‌ । 
सर्वेज्यध्वगतान्‌ बुद्धान्‌ सहधर्मगणोत्तमान्‌ ।। २४ ॥ 
यावन्ति ददा दिक्षु बुद्धक्षेत्राणि, तेषु यवन्तोऽणवः, तत्संस्यैः प्रणमः । 
सवेत्रयध्वगतानिति अतीतप्रवयुतन्नानागतान्‌ तथागतान्‌ । किंमूतान्‌ ? सहधभेगणोत्तमान्‌ 
गणानाुत्तमोऽग्रभूतो बोधिसगणः । घर्मश्च गणोत्तमश्च ताभ्यां सह ॥ 
20 तथागतस्तपेषु प्रणाममाह--- 
सर्वचैलयानि बन्देऽदं बोधिसन्त्वाश्रयांस्था । 
नसः कयोम्युपाध्यायानभिषन्ान्‌ यतींस्तथा ॥ २५ ॥ 
उष्वेतियैगधस्तनाघु दिला विदिरासु च । घररीरादरीरेषु स्त्पेषु प्रणमाम्यह- 
मि्यथेः | बोधिसत््ाश्रयानपीति जातकावदानजन्मादिस्थानानि । अभिवन्यानिति बद्धान्‌ 

% वन्दनाहयन्‌ । तदनेन प्रूजावन्दनाविषिरुक्तः ॥ 

अये च परूजाविधिलिसंमयराजे कथितः । यथोक्तम्‌-स्थकजा रततपर्वताः । जकजा 
रत्तपवेताः । स्लजजल्जानि रत्नानि दरादिगवस्ितानि । अममान्यपरिग्रहाणि । देयानी- 
सुक्तम्‌ । अनया च दिरा सवंभेषज्यानि सवैरसायनानि सर्वसलिकानि । अनवद्यानि 
आमण्डलानि (१) सवकाश्चनमण्डलानि । विवृ्तेषु॑वा रोकधातुषु परमरसस्पर्छसंपना 

ॐ भूपपेटका भमृतट्ता । अकृष्टाः शाक्यः । सरवोत्तरङुरुदीपेषु च परिदुद्धेषु च कोकधातुषु 
ये समणीयाः परिमोगाः ॥ | | 

यथा आर्यर्तैमेवे चाह-- 


स यानीमानि सूत्रान्तषु उदाराणि प्रूजोपस्थानानि श्णोति, तान्यारायतस्तत्रेणा- 
ककय य+ ५०-०.१०.२.०४५ 
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२.३१ †] २ पापदेशाना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २९ 


यारायेन बुद्धवोधिसचेभ्यः परिणामयति । तथा प्त विविधानि प्रुनोपखानान्यनु- 
विचिन्तयति इति ॥ 
सांप्रतं रतत्रयरारणगमनप्रवंकं पापदेदानामाह-- 
बुद्ध गच्छामि शरणं यावदा वोधिमण्डतः । 
ध्म गच्छामि शरणं वोधिसत्वगणं तथा । २६ ॥ 
त्राणार्थं शरणाथम्‌ ¡ गसनं तदाज्ञापरिपाटनम्‌ । यो हि यं शरणं गच्छति, सः 
तदाज्ञां नातिक्रमतीति भावः| बोधिमण्डत इति । मण्डङब्दोऽयं सारवचनम्‌ , धरतमण्ड इति 
यथा । तथा च सति वोधिप्रधानं यावत्‌ । यावत्‌ सम्यक्सवोधि नाधिगच्छामि इवर्थः ॥ 
विज्ञापयामि संवुद्धान्‌ सर्वदिक्षु व्यवखितान्‌ । 
महाकारुणिकांश्चापि वोधिसत््वान्‌ कृताञ्जलिः ।! २७॥ 10 
विज्ञापयामीलयनेन बुद्धोधिस्चानामम्रगतमात्मानं ध्यात्वा अध्यादायनेतदक्तव्य- 
मिव्युपद्ितम्‌ । कृताञ्जटिरिति कायविक्ञपतिरुक्ता । अज्ञछिः करयेन संपुटं कृवेदयथः ॥ 
अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रेव वा पुनः । ९ 5 
यन्मया पड्ुना पायं छतं कारितमेव वा ।! २८ ॥ 
यच्ानुमोदितं किंचिदात्मघाताय मोहतः । 15 
तदयं देशयामि पश्चात्तापेन तापितः ॥ २९ ॥ 
अनादिमतीति पूवंजन्मपरपराघ्चु । जन्मन्यत्रैवेति अस्मिन्नपि जन्मनि, न केवलं 
पूर्वत्र । पड्युनेति मोह बहरतामाप्मनो द दयति । त्रिविधं कर्म कायवाच्यमोभिस्तत्र कृतम्‌ । 
त्रिभिरपि कारितमिति । वाच्यनोम्यामनुमोदितमिल्यपि । आत्मधातयिति तत्पापकमफलस्य 
मम आत्मन्यव विपाकात्‌ । तदव्ययमिति तदापत्तिम्‌ । दे यामि प्रकादायामि उत्तानीकरोमि, न 
वरच्छादयामि । पश्चात्तापेनेति अकुरक्कमभणो नरकादौ दु ःखवि पाकश्रवणात्‌ ॥ 
अघुना यथप्रधानमद्ययदे शनामाह- 
रत्नत्रयेऽपकाे यो मातपिचृषु वा मया । 
गुरुष्वन्येषु बा क्षेपात्‌ कायवागुद्धिभिः छतः ॥ ३० ॥ 
रतनत्रये इति अनुत्तरयुणक्षत्रे । मातेयादिना उप्रकारिकषत्रे । तत्रापकारस्य विस्तर- % 
तीत्रदु :खविपाकत्वात्‌ ॥ 
अनेकदोषदुष्ेन मया पापेन नायकाः । 
यक्तं दारुणं पापं तत्सर्वं देशयाम्य्म्‌ !! २३१ ॥ 
अनेकदोषदुष्टेनेति रागादिङ्े्दूषितेन, न खतत्रेणदय्ः | टह 
१ .4.४ला' 8४. 31, +€ 458. ८680 05 {नत्त इद्वा 98 8. 82; | 
कथं च निःसराम्यस्माननिदयेद्धेगोऽस्ि नायक्छः । 
मा भून्मे घत्युरचिरादक्षीणे पापरसचये ॥ ३२ ॥ 
018 उव 18 गणा्हव्‌ 1 ४3. ध ज एष्या 8 €काह्0, 28 2130 30 
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३० वोधिच्यावतारः । [ २.३३- 


पापकमणि स्वेगमाह-- 
कथं च निःससम्यस्मात्‌ परित्रायत सत्वरम्‌ | 

कथं केन प्रकरेण ! अस्पादद्ुमात्‌ । सत्वरं शीघ्रम्‌ । केयं स्वश भवत इत्याह-- 
मा मसाक्षीणपापस्य मरणं शीघ्मेष्यति ।} ३२ 1 

४ यावत्‌ पापक्षयं न करोमि, तावन्मम मृद्युभेविष्यति न । अन्यथा दुगति- 

ममन मयात्‌ ॥ 
नु च अक्रृतपापपरिक्षयस्य मवतो मयोः कोऽवकाड इव्याह-- 
कृताकृतापरीक्षोऽयं मत्युर्विश्रम्भवातकः | 
खस्थाखस्धरविश्वास्य आकस्मिकमहारनिः ।। ३४॥ 

10 रदं कृतमिदमक्रतं तावदिति न परीक्षते द्युः । विश्रम्भो विश्वासः । तेन घातकः 
नापि नीरोगोडहं युवा वख्वत्कायो वेति विश्वसनीयम्‌ । कुतः ? आकस्मिकमहारानिरिति 
अचिन्तितवज्रपातसदब्याः ॥ 

यदेवं पापाद्‌ भयम्‌ , किमथ तर्हिं तत्‌ कृतमिल्याह-- 
प्रियाप्रियनिमित्तेन पापं कृतमनेकधा | 
15 सर्वमुरसूञ्य गन्तव्य मिति न ज्ञातमीदरम्‌ । ३५ ॥ 
प्रिय आत्मा आत्मीयश्च, अप्रियस्तदपकारी । प्रियस्य हितसुखमप्रियस्य च 
तद्विपरीतमिच्छता कृतं पापमनेकधा प्राणातिपातादत्तादानादिभेदेनानेकग्रकारम्‌ । ननु 
सर्वमेतन्नचिरेण परिलिज्य गन्तव्यम्‌, तत्‌ किमिति निरथकवं पापकमुपचीयते इव्याह-- 
सवेमिलादि । सवै प्रियमप्रियं वा उत्सृज्य विह्वाय गन्तव्यम्‌ । एतत्तु न मया मुग्धेन 
% परिमावितम्‌ ॥ 
अप्रिया न मविष्यन्ति प्रियो मे न भविष्यति । 
अहं च न भविष्यामि सवं च न भविष्यति ।! ३६ ॥ 
किमिदानीं परिरिष्टमवसितमिदाह-- 
तत्तत्स्मरणतां याति यद्यद्स्त्वनुभूयते । 
5 सवप्राजुभूतवत्सर्वं गतं न पुनरीक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 
यद्यद्रस्त्विति घुखहेतुदटुःखहेतुर्वा । अयुभूयते स्वेते । कर्थं पुनरेवमिष्याह- 
खपराजुभूतवदिति } यथा खप्नावस्थायामुपटन्धं विनष्टं न पुनरीक्ष्यते, तत्र स्मरणमान्नमेव 
अवरिष्यते ॥ 
तथा अन्यदपि सवं भरियादिसेगतमस्थिरमस्मिनेव जन्मनीयुपदरयनाह-- 
ॐ इषैव तिष्ठतस्तावद्रता नैके प्रियाग्रियाः । 
तन्निमित्तं तु यापं तत्थितं घोरमग्रतः ॥ २८ ॥ | 
` १ नृषलाठ ड पण तर्णकस्य ०0 धऽ ऽवि भ सिक्का. 
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तिष्ठतः आसीनस्यैव मम पर्यतः । गता अनित्यतया ग्रसिताः । ययेवं तहि तदरष 
कृतं पापमपि तैः सह यास्यतीयाह-तनिमित्तमिल्यादि । तेषां प्रियादीनां निभित्तं तद 
यक्तं पापं तद्पुनरग्रत एव सितं मे । तन्मया सह यास्यतीदयर्थः | 
नन्वेवं पर्यनपि कथं मूच्छितोऽसीलाह-- 
एवमागन्तुको ऽस्मीति न मया प्रयवेक्षितम्‌ । 5 
मोहानुनयविद्रेषैः कतं पापमनेकघा ।। ३९ ॥ 
नाहं कस्यचित्‌ परितः, न मे कश्चित्‌, इयेवं न मया प्रघ्वेक्षितं विचासतिम्‌ | 
तेन कारणेन । अनुनय आसङ्गः आत्मनि आत्मीये च । विद्रेषः प्रतिघः । तत्‌ प्रतिकूल- 
माचरति ॥ 


चिरतरमतिदीरघायुषो भवतः का मरणाराङ्का ? तत्‌ किमेवं विभेषीर्याह--- "0 
रात्रिदिवमविश्राममायुषो वधते व्ययः ! 
आयस्य चागमो नासि न मरिष्यामि किं न्वहम्‌ ॥ ४० ॥ 
अहर्निराम्‌ । आयुषो वधते व्ययः, आयुःसस्कायाः क्षीयन्ते । अविश्राममिति 
क्षणमपि न व्ययविच्छित्तिरस्ि । आगमनमागमः अनुप्रवेश । स च आयस्य उपचयस्य 
ठेशतोऽपि न संवियते । तदहमेवं कि नु न सरिष्यामि £ अपि तु चिरमपि खित्वा जीवितं 15 
मरणपयंवसानमिति ॥ 
स्यादेतत्‌ । यन्निमित्तं कृतं पापं तेऽपि न नरकादिषु तत्फल्दुःखानुमवकाठे संवि- 
मागिनो भविष्यन्ति } तत्‌ किमिति कातरभावमबलम्बसे इद्यत्राह । आस्तां ताबत्परटोके-- 
इह शय्यागतेनापि बन्धुमध्येऽपिं तिष्ठता । 
मयेवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना ॥ ४१॥ + 
इह अस्मिन्नेव भवे मरणान्तिकादिदुःखवराधायां खजनपरिजनमध्यगतेनापि । 
ममेच्छेदादिवेद नेति पिपासागात्रसतापादि दुःखं मयैकेन सोढम्यम्‌ ¦ न तत्र अ्पीयानपि 
मागोऽन्यस्य संभवति ॥ 


किं पुननरकादावियाह-- 
यमदृतेगृहीतस्य कुतो बन्धुः ङतः सुत्‌ । # 
पुण्यमेकं तदा ज्ाणं मया तच्च न सेवितम्‌ । ४२ 1 
काक्दूतेगृहीतस्य अधिष्टितस्य गख्पा्ेन बद्धस्य सुद्ररैराकोय्यमानस्य अटवी- 
कान्तारगहनकण्टकविषमरिलाराकलैर्वितु्यमानचरणस्य असष्टायस्य कमीनुभवभूर्मिं नीय- 
मानस्य । कुतो बन्धुः कुतः सुद्धत्‌ इति न तत्र केचित्‌ सहाया्ञाणं संमवन्ति । 
पुण्यमेव, तद्‌ा त्राणं स्यात्‌ । मया तच्च न सेवितम्‌, तच्च पुष्यं त्राणभूतं मया ॐ 
नोपा्जितम्‌ ॥ 


‰ 62 
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३२ चोधिचयौवतारः । [ २.७२- 


पुनरपि पापात्‌ संमेगमाह-- 
अनिदयजीवितासङ्गादिदं भयसजानतः । 
प्रमत्तेन मया नाथा वहु पापसुपार्जितम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
अस्थायिनि जीविते । आसङ्गादाग्रहात्‌ । इदमागामि नरकादिदुःखभयमजानता 
5 अपद्यता । प्रमत्तनेति यौवनरूपधनाधिपलादि सदसत्तेन ॥ 
कि प्रनयेवं सवेगवह्खो भवानिव्याह-- 
अङ्गच्छेदार्थमप्यदयं नीयमानो विद्युष्यति | 
पिपासितो दीनटष्टिरन्यदेवेक्षते जगत्‌ ।॥ ४४ ॥ 
अल्यत्पमिदं करचरणादिच्छेदनं दुःखं नरकदुः्खात्‌ । तथापि तत्रेयमवस्था 
19 भवति । विद्ुष्यति सवासना योपमुपयाति ।. पिपासितस्वष्णातः । दीनदृष्िरिति कृपण- 
दृष्टिः । अन्यदेवेति विपरीतम्‌ ॥ 
नरकदुःखस्यातिरायमाह-- 
किं पुनर्भैराकारेयैमदूतेरधिष्ठितः । 
सहात्रासञ्वरमरसतः पुरीषोत्सगवेषटितः ।॥ ४५ ॥, 
15 कातरेरैष्टिपातेश्च चाणान्वेषी चतुर्दिशम्‌ । 
भेरवाकारैरिति मयंकरख्यैः । अधिष्ठितः आत्मसात्कृतः । महात्रासनज्वरस्तेन 
रसो गृहीतः । पुरीषभुचारः, तस्योत्सर्गो विनिरगमः, तेन वेष्टितो विटि: | कातैैरिति 
दीनैः } चतुर्दिर त्राणान्वेषी । कथमिद्ाह-- 
को मे महाभयादस्मात्साघुखाणं भविष्यति । ४६ ॥ 
20 साघुरकारणवत्सरः । ताणं परिता ॥ 
व्राण्यल्या दिरो दृष्ट्रा पुनः संमोहमागतः । 
तदाहं किं करिष्यामि तस्मिन्‌ खाने महाभये ॥ ४७ ।। 
एवमपि यदा कुत्रचिदपि त्राणं न प्यति, तदा त्राणामावात्‌ पुनः संमोहमागतः | 
तदा तस्मिन्‌ काटे किं करिष्यामि £ स्वक्रिया असमर्थः सन्‌ । तस्मिन्‌ सने 
८ प्रतापनादिनरकमभूमो ॥ 
तस्मादिदानीमेव प्रतीकारायुष्ठानं युक्तमिवयाह-- 
अद्यैव शरणं यामि जगन्नाथान्‌ महाबखान्‌ । 
जगद्रश्षाथंयुद्युक्तन्‌ सवेत्रासहरान्‌ जिनान्‌ ॥ ४८ ॥ 
जगतां नाथान्‌ सवोश्रासनिदतिंस्थानभूतान्‌ नायकान्‌ । महाबलानिति सर्षत्रा- 
ॐ प्रतिहतसामर्थ्यान्‌ । जगद्रक्षाथमुुक्तानिति सवैसच्वपरत्राणा्मुचुक्तान्‌ । एवमपि 
१ 9००६ 88, ग € ४८५ ८६०५ 0 एर 168व्‌ दुःखं 0 पापस्‌; ¶ 
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त्राणानाश्रिल भयोपदामो न स्यात्‌, तदा किं शरणगम्नेनेलत्राह-समैतासहरानिति 
सवैव्यसनापहर्तन्‌ ॥ 
धर्मसंघदारणगमनमाह-- 
तेश्चाप्यधिगतं धमं संसारभयनाशनम्‌ । २ 66 
दारण यामि भावेन ब्रोधिसत्वगमं तथा 1} ४९}; 
तवुदधेभग्वद्धिः । अधिगतं साक्षातम्‌ । घर्मं निरवीणमित्यथः । ससारभयनाद्ानं 
सने्राप्रतिपक्षत्वात्‌ । भावेनेति परमप्रसादेन न मायाज्ञाव्येन विचिकित्सया वा | 
वोधिसच्वगणमिति संघम्‌ ¦ तथेति मवेन | 
इदानीं यथप्रघानं वोधिसचेम्य आत्मनिर्यातनं कु्वनाह-- 
समन्तभद्रायात्मानं ददामि भयविहरः । "1 
पुनश्च मञ्जुघोषाय ददाम्यात्मानमात्मना ॥ ^^ ॥ 
समन्तभद्राय बोधिसच्वाय । आल्मानं ददामि निर्यातयामि । भयविंहृलो नरकादि- 
भयन्याक्ुकः । पुनश्च मञ्ुघोषाय मञ्ुनाथाय । अत्मनेति न परप्रेरणया । खयमेव 
प्रसनचित्त इव्यथः ॥ 
तं चाबलोकितं नाथं कूपाव्याक्क्चारिणम्‌ 6 
वियेम्यार्तखं भीतः स मां रश्चतु पापिनम्‌ | ५१॥ 
आयावलोकितेश्वरम्‌ ] कृपया व्याङ्कुलं चरितं शीरमसति कृपषाव्याक्रुख्चारिणमिति 
तस्येव विशेषणम्‌ । विरौमि आसं करोमि } आतरवमिति क्रियाविल्चेपणम्‌ । दुःखदीन- 
कातरखरम्‌ । भीतः त्रस्तः पापक्मफटात्‌ । स॒ भगवानवलोकितः मां रक्षतु पापिनं 
कृतपापं मां त्रायताम्‌ ॥ 20 
आ्यैमाकारगभं च क्ितिगभ च भावतः । 
सर्वान्‌ महाङ्रपांश्चापि चाणान्वेषीं विरोम्यदहम्‌ । ५२ ॥ 2 67 
आर्यमाकारामम च वोधिसखम्‌ । लितिगम च वोषिसंखन्‌ । विरौमीति परेण 
सबन्धः । सवान्‌ महाक्रपांश्चापि, येऽपि न नामग्रहणेनोदाहताः, तानपि परमकारणिकान्‌ 
परदुःखटुःखिनः ॥ 25 
ये हैव च संत्रस्ताः पलायन्ते चतुर्दिराम्‌ । 
यमदृतादयो दष्टासं नमस्यामि बजिणम्‌ । ५२ ॥ 
यस्य ददनमत्रेणम यमदूतादयः । आदिराब्दादन्येऽपि यक्षरा्षसादयो दुष्टा भीताः 
सन्तः पठायन्ते, दूरमपगच्छन्ति । तं नमस्यामि नमस्करोमि । वज्रिणमिति वन्नमस्यास्तीति 
वज्रपाणिं बोधिसखम्‌ । तदनेन शरणगमनादिना पापक्षयाथमाश्रयबलमुपदर्दितम्‌ । यदुक्तं 
च॑तुधमकसूत्रे-- 
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२७ वोधिचयोवतारः । [ २,५४- 


तत्राश्रयवटं वद्धधमसंघदारणगमनमनुत्सृष्टवोधिचित्तता च । स बल्वत्संनिश्रयेण न 
रा्गयते पपिनाभिमविहुम्‌ ¦ इति ॥ 
पुनरन्यथावदंकां निराकतुमाह -- 
अतीय युष्मद्रचनं सांप्रतं भयददेनात्‌ । 
5 शरणं यामि वो भीतो भयं नारायत द्रुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

२ 68 अतिक्रम्य युष्मदा ताम्‌ । साप्रतनिदानीम्‌ । मयद दानात्‌ , तदतिक्रमे यस्मादनिष्ट- 
फटस्ंमवदर्चनात्‌ , बो युष्मान्‌ चारणं यामि भीतः अनिष्टफलाटुत्रस्तः । तस्मात्पुनरन्यथा- 
राका न क्व्या । अतो भयं नाराबत, प्रूवकृतपापाद्‌ मयमपनयत । द्रुतं सीघ्रम्‌ । 
ममेलध्याह्यर्यम्‌ ॥ 

10 ननु एवमपि कः प्रलष्यति वद्रचनादिव्याशङ्ख पुनरत्र दृटतामाह- 
इसरव्याधिभीतोऽपि बैयवाक्यं न लङ्घयेत्‌ । 
क्रु व्याधिरातैसश्वतुर्भिश्चुरुततरः । ५५ ॥। 
इत्वसो गत्रो नच्ररोऽद्िरस्यायीलथः । ग्घुवी । स चासौ व्याधिश्चेति, तस्माद्‌ 
भयेन । वेचवाक्यं न लङ्कयेत्‌ वैवोपदेरां नातिक्रमेत्‌ । मा अयं व्यापिर्मम वृद्धिसुपगच्छेत्‌ । 
25 किमु किं पुनः । व्याधितेग्र॑सो कद्रयेत्‌ । चतुर्भिश्वतुरुक्तेरिति चतुरधिकैश्वतुभिः इति- 
स्तिथः । शतमकाटगयूनाम्‌ , एकं काटमरणमिलेकोत्तरं दातं मृत्यूनाम्‌ । ते च प्रलेकं 
वातपित्त श्वप्पकृेताः तत्संनिपातकृताश्चेति चतुरुचराणि चत्वारि रातानि भवन्ति } इति 
कारणमभेदात्कायमेदः, कायेभेदाच कारणभेदव्यवस्था ॥ 
ननु तथापिं किमत्र भयकारणं यनास्तीदयाह-- 


2 एकेनापि यतः सर्वे जम्बुद्रीपगता नराः । 
नयन्ति येषां भेषञ्यं सर्वदिश्चु न छभ्यते ॥ ५६ ॥ 
८ 68 एकेनापि व्याधिना कुपितेन यस्मात्सर्वे जम्बुद्रीपगता नराः प्राणिनो नद्यन्ति 


त्रियन्ते } अन्यच } येपां व्याधीनां भैषज्यं ओषधं चिकित्साथ कचिदपि न प्राप्यते | 
अत्र कारिराजपदकजातकटुपनेयम्‌ । तबथाुश्रयते-बोधिचर्या चरनयमेव भगवानतीते- 
ॐ ऽष्वनि पद्मो नाम कारिराजो बभूव । तस्मिन्‌ सम्ये स्व जम्बुद्रीपका मनुष्या महता 
रोगेण ॒विकटीभूता भ्रियन्ते च । तैरिदिमालेचितम्‌-अयमेव अस्माक खामी राजा 
परमकारुणिकः प्रतीकारं विधास्यतीति अस्येव आत्हुःखं न्विदयासः । ते च एवमवधारय 
मिचिला, भो महाराज, भवति खामिनि परम हितैषिणि संवियमानेऽपि स्यमस्माकमवस्था, 
इति तस्मिन्‌ राजनि दुःखमाविष्छृतवन्तः । स च राजा करुणापखरहदयः तेषां दुःख- 
ॐ मसुहमानः सीघ्रममीषां रोगपीडामपनयत इति वेवानाज्ञापयामास । तेऽपि तथेति प्रतिश्रुल 
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चिकित्साशाखाणि व्यवलोक्य सबोरोहितमत्स्वमांसादन्यद्‌ भषव्यमलभमानाः तथेव राज्ञः 
त्यक्तवन्तः । इति विस्तरः } इदमव जातकं भवोपल्श्चणं दर्दितम्‌ ॥ 

तत्र सर्वज्ञधद्यस्य स्षशल्यापहारिणः । 

वाक्यमुख्ङ्कयामीति धिङ्‌ मामलयन्तमोहितम्‌ ।। ५८ ॥ 


1 


कायिकमानसिकानेकरा्योद्धारिणः । आध्मानं इयुप्तत । धिङ्‌ मामत्वन्तमोहित- 5 २ 70 
मिति | एवं जाननपि यदि तथागताज्ञाया वैदुख्यनानेवे, तदा नम मोदस्व पर्यन्तो नात्ति । 
कुत्सतीयोऽस्मीलथः ॥ 

विः पुनरेवमिव्याह-- 

अययप्रमत्तसिष्ठामि प्रपातेष्वितरेष्यपिं | 
किमु योजनसाहखे प्रपाते दीधरकालिकि । ५८ |! 10 
पवतादिग्रपातेषु अलतरषु यत्रायिमङ्कमात्रं मरणमात्रं वा दुःखं स्यात्‌ | किसु 
योजनसाहसर इति । योजनसह परिमाणमस्य [ पा० ५. १. २७ ] इलयण्‌ । अनेक 
योजनसहस्रपरिमाणे अवीच्यादिकग्रपाते इलः । दीधकालिक इति यत्रान्तरकलादिभि- 
रायुषः क्षयः ॥ 
स्यो मरणमदष्टव किंमक्ाण्डे कातरतया सुखासिकं जहासीवयाह-- 15 
अथैव मरणं नैति न युक्ता मे सुखासिका । 
अवर्यमेति सा वेखा न मविष्याम्यह्‌ं यदा | ५५ ॥ 


कि नि 


अवर्यमिति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
तथापि भयमयुक्तमिवाह-- 


अभयं केन मे दत्त निःसस्ष्यमि वा कथम्‌ | ९0 
अवरय न भविष्यामि कस्मान्मे सुखितं मनः ॥ ६० ॥ 
अमयं मा भैरिति केन सद्युरुपेण मम दत्तं येन निभयो विहस्व्यामीति मवः। प! 


यदि वा निःसरणोपायोऽपि यदि मवेत्‌, तथापि भयमदुक्तम्‌ ¦ तदपि नासि ! निःसरि- 
ष्यामि वा कथं ततो दुःखात्‌ । अवद्यं न मविष्यामीति । स्वजीवितं मरणपर्यवसान- 
मिद्युक्तं मगवता ॥ 25 
इत्थमपिं न युक्ता मे षुखासिकेव्याह-- 
पूवाचुभूतनषटेभ्यः कं मे सारमवसितम्‌ । 
येषु मेऽभिनिविष्टन गुरूणां छङ्ितं वचः ॥ ६१ ॥ 
अभिनिविष्टेनेति आसक्तेन । गुरूणामिति बुद्धमोधिस्चकल्याणमित्राणाम्‌ ॥ 
तस्मादिदमहर्निशं मम मनसि कतुसुचितमियाह-- 80 
जीवरोकमिमं यक्ता बन्धून्‌ परिचितां स्तथा । 
एकाकी कापि यास्यामि किं मे स्वैः भियाग्रियैः \ ६२ ॥ 


३६ बोधिचर्यावतारः । [ २.६३- 


जीवलोकं संचरोकम्‌, इम॑मनुष्यादि सभागताटक्चषणम्‌ । एकाकीद्यसहायः । 
कापीव्यनिशितसथानम्‌ ॥ 
इयमेव तु मे चिन्ता युक्त राघ्रिंदिव तदा । 
अञ्जुभात्नियतं दुःखं निःसरेयं ततः कथम्‌ ।। ६३ ॥ 
$ 4 जज्ुभादिति अक्ुरालात्‌ कमणः } तत इलयद्चुभात्‌ ॥ 
साप्रतं कृतकर्मपफठरसवन्धनिश्वयो महताभिनिवेशेन पुनर्ययदेरानामारभत इत्याह- 
मया बाङेन मूढेन यक्किचित्पापमाचितम्‌ । 
प्रकृलया यञ्च सावद्यं प्रज्ञप्यावद्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
तत्सवं देशयास्येष नाथानाम्रतः स्थितः । 
10 कृताञ्जलिदुंःखभीतः प्रणिपदय पुनः पुनः । ६५ ॥ 
अलययमटययत्वेन प्रतिगरहुन्तु नायकाः । 
बाटेनेति अजानता । मूटेनेति मोहान्धेन । यक्िचिदिति कायेन वाचा मनसा 
वा । प्रकृतिसावचं प्राणातिपरातादिद्ाकुराठखभावम्‌ । ग्र्ञप्तिसावदं यद्‌ भगवता 
गृहीतसंवराणामेव म्रज्षप्तमकाठभोजनादि रूपम्‌ । देशयामीति वा्ि्पतिसुत्थापयति । 
15 कृताज्जठिरिति कायविज्ञपिः । प्रणिपत्य पुनःपुनरिति अतिरयवचित्तसंवेगमुपदरयति । 
अति यतल्यनेन नरकादिषु इति अद्यः, अद्युभं कमं । तमव्ययलेन दोषेन प्रतिगृहन्तु 
जानन्तु पदयन्तु विदन्तु व्यक्तीकृत मया । अनावरणचित्तेन, न प्रच्छादना अत्र ममास्तीति 
भवः ॥) | 
पुनः स्वटितराङ्कामपाकतुं पुनरकरणसंवरं कुर्बनाह-न मद्रकमियादि । 
2 नं भद्रकमिदं नाथा न करव्यं पुनर्मया ॥ ६६ ॥ 
यदायंकान्तं विक्प्ररस्तं न मवति तदभद्रकं गर्हितम्‌ अनार्यं करमैतयुच्यते । तदच- 
प्रशठति जानता पद्यत बुद्धिपेकवं संचिन्त्य पुनर्मया न कर्तव्यम्‌ । आयद्यं पुनरकरण- 
संबरमापत्े इत्यथः । एतच त्रिस्वन्धप्रवर्तनप्रसवे [ बोधि. ५.९८-९९ ] व्यक्तीकरिष्यते ॥ 


इति ग्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोषिचर्यावतारपन्निकायां 
% पापदेङ्चना नाम द्वितीयः परिष्छेदः ॥ 


न - 


धोगोसििोतिियय १ भ-का देक । 
१ रुर ८००8 अभद्रं ० न मदकम्‌, . 


३ बोधिचित्तपरिप्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः । 
अधुना पापदेरानानन्तरं पुण्यानुमोदनामाह-- ८ 74 
अपायदुःखविश्रामं सवेसच्छेः छृतं शुभम्‌ ! 
अनुमोदे प्रमोदेन सुखं तिष्ठतु दुःखिताः ॥ १ ॥ 
नरकादिगतौ दुःखमनुमवन्तो हि परिश्रान्ताः सुक्ृतविपाकमधिगम्य प्रतिटव्धषुा 5 
विश्राम्यन्ति कियत्काठम्‌ । अनुमेदे प्रसदिन इति संप्रहयामि प्रसन्नचित्तः । अनमोदनापि 
तरिविधा-मनसा कयिन वाचा च । तत्र प्रसन्नचित्तः संप्रहयति मनसा, कयिन 
रोमहधेश्रुपातगात्रकम्पादिकमदुभवन्‌ , वाचा च संपरह्टवेतनः तथाविधमिव वाचसुच्वारयन्‌, २ 
साधु कृतं भद्रकं कृतमिति । सुखं तिष्ठन्तु दुःखिता इति यदर्थं तैत्तत्कपर कृतम्‌, तदपि 
तषां समृध्यतु इति भावः ॥ 10 
लोकिकं कमाुमोच व्मेकोत्तरमनुमोदमानः प्राह-- 
संसाणुःखनिर्मोक्षमनुमोदे शरीरिणाम्‌ । 
बोधिसत्वखबुद्धत्वमनुमोदे च तायिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
दुःखनिर्मोश्चभिति श्रावकोधिः प्रलेकबुद्धवोधिवौ । चित्ते वा तदगमुत्ादितं 
तथोच्यते | तदा बोधित्रयमपि तद्वाहः ¦ शरीरिणामिति प्राणिनाम्‌ । बोधिस्तचत्वबुद्धतलमिति 15 
बोधिसच्वत्वं भगवतां हेत्वसाम्‌ , बुद्धत्वं फलावसख्ामिति । तायिनामिति खाधिगतमार्भ- 
देशकानाम्‌. । यदुक्तम्‌-तायः खद्ष्टमागौक्तिः इति । तद्वियते येषामिति । अथवा-तायः 
संतानाथः आसंसारमप्रतिष्ठितनिवांणतयावस्यायिनाम्‌ ॥ 
बोधिसच्वानां पुण्याटुमोदनां वुर्वनाह- 
चित्तोव्यादसमुद्राश्च सबैसत्वयुखावहान्‌ ! ९0 
स्ैसत्लहिताधानानलुमोदे च शासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चित्तोत्यादाः प्रतिक्षणभाविनोऽपयन्तागाधतया समुद्रा इव स्मुद्राः तान्‌ । 
किभूतान्‌ ? स्व॑ख्चषुखावहान्‌ स्वस्च्चानां घुखमावहन्तीति तद्रयैकनिस्रख्षभावानिद्यथः । 
सर्वसच्चहिताधानानिति हितविधायकान्‌ ! यािनामिति शासनं शाः बुद्धतोपायाम्यासः, 
तदर्थलादुपचाराव्‌ } तद्धिते येषामिति रासिनो बोधिसचाः । तदुक्तम्‌-- 25 
उपायाभ्यास एवायं ताद्याच्छसनं मतम्‌ । इति ॥ 
अथवा-रासितं शकं येषामिति शासिनः । बोधिसत्वा हि दानादिभिः संम्रह- 
वस्तुभिः सान्‌ संगृह्य सन्मार्गेऽतारयन्ति ॥ 
एतावता अनुमोदना कथिता । अष्येषणां कथयन्ाह-- 
सवासु दिष्ठु संबुद्धान्‌ प्राथेयामि कताञ्ञङिः । ॐ 
= धर्मपरदीयं डर्वन्तु मोदादुःखप्रफतिनाम्‌ !! ४ ॥ षि 
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३८ बोधिचयीवतारः \ [ ३.५- 


धर्मप्रदीपं वुर्वन्विति अक्गानतमोवृतानां सानां मार्गामागेविदोषपरिक्ञानविकलानां 
धर्मदेरानात्मकमालोकं कुर्वन्तु ॥ 
एतावता अष्येषणा कथिता } याचनामुपदर्शयन्नाह- 
नि्बातुकामांश्च जिनान्‌ याचयामि करताञ्चछिः | 
॥ कटपाननन्तासिश्नन्तु मा भूदन्धमिदं जगत्‌ ॥ ५॥। 
कृतकरलतया परिनिर्वाणं गन्तुमनसः । अपयन्तकस्पान्‌ स्थितये याचयामि । मा 
277 भूदन्धमिति प्रवेवन्ागीकज्ञाननिश्वठनं मा सूत्‌ । अनेनापि याचना प्रोक्ता | 
याचनानन्तरमिदानीं परिणामनामाह-- 
एषं सर्वमिदं कृता यन्मयासादितं शुभम्‌ । 
10 तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत्‌ । ६ ॥ 
एवयुत्तक्रमेण सवमिदं प्रूनापापदेशनापुण्यातुमोदनादि करवा विधाय यन्मया 
आसादितं प्राप्तं मं सुकृतं तन मेन खां मवयं सरसलानां समस्तप्राणतां स्दुःख- 
म्ररान्तिकृदिति निःरेषव्यस्तनग्रदामनसमर्थो मेयम्‌ ॥ 
इति सामान्येन परिणमय्य पुनर्विरोषेणाह-- 
15 ग्छानानामसि भेष्यं भवेयं वैय ख चं | 
तदुपसायक्ब्धेव याबद्रोगापुनवः ॥ ७ ॥} 
तेनेति सवत्र यथायोगं संबन्धनीयम्‌ । ग्छानानामिति व्याधिपीडितानाम्‌ । 
मेषज्यमिति ओषधम्‌ । वैवधिकित्सकः । तदुपस्थायकः तस्य ग्छानसय परिचारकः । 
रोगापुनभेव इति यावद्‌ व्याधिनिष्र्तिः स्यात्‌ ॥ 
278 ‰ ्ुतिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवषणैः । 
दुर्भिष्शन्तरकस्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्‌ बुभुक्षा । पिपासा वृष्णा । तयोर्व्य॑था, ताभ्यां वा व्यथा | तां हन्यां 
निवतेयम्‌ । अन्नपानप्रवषणैः प्रवन्धाहारपानसंपादनैः । दुर्भक्षान्तरकद्येषिति-- 
क्पस्य शसखरोगाम्यां दुरभिक्षेण च निगमः ! इति ॥ 


तत्र दशवषायुषि प्रजायामन्तरकःपपरयनते दुर्भक्षे संय प्रादुभैवति वर्षान्‌ सत, 
मासान्‌ सप्त; दिवस्तानपि संप्ैव । यदुक्तम्‌-- 
कटपस्य राच्लरोगाम्यां दुरभिक्षेण विनिगमः | 


दिवसान्‌ सप्त मासांश्च वषौश्चैव यथाक्रमम्‌ | इति । 


तत्र॒ अनपरानाभावादन्योन्यमांसास्िमक्षणमेव आहारः ! तदपि केचिदल्ममाना 
0 आहारवैकल्याच्च प्रियन्ते । तत्र मवेयं पानभोजनम्‌ ॥ 


दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहमक्षयः | 
नानोपकरणाक्ररुपविष्ठेयमग्रतः || ९ ॥ 


-२.१० ] ३ बोधिचित्तपरिग्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः) २९, 


दरिद्राणामिति धनविकटानान्‌ । अश्व इति अआङ्गप्यनःगधनोऽप योनर्शच्त | २ 
नानोपकरणाकरिरिति रायनासनवसनमोजनामरणविव्यनग्र्टति सद्यदमिल्षन्त साः, 
तेस्तैरुपकरणविरेषाकारेः अहमेव उपतिष्ठेयं प्रव्युप्रितो मेयम्‌ } तषां ददिणां 
सलानामग्रतः पुरतः । शृदं च परिणामनमायंवन्नष्वजनत्रे वित्तेरग प्रतिपादित । 
तत्रेद मुक्तम्‌- 

स॒ तानि इदालमूानि परिणामयन्‌ एवं परिणामयति- अनेनाहं दुन्छलमृटेन 
सर्वस्खानां ख्यनं भवेयं स्दुःखस्कन्धपिनिवतेनतया । सदसयानः अणं भवेयं सवेदा 
पत्मिचनतया । स॒प्रसयानां रारणं चत्रेयं सर्वमयारश्रमत्या । स्वस्वानां गतिभवेयं 
सैभूम्यनुगमनतया । सर्स्चयानां परायणं मवेयमलन्तवोगक्षमप्रतिटम्भनतया । सवसा 
तामालोको भवेयं वितिमिः्ञानसदर्यनतया । सवसच्वानासुर्करा भवयमवि्यातमोन्धका्‌- 19 
विनिवर्दनतया । इत्यादि विस्तरः । इदयुक्तया पुनरिदिमाह-तत्राव्याद्ायतः परिणमयति 
न क्चनमत्रेण । तचोदप्रचित्तः परिणमयति । हटचित्तः परिणमयति } प्रसनचित्तः 
परिणमयति । प्रमुदितचित्तः ल्िग्धचित्तः परिणमयति । भत्रचित्तः प्रेमचित्तोऽदुग्रहचित्तो 
हितचित्तः सुखचित्तः परिणमयति । इति विस्तरः }। 

इदानीमालमावादिपरिागं इुवनाह-- 1 २80 

आत्मभावांस्तथा भोगान्‌ सर्वत्यध्वगतं शुभम्‌ । 
निरपेक्षस्यजाम्येष सर्वस्वाथसिद्धये ! १० ॥ 

आत्मभावानिति सषैगतिच्युत्युपपत्तिषु सकायान्‌ । निरपेक्षः सवप्रकोरेण निरासङ्ख 
इत्यः । लजामि उत्खजामि । ददामील्य्ः । भोगानिति उपभोग्यवस्तूनि दयगजरथ- 
प्रासादायाश्रयञ्चक्चन्दनवल्लामरणकन्यादीनि । सर्वव्यष्वगतं शुभमिति सवरतरेातुकसंगृहीतं 2 
पुप्यानेङ्यखमावम्‌ ¦ यदि वा दानरीटादिग्रसूतं मावनामयं च | त्र्यव्वगतम्‌ अतीतानागत- २ 81 
्रयुत्यन्नम्‌ । स्यदितव्‌-अनागतस्य असत्छ मावस कोभ्ययुसगों नाम ? सल्मम्‌ । कि तु 
तत्संभवकाठे तत्रासङ्कनिवारणार्थमेवगुच्यते, इदानीमेव तत्परि्ागात्‌; आदशायस्य विञ्युद्धि- 
वर्धनार्थं च । एतदेवाह-नियेश्च इति । तद्िपाकस्य खार्थैऽनयेक्षः ¦ किमथमेवमनुष्ठीयत 
इ्वाह-सधसचचाभसिद्धये इति । सर्वसचानां तेधातुक्वविनामम्युदयनिःश्रयसरश्षणाथ- % 
निष्पत्तये ! अतीतानागतद्यभोत्सर्मस्त॒ आययांक्षेयमतिसूत्रेऽभिहितः । यदुक्तम्‌-- 

कुराानां च चित्तचैतसिकानामलुस्यृतिः, अलुस्यृल्य च वोधिपरिणासनाः, इद- 
मतीतकोचल्यम्‌ ! या अनागतानां बुशलमूल्मनां निष्यतिधेराुवीकसमन्वाहारः, ये ये 
उत्पत्छन्ते कुखकाधित्तोतपादाः, ताननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयिष्यामि । इदमनामत- 
कौराल्यम्‌ । इति विस्तरः । सर्वलयागाधिुक्ति परिष्रै परित्यागचिन्तवगात्‌ तेन कायप्रयोगेण ॐ 
उत्सष्टसर्वपरिमरहः । सर्वपरिगरहमकाद्भवदुःखादविमुक्तो मुक्त इत्युच्यते } इति विस्तरः ॥ 
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‰० बोधिचर्यावतारः! | २.११ 


ननु च आत्मार्थमपि रिचिद्रक्षितुपुचितमिति मास्य निरकुर्बनाह-- 
सर्वदयागश्च निवी दिवोणार्थिं च मे मनः| 
यक्तव्यं चेन्मया सवं वरं स्वेषु दीयताम्‌} ११॥ 
सर्वेषां सान्नवात्मभावादीनां निवाणं मोक्षः | तदर्थं चमे मनः, तदभि च मम 
5 चित्तम्‌ । व्यक्तव्यं चेदिति । निवोणसमये यदि सवमात्ममावादि अवस्यं परि्ज्य यातव्यं 
मया, तदा वरं सचेषुं दीयताम्‌, किमनेन मात्स्हेतुना विधृतेनेति भावः ॥ 
तस्मादिदमिहानुरूपमित्याह--- 
यश्चासुखीछतश्चाप्मा मयायं सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथाकाममगमकासितायां नियुक्तो मयायमात्मा कायः । सर्मदेहिनां सभ्सचानां कृते | 
10 एतदेव ददोयनाह-- 
घ्नन्तु निन्दन्तु बा निदयमाकरिरन्तु च पांसुभिः ॥ १२ ॥ 
कीडन्तु मम कायेन हसन्तु विख्सन्तु च । 
द॒त्तस्तभ्यो मया कायश्चिन्तया किं ममानया | १३ ॥ 
कारयन्तु च कभांणि यानि तेषां सुखावहम्‌ 1 
15 दण्डादिभिस्ताडयन्तु वा, अवणंवदिगुप्सन्तु, आकिरन्तु च पांसुभिः, धूठिभिरव- 
किरन्तु । दत्तस्तेभ्यो मया काय इति, सवैः सवेण मया तेषां परियक्तः, कि मम 
समविषमचिन्तया 2 कारयन्तु कमाणीति अनवद्यानि । एतदेवाह- 


अनयः कस्यचिन्मा भून्मामार्म्न्य कदाचन ॥ १४ । 
अनिष्टं कस्यचिग््राणिनो मा भूत्‌, मामार्य कदाचन्‌, इह पत्र वा ] 
येषां कुद्धाप्रसन्ना वा मामारम्ब्य मतिभैवेत्‌ | 
तेषां स एव हेतुः स्यान्नियं सर्वार्थसिद्धये ॥ १५ ॥ 
येषां क्रुद्धा येषामप्रसना वा मतिधिन्तं भवेत्‌, तेषां करद्धाप्रसनमतीनां स एव हेतुः 
स्यात्‌, रुद्धा अप्रसना मतिरेव । पुंस्त्वं तु तच्छब्दस्य हेतुसमानाधिकरणतया । सर्वाै- 
सिद्धय इति आत्पराम्बुद यनिःश्रेयसनिष्पत्तये ॥ 
2 अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः | 
उत्पासकास्तथान्येऽपि सव स्यर्बोधिभायिनः ।! १६ ॥ 
अम्याछ्यास्यन्ति इति मिच्यारोपितदोषेण दूषयिष्यन्ति ¦ अन्येऽपि ये कायिकं 
मानसिकं वा अपकारं करिष्यन्ति } उत्प्रास्तका इति उपहासकाः विडम्बकारिणो वा । तथा 
अन्येऽपि उदासीनाः प्रसन्नाश्च । स्वै भवेयुर्ुद्रवलाभिनः ॥ 
9  अनायानामदहं नाथः साथवाह यायिनाम्‌ । 
परेप्सूनां च नौमूतः सेतुः संक्रम एव च ॥ १७ ॥ 


-२.२९१ ३ बोधिचित्तपरिघ्रहमो नाम तृतीयः परिच्छेदः । ४१ 


अनाथानामिति सानाय्यान्वेषिणाम्‌ । सार्थवाहश्च यायिनासिति घा्सुस्यो मा- 
प्रपनानाम्‌ । पररप्सृनामिति नबादीनां पारिमककूटं गन्तुकामानाम्‌ ॥ 
दीपार्थिनासहं दीपः शय्या रय्यार्थिनासहम्‌ । 
दासार्थिनामहं दासो भवेयं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दीपाथिनामिति अन्धकारावधितानाम्‌ । इच्यार्थिनामिति ङयनामिलापिणाम्‌ | ॐ 
दासार्थिनामिति उपश्ाना्थं ये ्लकर्भकरादीनिच्छन्ति ॥ 
चिन्तामणिभ॑द्रघटः सिद्धविद्या सहौषधिः । 
भवेयं कल्पवृक्षश्च कामधेनु देहिनाम्‌ \ १९ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफर्दाता रत्नविशेपः । मद्रधट इति यद्वस्तु अभिरुषित- 
मभिधाय अस्मिन्‌ हस्तं प्रक्षिपेत्‌, तत्सवं ॒संपचते । सिद्धवियेति सिद्धमन्रः, यद्यत्कर्म 19 
तया त्रियते, तत्स्वं॑सिष्यति । महौषधिरिति यदेकैव सर्वोपद्रवपीडाप्ररामनषेतुः । 
कट्पद्रक्षश्वेति कलििताथसंपादको वृश्चविरोषः । कामघेनुशवेति या बाज्छितदोहं दुद्यते ॥ 
परथिव्यादीनि भूतानि निःरेषाकारवासिनाम्‌ । 
सत्तवानामप्रमेयाणां यथाभोगान्यनेकधा । २० ॥ 
एवमाकाशनिष्ठस्य सत्वघातोरनेकधा । 15 
मवेयसुपजीव्योऽहं यावस्स्थे न नित्रेताः ॥ २१ ॥ 
पृथिन्यादीनीति प्रथिवी वषंधरा । आदि शब्दादापस्तजो वायुरिति चत्वारि महा- 
भूतानि । तानि यथा शयनाशनसस्यफटमूढाचाघारतया, तथा यानावगाह नादिहेतुतया । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ | अनन्ताकादाधातुव्यापिनामक्तंल्यानां सानां परिभोगसुपयान्ति, 
एवमेव अहमपि सवैसचानामनेकग्रकारेण उपभोग्यो भरेयम्‌ । यावत्सवै न निता इति % 
यावत्‌ सर्वै न संसारदुःखविनियुक्ताः ॥ 
तस्मदिषामाकमावादीनामुत्सगंः कर्यो वोध्यर्थिना । एतच दानमतिविस्तरेण रि्षा- 
समुचये प्रदरितम्‌ । तथा तत्रैव बोधिसंचग्रातिमोक्षे कथितम्‌-- 
पुनरपरं शारिपुत्र बोधिसचः सवधर्मषु परकीयसंज्ञसत्पादयति, न कंचिद्धाव- 
सुपादत्ते । तत्स्य हेतोः £ उपादानं हि भयमिति । 8 
इदसुक्त्वा तत्रैव पुनरिदमुक्तम्‌-- 
तथा चित्तद्यूराः खट पुनः रासपुत्र वोधिसखा भवन्ति ! यावत्‌ खहस्तपस््यगी 
भवति, पादपस््यागी नाक्षापरियागी सीषपर्यागी अङ्खप्यङ्कपस्तिमी, यात्‌ 
सर्वखपर्व्यागीति ॥ 


एवं नाराथणपयििच्छायामप्यभिहितम्‌-- ॐ 


न तद्रस्तु उपादातव्यं यसिन्‌ वस्तुनि नास्य घ्यामचित्तमुत्येत, न स्यागदुद्धिः कमेत, 
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२ चोचिचयाबतारः। [ ३.२२- 


इति यावत्‌, अपि तु खदु पुनः कुलपुत्र बोधितेन महासचेन एवं चित्तसुत्पाद यित्यम्‌-अयं 
ममात्ममावः सर्वसच्चेभ्य उत्सृष्टः परि्यक्तः, प्रागेव वाद्यानि वस्तूनि । इति विस्तरः ॥ 
तथा ओर्वाक्षयमतिुत्रेऽपि देदितम्‌-- 
अयं मया कायः सवसचानां किंकरणीयेषु क्षपितव्यः । तयथा इमानि चल्ारि 
5 महाभूतानि प्रथिवीधातुरव्धातक्तेनोधातुर्ायुधातुश्च नानाछ्ैः नानापययैः नानारम्बणेः 
नानोपकरणेः नानापरिभोौः सचानासुपमोगं गच्छन्ति, एवमेव अहमिमं चतुभहामूतसमुच्छयं 
कायं नानाहयैः नानापययः नानारम्बणैः नानोपकरणैः नानापरिभिगर्विस्तरेण सवेसच्वाना- 
मुपजीव्यं करिष्यामीति विस्तरः ॥ 
तचित्तरतेलारभ्य [२.१] समिदं पूवकं वोधिचित्त्वग्रहणाय प्रयोगो वेदितव्यः । 
0 तदेवं पूजादि विधाय आत्मभावादिदानमुत्सृज्य प्रतिपनवोधिचित्तादुरंसः क्षणसंपरद 
परमदुमाम्वेत्य श्रद्धामूं दटमुपश्याप्य सचानत्राणानपरायणान्‌ कदणायमानः खदुख- 
निरपेक्षः परदटुःखटुःखी तत्समुद्धरणारयाभिप्रायो बुद्धत्मेव तदुपायं ससुत्पदयन्‌ तत्र 
बद्धसनाहः- 
यदात्मनः परेषां च भयं दुःखं च न त्रयम्‌ । 
15 तदात्मनः को विरेषो यत्तं रश्चामि नेतरम्‌ ॥ इति । 
[ हिका, ख. कारिका-१ | 
तेन आसनः स्खधातोश्च-- 
दुःखान्तं कतुकामेन सुखान्तं गन्तुमिच्छता । 
श्रद्धामूलं दटीक्यय बोधौ कायो मतिदंढा ॥ इति ॥ 
% [ शिक्षा. स. कारिका-२] 
सम्यक्संबोधिचित्तसुत्पाद यितुमुपक्रमते-- 
यथा गृहीतं सुगतेर्वोधिचित्तं पुरातने; । 
ते बोधिसत्छरिक्षायामानुपूव्यौ यथा खिताः ॥ २२ ॥ 
येनारायेन सस्वानां स्धदुःलप्रहाणार्थम्‌ 1 यदि वा यथा गृहीतं तदेव मगवन्तो ` 
% जानन्ति ¦ वोधिचित्तमिति वोधिबुद्धं सववरणग्रहाणात्‌ सवेधमनिःखभावताधिगमः | 
एतच सप्रचयं प्रज्ञापरिच्छेदे वक्ष्यामः । तत्र चित्तमध्यारायेन तय्राप्तये मनसिकारः -बुद्धो 
भवेयं सैसत्वहितसुखसंपादनयेव्यथेः ॥ इति पूर्वार्धेन बोधिचित्तोतपादं प्रतिपा रिक्षा 
संवरग्रहणं प्रतिपादयनाह-ते बोधिस्चेव्यादि । गोधिसचखरिक्षा यदुत्पादितनोधिंचित्तेन 
बोपधि्ठेन सदा करणीयम्‌ , त्त्रेयथः । आनुप्वौति अनु... .. . 


१ 58. 16. २ प्र व्णा्रालाकषप ० छल एलफक्षणण एप्प म 
कानः {1 पु 8. 45 ज कन्याः {४ 28 1086 01 पञडणट णि;08, 


-रे ४ २३ ] 


३ वोधिचित्तपरिग्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः । ४२ 


तद्रदुत्पादयास्येष बोधिचित्तं जगद्धिते । 

तद्देव च ताः रिक्षाः रिक्षिष्यामि यथाक्रमम्‌ \ २३ ॥ 

एव गृहीत्वा मतिमान्‌ योधिचित्तं प्रसादतः । 

पुनः पृष्टस्य पुष्यथ चित्तमेवं प्रहषयेत्‌ । २४ ॥ 

अद्य मे सपरं जन्म सुर्यो मानुषो भवः । 

अद्य बुद्धञुरे जातो वुद्धपुत्रोऽस्ि सप्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 

तथाधरुना मया कायं खङकलोचितकारिणाम्‌ ! 

निर्मखस्य कुर्स्याख कर्डो न म्वेयथा ।॥ २६ ॥ 

अन्धः संकारक्ूटेभ्यो यथा रत्रमवाप्रयात्‌ । 

तथा क्थचिदप्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 10 

जगन्मृत्युविनाराय जातमेतद्रसायनम्‌ । 

जगदारिद्यशमन निधानमिदमक्षयम्‌ । २८ ॥ 

जगद्रयाधिग्रशमनं भेषज्यमिदसुत्तमम्‌ । 

मवाध्वश्रमणश्रान्तजगद्विश्रामपादप्रः || २९॥ 

दुगेत्युत्तरणे सेतुः सामान्यः सर्वयायिनाम्‌ । 15 

जगच्छेदोपदमन उदितश्चित्तचन्द्रमाः !। ३० ॥ 

जगद्ज्ञानतिमिरमोत्सारणमहारविः | 

सद्ध्मक्षीरमथनान्नवनीतं समुत्थितम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

सुखमभोगवुञुक्षितस्य बा जनसार्थस् भवाध्वचारिणः । 

सुखसत्रमिदं परथितं सकडाम्यागतसक्छतपैणम्‌ ॥ ३२ 1! 

जगदद्य निमत्रितं मया सुगतत्वेन सुखेन चान्तसा । 

पुरतः खलु सर्वतायिनामभिनन्दन्तु सुरासुरादयः ॥ ३३ ॥ 
इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयौवतारपञ्चिकायां 

वोधिचित्तपरिपरह्ये नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 
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४ बोधिचित्ताप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । 


एवं गृहीत्वा खुटटं बोधिचित्तं जिनात्मजः । 
रिश्चानतिक्रमे यत्न कुयोच्नियमतन्द्रितः ।! ९ ॥ 
सदसा यत्समारलञ्ध सम्यग्‌ यद्विचारितम्‌ । 
तत्र कुयांन्न वेवं प्रतिज्ञायापि युज्यते ।! २ ॥ 
विचारितं ठु यद्दधेर्महाप्राज्ञैश्च तत्सुतः । 
मयापि च यथाराक्ति तत्र किं परिखम्व्यते !} ३ 
यदि चैवं अतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा । 
एतां सवां विसंवाद का गतिर्मे भविष्यति । ४ | 
मनसा चिन्तयित्वापि यो न द्दयास्पुनर्नैरः | 
स प्रेतो भवतीद्युक्तमस्पमातरेऽपि वस्तुनि ।॥ ५ ॥ 
किसतानुत्तरं सोख्यस॒चैरुद्धृष्व भावतः । 
जगत्सर्वं विसंवाद का गतिर्मे भविष्यति ! £ ॥ 
वेत्ति सर्वज्ञ एवैतायचिन्त्यां कर्मणो गतिम्‌ । 
यद्वोधिचित्तयागेऽपि सोचययेव तां नरान्‌ !} ७ ॥ 
वोधिसत्त्वस्य तेनैवं सर्वीपत्तिगैरीयसी । 
यस्माद्‌ापयमानोऽसो सर्वसन्त्वार्थहानिक्कत्‌ ।! ८ 1} 
योऽप्यन्यः कणमप्यस्य पुण्यविन्नं करिष्यति । 
तस्य दुगेतिपयेन्तो नास्ति सत्त्वार्थवातिनः !} ९ ॥ 
एकस्यापि हि सत्त्वस्य हितं इत्वा हतो भवेत्‌ । 
अ श्ेषाकारपयन्तवासिनां किसु देहिनाम्‌ 1! १० ॥ 
एवमपत्तिवखतो वोधिचित्तवङेन च । 
दोल्मयमानः संसारे भूमिभ्राप्तौ चिरायते ।॥ ९१९ ॥ 
तस्मा्यथाभ्रतिज्ञातं साधनीयं मयाद्‌रात्‌ । 
नाद्य चेत्क्रियते यन्नस्तटेना स्मि तदं गतः । ९२ ॥ 
अग्रमेया गता ुद्धाः सर्वसन्त्वगवेषकाः । 
नैषामहं सखदोषेण विकित्सागोचरं गतः ॥ ९३ ।॥ 
अद्ापि चेत्तथेव स्यां यथैवाहं पुनः पुनः 1 

प्रयाम्‌ ।} ९४ ॥ 
ढा तथागतोत्पादं शरद्य माजष्यमेव च । 
कङस्मभ्यासयोम्यत्नमेवं रुप्सयेऽतिदुखेमम्‌ ।। ९५ ।। 


गै + {1 1 


 बोधिचित्ता्मादो नाम चतुर्थः; परिच्छेदः । 


ारोम्यं दिवसे चेदं समक्तं निरुपद्रवम्‌ । 

आयुशक्षण विखंबादि कायोपावितकोपमः | १६ ॥ 
न दीद्दैर्मच्रितेरमाचष्यं छभ्यते पुनः । 

अङभ्यमाने माचुष्ये पापमेव कुतः शुमम्‌ 1! १५७ ॥ 
यद्‌ ऊुरशख्योग्योऽपि ऊं न करोम्यहम्‌ 
अपायद्ुःखेः संमूढः किं करिष्याम्यहं तदा ॥ १८ ॥ 
अकुर्वतश्च कुरर पापं चाप्युपचिन्वतः । 

हतः सुगतिशब्दोऽपि कल्पकोटिरातैरपि ।। १९ ॥ 
अत एवाह मगवान्‌-मानुष्यमतिदुेमम्‌ । 
महार्णवयुगच्छिद्रक्मम्रीवापणोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
एकक्षणक्ृतात्‌ पापाद्वीचौ कल्पमास्यते । 
अनादिकारोपचितात्‌ पापात्‌ का सुगती कथा ।॥ २१ ॥ 


न च तन्मात्रमेगासो वेदयित्वा वियुच्यते | 
तस्मान्तदधेदयन्ने व पापमन्यत्‌ प्रसूयते \। २२ ॥ 


नातः परा बच्वनास्ति न च मोदोऽस्यतः परः । 

यदीदरं क्षणं आप्य नास्यस्तं करटं मया ॥ २३ ॥ 
यदि चेवं विष्ष्यासि पुनः सीदामि मोहितः । 
शोचिष्यामि चिरं भूयो यमदूतेः प्रचोदितः । २४ ॥ 
चिरं ध्यति मे कायं नारकाः सुदुःसहः । 
पश्चात्तापानरुश्ित्तं चिरं ध््ययरिषशितम्‌ ।। २५ 
कथचिदपि संप्राप्तो हितभूमि सुदुरेमाम्‌ । 

जानन्नपि च नीयेऽहं तानेव सरकान्‌ पुनः | २६ \। 
अच्र मे चेतना नासि मन्रेरिव विमोहितः । 

न जाने केन मुह्यामि कोऽत्रान्तर्मस तिष्ठति । २७ ॥ 
हस्तपाद दिरिहितास्टष्णाद्रेषा दिङर््रवः । 

न्यून चते प्राज्ञाः कथं दासीकृतोऽस्मि तैः ।! २८ ॥ 
मचित्तावस्िता एव घ्नन्ति मामेव सुखिताः 

वत्राप्यदहं न कृप्यामि धिगद्थानसदहिष्णुताम्‌ । २९ | 
सवे देवा मदुष्याश्च यदि स्युर्मम दछत्रवः । 

तेऽपि नाबीचिकं बहि स्मुदानयितुं क्षमाः ॥.३० ॥. . 
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वोधिच्ीवतारः । [ ७.३१- 


मेरोरपि यदा सङ्गान्न भस्माप्युपरभ्यते । 
क्षणात्‌ द्विषन्ति मां तत्र विनः छरखराच्वः । ३१ ॥ 
न हि सवन्यशत्रुणां दीधमायुरपीटषम्‌ । 
अनायन्तं महादीघं यन्मम छेरवेरिणाम्‌ ।! ३२ ॥ 
सर्वे हिताय कल्पन्ते आुक्कल्येन सेविताः । 
सेव्यमानार्वमी छदाः सुतरां ढुःखकारकाः । ३३ ॥ 
इति संततदीधेवेरिषु उयसनों घप्रस्वेक्हेतुषु । 
हदये निवसस्सु निभेयं मम संसाररतिः क्थ भवेत्‌ । ३४ ॥ 
भवचारकपाख्का इमे नरकादिष्वपि वध्यघातक्छाः । 
मतिवेदमनि छोभपञ्जरे यदि तिष्ठन्ति कुतः सुख मम ।॥ ३५ 1 
तस्मान्न तावदहमचर धुरं क्षिपामि 
यावन्न शत्रव इमे निहताः समक्षम्‌ । 
स्वस्पेऽपि तावदपकारिणि बद्धरोषा 
मानोन्नतास्तमनिहदय न यान्ति निद्राम्‌ | ३६॥ 
प्रकृतिमरणदुःखितान्धकारान्‌ । रणरिरसि प्रसमं निहन्वुयुपराः । 
अगणितदारदरक्तिघातदुःखा न विमयुखतामुपयान्दयसाधयित्वा ।! ३७॥ 
किमुत सततसर्वदुःखहेतून प्रकृतिरिपूनुपहन्वुसुद्यतस्य । 
भवति मम विषाददैन्यमद्य उ्यसनशतैरपि केन दतुना दै ॥ ३८ ॥ 
अकारणेनेव रिपुष्षतानि गात्रेष्वरूकारबदुद्रहन्ति । 
महार्थसिच्ये तु समु्यतस्य दुःखानि कस्मान्मम बाधकानि ।॥ ३९॥ 
स्वजीविकामान्ननिबद्धवित्ताः केवतचण्डाकक्रषीवलाद्याः । 
क्रीतातपादिनव्यसनं सहन्ते जगद्धिताथं न कथ सहेऽहम्‌ ।! ४० ॥ 
द्रदिग्ब्योमप्यन्तजगस्छरविमोशक्षणे । 
अतिज्ञाय मदात्मापि न दोभ्यो विमोचितः । ४१॥ 
अआत्म्रमाणमन्ञात्वा जुवन्न्मत्तकस्वदा । 
अनिवर्ती मदिष्यामि तस्मा्छेखवधे सदा ।। ४२ ॥ 
अचर ही भविष्यामि वद्धवेरन्च विग्रही । 
अन्यत्र तद्धिषाच्छेखात्‌ ेशघातानुबन्धिनः ।॥ ४३ ॥ 
गखन्त्वच्राणि मे कामं शिरः पततु नाम मे । 
न त्वेवावनर्तिं यामि सर्वथा छेखवैरिणाम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
निनोसितस्यापि तु नाम शत्रोरदेखान्तरे स्थानपरिग्रहः स्वात्‌ । 
यतः पुनः संभ्रतशक्तिरेति न डेररत्रोरीतिरीदसी तु 1 ४५ ॥ 


-४,४८ ] ७ बोधिचित्ताप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । ७७ 


रः #‰ नाय, न तु छदारात्रोः । न तस्य इतरदात्रुवत्माचारो द्रत | तः पुनरेव- 2 & 
मिच्छया ठमभ्यत इव्याह-- 
कासो यायान्मन्मनःस्थो निरस्तः 
यिता यस्मिन्‌ मद्वधार्थं यतेत । 
नोद्योगो मे केवरं मन्दवुद्धः £ 
डेरा प्रज्ञादृष्टिसाध्या वराकाः ॥ ४६ ॥ 
मम चित्तानिर्वासितः असौ छदारिपुः दुत्र गत्वा अवस्थानं कुयात्‌, यत्रावयिरतिं 
कृत्वा मम॒ वधाय यतत £ नेव तल्श्यानमुत्पद्यामि, निर्मूठितस्य पुनरुत्यानायोगादिति 
मावः | अहमेव त॒ केवल्मनुतसाद्दी, अपटुुद्धिप्रचार्वात्‌ । छदाः पुनरिमे निमूल्तलात्‌ 
परमाथतच्वदरोनमात्र्रहेयास्तपखिनः ॥ 10 
एतदेव प्रसाधयनाह-- 
न छरा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तरारे सिता 
नातोऽन्यत्र कुह सिताः पुनरमी मन्ति कृत्सं जगत्‌ । 
मनोज्ञादि विषयदरदनेऽपि केषांचित्सवरतेन्दियाणां छरादुतपत्तेः परमाणुश्ो विचारेऽपि 2 9 
तत्रादश्यैनात्‌ । न विषयेषु, नापि चक्षुरादीन्दियगणे प्रवैवत्‌, धमचिन्ताववस्यायामिन्दरिय- 15 
सद्राबेऽप्यनुपरब्धे; । नापि विष्येद्धिययोरन्तराटे मध्ये तिष्ठन्ति, इद्यानामतुपटन्धेये । 
न च एतेभ्योऽन्यस्मिन्‌ स्थाने क्चिदवसिता निशिताः । अतो निमूढतया त्छद्यून्या 
आगन्तुका एव, अभूतपरिकव्पमात््रसूतत्वात्‌ । तथाभूता अपि जगदशेषं मन्ति । तथा 
च किमत्र समुचितमस्ि १ आह-- 
मायेवेयमतो विस्र हृदयं तासं भजस्रोयमं 0 
रजञार्थं किमकाण्ड एव नरकेष्वत्मानमावाधसे ।॥ ४७ ॥ 


यथा हि माया हस््याकारतया तदाकारस्रून्यापि मत्रौषधप्रमावादिःदंप्रल्यतया 
मत्रेण तच्वरहितापि प्रतिभासते, तथा अमी अपि केशा विपयसनिमित्ता अयोनिशोमनति- 
कारसमुद्धता इदेप्रतीद्यतामात्रतो निसता एव प्रकाडान्ते । अतो विजहीहि दय त्रासं 
डेशेभ्यः । के नाम अमी वराकाः परमार्थतो विचार्थमाणाः १ अतो भजख उद्यमम्‌ , % 
उत्साहं कुरुष्व ग्रहां तच्चप्रविचयाधिगमाय । किमकाण्ड एव निष्प्रयोजनमेव नरकेषु 
संघातादिषु कृखवदागतया आत्मानमाबाधसे, पीडयसि £ 
इदानीं प्राक्तनमथेमशेषमुपसंहरनाह-- 
एवं विनिश्चय कयोमि यत्न । 
यथोक्तरिश्छाप्रतिपत्तिदेतोः । + 
वेद्योपदेशाश्चरुतः कुतोऽसि 


मेषज्यसाध्यस्य निरामयत्वम्‌ 1} ४८ ॥ 
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४८ बोधिचर्यावतारः, [ ४.४८- 


एवं समनन्तरठकल्परिच्छेदग्रतिपादितमथं विनिधिव द्दीकृत्य अनन्तरमाया- 
खभावतां बा, करेमि यत्नम्‌ । किनर्यन्‌ : यथोक्तरिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः, यथोक्तरिक्षा वोधि- 
सस्य तेषु तेषु सूत्रानतेष याः करणीवतया प्रतिपादिताः, इहैव वा शाले संक्षेपेण तत्र 
तत्रोपदरदिताः, तासां दिक्षणाथप्‌ ॥ 

5 उक्तानि च भगवता सुत्रानतेषु वोधिसचरिष्चापदानि । यथोक्तमा्ैरतमेवे-- 

कयं च कुलपुत्र बोधिसखो वोधिसचरिक्षासंवरसंदरतो भवति ? इह वोधिसख 

एवं विचारयति-- न प्रातिमोक्षसंवरमात्रकेण मया राक्यमनुत्तरां सम्यक्सवोधिममिसवोद्धुम्‌ । 

न वि तदहि यानीमानि तथागतेन तेषु तेषु सुत्रान्तेषु वोधिस्तच्ससुदाचारा बोधिस्वरिक्षा- 
पदानि प्रज्ञपानि, तेषु मया शिक्षितव्यम्‌ । इति विस्तरः ॥ 

10 तस्मादस्मदिषेन मन्दबुद्धिना 

दुिक्ञेयो विस्तरोक्तताद्‌ बवोधिसखस्य संवरः । 
ततः किं युक्तम्‌ 2 
ममेखानान्यतो विद्यायेनानापत्तिको भवेत्‌ । 
[ शिक्षा, स, कारिका-२ ] 
15 कतमानि च तानि मभेखानानि ? यटूत-- । 
आत्मभावस्व भोगानां ्यष्ववृत्तेः ञ्युभस्य च । 
उत्सगैः सवसचेभ्यस्तद्षष्धद्धिवधनम्‌ ॥ 
[ शिक्षा. स. कारिका-४ | 
इत्युक्तम्‌ । एष बोधिसच्संम्रहो यत्र॒ बोधिसच्वानामम्यासविश्रामेऽपि आपत्तयो 

0 व्यवस्थाप्यन्ते । यथोक्ते बोधि्वग्रातिमेोक्षसूत्र-- 

यो बोधिसत्वेन मामः परिगृहीतः स्वसच्वानां कृते दुःखक्षयगामी, सचेद्रोधिसस 
त मागं परिगृह्यावसितस्य अपि कल्पकोटेरब्ययेन एकं सुखचित्तसुत्पदचेत, अन्तश 
निषाचित्तमपि, तत्र बोधिसचेन एवं चित्तमुत्ाद यितव्यम्‌-सवेस्वानामाद्ययिकं परिगृह्य 

^. एतदपि मे बह यत्निषीदामीति ॥ 

5 अत एवाह-वेयोपदेशादिति } यथा वैयोपदेरम्कुवाणस्य भैषज्यसाध्यं करणीयं 
यस्य भेषज्येन वा साध्यस्य रोगिणः कुतोऽसि निरामयत्वं नीरोगता £ तथा सबज्ञमहविदयो- 
पदिष्टलिक्षाप्रतिपत्तिमकुवेतः इतो निरामयत्वं क्ड्ेशोपजनितजावादिदुःदुखमहामया- 
द्विमुक्तिः 

तदेवं समात्तसंवरस्य सामान्यमापर्तिलक्षणसुच्यते येन आपत्तिलक्षणेन युक्तं वस्तु 

ॐ खयम्प्युखस्य परिहरेत्‌ । न च आपत्तिप्रतिरूपकषु अनापत्तिप्रतिरूपकेषु च संम॒द्येत्‌ । 
वोधिसत्लः सवैसत्लानां व्तमानानागतसर्वदुःखदौमनस्योपरमाय वर्वमानानागतसर्मसुख- 
सोमनस्योत्पादाय च निःशाव्यतः कायवाड्मनःप्राक्रमैः प्रयते न करोति, तद््म्यसामम्ी 


१ 398 2. 13. २ 88.14. ३५६ 58 2. 12. 





-४.९८ ] 8 वोधिचित्ताप्रमादो नाम चनर्थः परिच्छेदः । ४६२ 


नाव्वेषते, तदन्तरायग्रतीकाराय न ॒घल्ते, अव्पदुःखदौम्नसं उहदृःख्दौनन्प्र्त- 
कारभूतं नोत्पादयति, महाधसिच्वं वा अव्पहानिं न कटति, श्ण नुपेक्षते, सापचिके 
भवतिं | संक्षेपतोऽनापत्तिः खराक्त्यविप्येषु कार्येगु. तत्र निष्फल्तया दिश्नप्रङ्गप्वमावःर्‌ | 
प्रकृतिस्तावचतया वा अन्यद्‌ गद्यत एव } यत्र नु खद्क्त्यगोचरऽि योगसामथ्यादरःपत्ति 
स्यात्‌ , तन चिन्लम्‌, सामान्यपापरदे दानान् मीदात्ततो उक्तिः ! एतत्‌ समासते वोधिसच्च 
चिक्चाररीरम्‌ । विस्तरतस्तु अप्रमेयकस्पपयवसाननिदैदयर्‌ ॥ 

अथवा संक्षेपतो द्रे वोषिसच्चसयापत्ती । यथदाव्त्यां यु्ःयत्तमननीष्यरमते, न 
निवतते उपेक्षते वा, सापत्तिको मवति ! निन्य यथाहमतिश्नामति अन्तश्च 











पि 


दासेनापि चोदितः, सापत्तिको भवति । यः पुनेरतदम्यासार्थ व्वुतादमिच्छति, तेन 


5 ५५ 


॥ 11 


रिक्षासमुचये तावचयामुखमात्ररिक्षणाथमभियोगः करणीयः, दिक्षणारम्मच्यैव महाफलत्वात्‌ | 10 


यथोपवर्णितं प्रशान्तविनिश्वयप्रातिहायंसत्रे 
इति वोधिसचखरिक्षा समात्ततो यथोपदद्तः कथितेति ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचयावतारपञ्जिकायःं 
वोधिचित्ताप्रमादश्वतुथः परिच्छदः ॥ 


योधि, ७ 


2 95 


? 96 


षश 


५ संप्रजन्यरकणं नाम पश्वमः परिच्छेदः । 
एवमाममावादीनासुत्स्म रध्वा च प्रतिपा पुनर्विस्तरेण रक्षाशोधनवधेनानि 
परतिपादयितुदुपक्रमते । उत्पादितवोभिचित्तेन हि बोधितेन उत्ष्टस्यापि चात्मभावस्य 
रक्षायोधनवधनानि कार्याणि । वस्माव्-- 
परिभोगाय सखानामात्ममावादि दीयते | 
अरक्ते उतो मोगः किः दत्तं यनन युज्यते ॥ 
तस्मात्त्ोपभोगाथमात्ममावादि पालयेत्‌ । 
कल्याणमित्रानुस्गाल्सूत्राणां च स्देश्चणात्‌ ॥ 
[ शिक्षा स. कारिका-५-& | 
तच्च आत्ममावादिपरिपानादि शि्षारक्षणादव स्यात्‌ । अन्यथा नरकादिविनि- 
पातममनाठ्‌ तन स्यात्‌ । अत इदमभिधीयत-- 
रिक्षा रश्षितुकामेन चित्तं रक्षय प्रयत्नतः । 
न शिक्षा रश्चितुं शक्या चरु चित्तमरक्षता ॥ १ ॥ 
रिष्यते उपादीयते गृहीतसंवरणेनेति विहितेषु करणीयता, प्रतिषिद्धेष्वकरणं 
15 शिक्षा, तां रक्षितुं परिपाठयितुं कामेन इच्छता वोधिसचेन आत्मचित्तं रक्षितव्यं प्रयत्नत 
इति कथयिष्यमाणात्‌ । अथ शि्षारक्षणाधिकारे किमिति चित्तं रक्ष्यत इव्याह-न रिष्षेति। 
अन्यथा रिक्षिवं रक्षितुमराक्या चल्मनायत्तं चित्तमरक्षता । चित्तस्य चठतायां शिक्षायाः 


सखेयायोगात्‌ ॥ 


| 


10 


इतोऽपि चित्तमेव रक्षणीयमिलाह-- 
अदान्ता मत्तमातङ्गा न कुर्वन्तीह तां व्यथाम्‌ । 
% करोति यामवीच्यादो मुक्तधित्तमतङ्गजः । २॥ 


अप्रिकमिता मत्तवरवारणा न जनयन्ति तां पीडामिहटोके । परक अवीच्यादौ 
यां करेति खच्छन्दतयावस्ितं चित्तमेव मतङ्गन एव । तथागता्ञाङ्शेन कर्थंचिद्‌ 
वीक्रियमाणलात्‌ ॥ | 
तस्यायत्तीकरणे गुणमाह-- 
5 वद्धश्ेञिन्तमातङ्गः स्मृतिरल्या समन्ततः । 
मयमस्तंगतं सवं छृर्लं कल्याणमागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि बद्धः कथंचिद्‌ भवेत्‌ । स्मृतिरवक्ष्यमाणलक्षणा । सैव रजञबैन्धनोपायलात्‌ । 
समन्ततः सवथा असत्क्षे प्रचारनिरोधात्‌ । तदा भयमस्तंगतं प्रलस्तमितं सर्वमदोषम्‌ । 
सवं कल्याणमम्युदयनिःशरेयसलक्षणम्‌ । आगतं संप्राप्तम्‌ । देवश्चेद्‌ दृष्टो निष्यनाः 
ॐ राल्य इति यथा ॥ 


५.७ | ५ संप्रजन्यरश्चण नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ५९ 


ननु बहवश्च मृगन्यालदयोऽप्युपद्रवकारिणः नन्ति, तेभ्यः कथं वित्तत्य वक्ञी- 
करणाद्‌ मयं न भविष्यतीद्याह-- 

व्याघ्राः सिंहा गरा ऋष्वः सोः स्वं च रात्रः 
सर्वे नरकपाटञ्च डाच्छ्न्यो राष्टसास्तधा | ५ ॥ 
सर्वे वद्धा सन्यते चित्तद्य्स्य बन्धनान्‌ । 
चित्तस्येकस्य दमनान्‌ स्वँ दान्ता मवन्ति च }} “+ ॥। 

सुबोधम्‌ ॥ 

कुतः पुनरेमिदयाह 
यस्माद्धयानि सवांणि दुःखान्यपरसितानि च | 
चित्तादेव भवन्तीति कथितं तत्तवादिना ।॥ : ॥ 10 


णया 


५ 


स्वँ ह्येते कम्षिपवचयाद निदाय भवन्ति ¦ कम च वित्तमेव । चेतना करति 
वचनात्‌ । वक्रायकमणोरपि चित्तनैव सदटुत्थपिकन्‌ । तदन्तरण तयोरदपत्तः । चेत॑यिला 
कर्मेति वचनात्‌ । तस्मात्‌ पवमिह कभनिभित्मेष । तच चित्तानान्यत्‌ | तदाइ- 
कर्मजं खोकवैचित्रयं चेतना तच्छृतं च तत्‌ । ८५ 
चेतना मान कम तजे वाक्कायक्मणी | इति । 15 
[ अभि. कोष-४.१ | 
न च अनपकारचित्तस्य केचिद पकारिणो नाम । यस्मात्‌- 
निव्रत्तपापचित्तस नासि रेके भयं दविषः | 
सुखहानिनं तस्यास्ति यस्य चित्तं वञ्चे स्थितम्‌ ॥ 
अत इद सुक्तम्‌ 20 
चित्तस्य दसनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । इति । 
 =धम्मपद-२५ | 
त्ववादी भगवान्‌ वस्तुतकथनसीरत्रात्‌ । तेनेदं तं कथितं प्रकारितम्‌- स्व 
चित्तग्रसूतमिति । अतः सवत्र चित्तमेव प्रधानम्‌ ॥ 
इत्थमेवेतनान्यथा इति प्रसाधयनाह- 5 
राञ्लाणि केन नरके घटितानि प्रयत्नतः । 
तप्तायःद्धिमं केन कुतो जातश्च ताः दयः 1 ७॥ 
नरकपाखानां §न्तासिमुसल्दीनि, असिपत्रवनसमुद्रूतानि वा केन कृतानि १ न 
तत्र कश्चित्‌ कर्तासि ईश्रादिः, तत्कलैत्वस्य अन्यत्र निषिद्धत्वात्‌, इहापि निषेतस्यमान- 


१. ष, शरणा 3. चेतना चेतयिला च कमोक्तै परमर्षिणा. , २ (1 8८1. 
व, 119-125. | | 


८२ बोधिचर्यावतारः । [ ५.८- 


लात्‌ } तप्तलोहमयी च भूमिः केन घटिता ? ताश्च जियः कुतः कारणसामभ्रीतो जाताः, 
८० याः पारदार्किः चाल्मशीदरश्चस्य अधस्तादुपरि च इृद्यन्ते £ स च शास्मिवौ १ अतो 
नान्यत्‌ कारणमत्र चित्तादुपकरपनीयम्‌ । यदुक्तम्‌- 
सचटोकमथ भाजनटोकं चित्तमेव रचयद्यतिचित्रम्‌ । 
5 कर्मजं हि जगदुक्तमरोषं कमे चित्तमवधूय च नासि ॥ इति ॥ 
[ मघ्यमकावतार-६.८९ | 


तस्माचित्तमेवात्र कारणं नान्यदिखतं आह-- 
पापचित्तसमुदधूतं तत्तत्सवं जगौ सनिः । 
तस्मान्न कथित्‌ चखोक्ये चित्तादन्यो भयानकः ।॥ ८ ॥ 

10 पापकर्मोपस्कृतं चित्तमेव तेषां कारणं भगवान्‌ कथितवात्‌ । नापरं विचित्‌ । 
यत॒ एवम्‌, तस्मान त्रिजगति पापचित्तादपरः कश्चिद्‌ भयहतुरस्ति । तस्माचित्तमेव 
वज्ञीकरतव्यम्‌ । यदुक्तमार्यरतमेषे-- 

चिन्तपूर्वगमाः सवेधमौः । चित्ते परिज्ञाते सवैधमौः परिननाता भवन्ति ॥ 
अपि च- 


15 चित्तेन नीयते लोकथित्तं चित्तं न पर्ति । 
चित्तेन चीयते कमं शुभं वा यदि वाञ्चुभम्‌ ॥ 
चित्तं भ्रमते अखातवत्‌ । चित्तं विभ्रमते तरंगवत्‌ । चित्तं दहते दवाश्रिवत्‌ । चित्तं 
रोहयते ८ हरते ) महाम्बुवत्‌ । इति च ॥ 


एवं ब्युपपरीक्षमाणधित्ते सुपसितस्द्रतििहरति, न च चित्तस्य वदां गच्छति । 
2 अपि तु चिनत्तमेवास्य वं गच्छति } चित्तेनास्य वसीभूतेन सर्वै धर्मा वसीभवन्तीति ॥ 


स्यदेतत्‌-दानपारमितादिषु कथमिव चित्तं प्रधानम्‌ 2 सा हि स्स्लानां 
दाच्ापनयनकरक्षणेयाह-- 


दरिद्रं जगल्छृत्वा दानपारमिता यदि | 
जगदरिद्रिमययापि सा कथ पूर्वतायिनाम्‌ } ९ ॥ 


% दासि हि नाम सास्नवसुखभोग्ुभुक्षया चित्तका्प॑ण्यम्‌ उपकरण्वैकल्यं॑वा | 
तद्पनीय जगतो यदि दानपारमितापरिप्ूरिभिवतीत्युव्यते, तदा सा कथम्‌ ? न कर्थचिदपिं 


पूवेतायिनां प्रवेमभिसंबुद्धानां भगवतां युज्यते 1 कुतः £ जगदरिद्िमचापि, नावापि 
यावत्नगदाखमुपरम्यति ॥ 





१ 93 }. 68: 0 धपपा80९8, २ (+-लङ्का०-चिततेन चीयते करम 
सनसा च विषीय्ते-३.३८, ` 


५.१७ | ५ संप्रजस्यरद्चणं नाम प्रञ्चमः परिच्छदः । ५६ 


यदव नेष्यते, कथं सा मवतीदयाह- 
फलेन सह्‌ सवस्रयागचित्ताजनेऽखिले । 
दानपारमिता परोक्त तस्मात्सा चित्तमेव तु ।॥ १८ | 
सवेखं बाह्याध्यात्मिकं सव॑वस्तु दानं दानफलं च प्वैसचेम्यः पस्तिजतो- २ 11 
ऽम्यासेन प्रकरषगमनाद्‌ यदा अपगतमात्स्यमटं निरासङ्गतया चित्तमुतपयते, तदा दानपार- 
मिता निष्पननत्युच्यते । तस्मात्‌ सा चित्तमेव, नान्या दानपारमिता ॥ 
सीटपारमिता तु सुतयां चित्तमेवेयत आह 
मस्स्यादयः क नीयन्तां मारयेयं यतो न तान्‌ । 
छच्ये विरतिचित्ते तु शीरुपारमिता मता । ११ ॥ 


ग्राणातिपातादिसवावदविरतिचित्तमेव (१ क 


{विद्वि हि रीलम्‌, न पुनस्तदाश्रयभूतवाह्यविषय- 10 
निवृत्तिखि भावम्‌ } यदि पुनवधादिविपयवस्तमवेन तद्धायभावाच्छीकं स्यात्‌, तदा ते 
मद्यादयः कर नीयन्तां यत्र तेषां दर्शनं न स्यात्‌ ? अन्यथा तद्रधाद्यपक्रमे शीटं न सात्‌ | 
न चैवम्‌ ¡ तस्मात्तेषु वि्मानेष्वपि ठव्धे विरतिचित्ते निवृत्तिमनसिकारे शीलपारमिता 
मता संमता तत्खभावविदाम्‌ । तस्मात्‌ सा चित्तमेव ॥ 

क्षान्तिपारमितापि न चित्ताद्विनेवयाह-- 15 

कियतो सारयिष्यामि दुजेनान्‌ गगनोपमान्‌ । 
मारिते कोधचित्ते तु मारिताः सर्वशत्रवः ॥ १२॥ 

परापकारादिसंभवेऽपि चित्तस्वाकोपनता क्षान्तिः । अन्यथा यदि सवरान्रूणां २12 
तद्विनिपातनेन वैरनियौतनं कृतवतः केनचिद्रैराभावादुपदचान्तवैरस्य न कथिदपकारी 
स्यात्‌ | इति मर्षणं क्षान्तिः । तदा एतदरक्यानुष्ानम्‌ । शत्रवो हि गगनस्मत्वादपयेन्ताः । ॐ 
तेषां मारणमराक्थम्‌ । तस्मात्‌ करोधादिनिवरृत्तिचित्तमेव तेषसुपायेन मारणमिव, त्ता- 
पकारस्यागणनात्‌ › जन्मान्ततेरासंभवाच मारितप्रायास्ते ॥ 

अत्र अराक्यतायामप्युपायेन प्रवृत्तौ दष्टान्तोपदरोनेन शक्यतामाह-- 

भूर्भिं छादयितुं सर्वा इतश्चर्म विष्यति । 
उपानच्र्ममात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ।॥ १३ ॥ 5 
कण्टकाचुपवातरक्षणार्यं पृथ्वी छादयितुमुचिता । न चैतच्छक्यम्‌ › तावतश्चमणो- 
ऽमावात्‌, भवेऽपि छ्ादनखयारक्यलात्‌। उपायेन पुनः छक्यम्‌ । उपानशवमेणा केवलेन 
सनौ भूमिच्छादिता मवति ॥ 

दृष्टान्तोक्तमर्थं प्रकृते योजयनाह-- 

बाद्या मावा मया तद्रच्छक्या वारयितुं नहि। ` „ ॐ 
सखचित्तं वारयिष्यामि किं ममान्येर्भिवास्विः \ १४ ॥ 





५५४ चोधिययावतारः । [ ५.१५- 


द्प्रमतयो भावा दया वारविदुमदक्याः । तद्वत्‌ मेदिनीचमच्छादनवत्‌ अपकार- 
क्रियाया; ! अत्तः चित्तमेव चाल्य वारदिव्य मि । अन्यवारणस्वापाथकवात्‌, खचित्त- 
९ 103 वारणद्व वारणाद्रः त्रु ताच्धः | =रू्ति न्ना चित्तमेद ॥ 
वीर्यपारमिता त॒ दुदलयेत्ताइन् मावा अतिविस्पषटं चित्तमेवेव्याह-- 
5 सदापि वाक्ररीराभ्यां मन्दवृत्तनं तटफलम्‌ । 
यत्पटोरेकस्यापि चित्तस्य ब्रह्यतादिकम्‌ ।} १५ ।! 
वचनकायसदितस्यापि चित्तस्य कुरायपक्षे मन्द प्रचारस्य न ताद्दां फलमुपजायते, 
याटदां व्यःनादिविपये पटुप्रवृत्तरेकाकिनोऽपि चित्तस्य फलं वब्रह्मभूयादिकम्‌ । तस्मात्‌ ` 
सा चित्तमेव ॥ 
10 व्यानं तु चित्तैकाप्रताटक्षणं चित्तादन्यथा वक्तमरक्यमभिलयाह-- 
जंपास्तपांसि सर्वाणि दीधैकाट्कृतान्यपि । 
अन्यचित्तेन मन्देन वरथवेया सर्ववित्‌ । १६ ॥ 
सत्रादबतनरक्षणा वचनन्यापारा जपाः । तपांसि च इद्दियदमनलक्षणाः 
कायिकाः । तानि अतिभहकाटमभ्यस्तान्यपि अन्यत्र सक्तचित्तेन मिद्धाद॒पहतचित्तेन वा | 
15 समानपाटवविकटेनेल्थंः । वृथैव निष्फलमेव, अत्यथकृराफर्त्वात्‌ , अमिमतारथऽलुप- 
योगादा । पुत्रोऽप्यपुत्र एव, पुत्रकायाकरणाचथा । इव्याह भगवान्‌ सवैज्ञः । तस्माद्‌ 
ध्यानपारमितापि चित्तमव ॥ 
1 मज्ञा तु निर्विवादा चित्तमेवेदयाह-- 
दुःखं हन्तुं खे प्राप्तु ते भ्रमन्ति युधाम्बरे । 
20 येरेतद्धर्मसर्वस्ं चित्तं गद्यं न भावितम्‌ ! १७॥ 
पञ्चगतिसंसारजाव्यादिदुःखं प्रहातं तप्महाणे निवोणसुखमधिगन्तुं ते सच्चा सुधा 
निरर्थका एव श्रमन्ति अम्परे कासीपुष्पमिव निष्फठं संसारे । यदनुष्टितं क्चिदपि न 
ल्रमिति पदेवममिधीयते पश्चाग्निरेवारिरोदुश्चनादित्रतम्‌ । के पुनरेवं भ्रमन्ति यैः 
संसारमयभीरमिः सुखार्थिमिश्च धमेवखं स्वटोकिकलोकोत्तरक्मनिदान मूतं चित्त 
% बाानामगोचरखमावतया गुह्यं न भावितं तच्चचित्ततया पुनः पुनः सिरीकृतम्‌ । 
तस्मादियमतितसं चित्तमेव । यथोपवर्णितमार्यगैण्डव्यहे-- 


खचित्ताधिष्ठानं सवेबोधिस्खचय । खचित्ताधिष्ठानं सर्मैस्वपरिपाकविनयः | 

पेयां । तस्य मम छुखपुत्र एवं मवति-खचित्तमेवोपस्तम्भयितव्यं॑सर्वकुरालमूरैः | 

सचित्तमेव परिखन्दयितन्यं धभैमेषैः । खचिनत्तमेव परिदोधयितव्यमावरणीयघर्मेम्यः | 
3 खचित्तमेव दृटीकतव्यं वीर्येण ¦ इयादि ॥ 
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-५.२९१ | ५ संप्रजन्यरक्षण साम पञ्चमः परिच्छेदः | ष 
इति चित्तखभावतां स्त्र प्रतिपाय उपसंहरनाह- 
तस्मात्सखधिष्ठितं चित्तं मया कार्यं सुरक्षितम्‌ । 
चित्तरक्ात्रतं सुक्ल वहुभिः किं जम व्रतः ॥ १८ ॥ 
एवमुत्ादितवोधिचिन्तेन शिक्षारक्षणे यत्तवता मनसि कतव्यम्‌-खधिष्ितं स्मदा 
एुरक्षितं संप्रजन्येन वक्ष्यमाणरीत्रा मया खचित्तं वषव्यं तदेकाग्रमानसेन । अत्रैव स्वैषा- 5 
मन्तमावात्‌ | अतधचित्तरक्षणमेव प्रधानं व्रतम्‌ । तद्विहाय किमनयत्रतर्बहभिरपि सम प्रयो. 
जनस्‌ ? न किचित्‌ । तद्रहित निष्फलत्वात्‌ । एतावती चेयं वोधिक्षच्लरिक्षा यदत 
चित्तपरिकम । एतन्मूकतवात्‌ स्ैतचवाथीनाम्‌ । तथा परमतंनीतित्रे कीतितम्‌-- 
मतिविकरमबोधिसच आह-योऽयं धमे धर्म इत्युच्यते, नायं धर्मो देरस्यो न प्रदेदा- 
स्योज्यत्र खचित्ताधीनो घर्मः । तस्मान्मया खचित्तं खाराधितं खधिषठितं पुपरिलितं 10 
ससमारव्धं खनिगृहीतं कव्यम्‌ । तस्य हेतोः ? यत्र चित्तं तत्र गुणदोषा; । तद्रोपि- 
सत्तो दोषेम्यश्चित्तं निवाथै गुणेषु प्रवर्तयति । तदृच्यते-चित्ताधीनो धर :, प्रमोधीना 
वोधिरिति ॥ 
एवं चित्तायत्ततां सवत्र निशिव्य चित्तटृटतायामुदाहरणमाह-- 
यथा चपठमध्यस्थो रक्षति ब्रणमाद्रात्‌ । 18 
एवं दुजेनमध्यसो रक्षेचित्तव्रणं सदा ॥! १९ ॥ 
असमाहितजनमष्ये पुनरूपघातभयात्तद्रतमनसा यथा अरणं रक्षति कश्िद्रसत्तः 
एवं तथा रि्षारक्चणकामः अकारणवेरिाठजनमव्ये संवसन्‌ तत्परश्चित्तं तरणमिव रक्षेत्‌ 
सवेकालम्‌ ॥ 
यथाप्रसिद्वित इदमुदाहरणम्‌ । न तु पुनम॑नागपि साद्द्यमस्तीयाह-- %0 
व्रणदुःखल्वाद्धीतो रक्षामि त्रणमादरात्‌ । 
संघातपर्वताघाताद्धीतधित्तव्रणं न किम्‌ | २० ॥ 
ईषन्मात्रे दुःखं दुःखल्वो व्रणकरतः | तस्माद्वीतो रक्षामि व्रणम्‌ । प्रकृतानुरोधे 
रक्षतीति पाठे युक्तः । आदरात्‌ तावर्येण । संघातनखप्रमवादनेकवर्षसहत्नालुभूयमान- 
दुःखात्‌ पवेताधातात्सवतो व्यिप्रहारात्‌ भीतः चिन्त्रणं न किं रक्षेदिति प्रकृतेन संबन्धः | % 
यदि वा । अहं तु किं न रक्षामीति परिणामेन योजनीयम्‌ । अथवा । एवसुत्पादितगोधिचित्तेन 
मनसा चिन्तयितम्यमियवतायंते । तदा रक्चामीति ॥ 


कः पुनरेवं सति गुणः स्ादिवाह- 
अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दुनेष्वपि । 


८ ३05 


प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धसि न खण्ड्यते 1 २१॥ ॐ २८1५ 
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~ 


णद्‌ वोधिचयांवतारः । [ ५.२२ 


यस्मदेवंमनतिकरिण विचरन्‌ वनिताजनमव्येऽपि प्रा सादप्ष्ठे अयमनि वार्योऽतिङयेन 
कामरगेधु ! तेनेदं यतिर्ीर इति । अस्मिन्‌ मनसिकारे निष्यप्तचित्तः । न खण्ड्यते 
रिष्षारक्षणमनसिष्नाराद स्वकुति | 
पुनरेवं करणीयमिदत्रा्थे दटमभिनिवेश्चे ददयनाह-- 
5 छामा नदयन्त मे कामं सत्कारः कायजीवितम्‌ । 
नदरयस्न्यच्च कुरार मा तु चित्त कदाचन ।॥ २२॥ 
चीवरपिण्डपातादयो नद्यन्तु, विलयं यान्तु मम कामं यथेष्टम्‌ } सत्कारो गौरवेण 
आसनदानपादवन्दनादिप्रूजा । कायो जीवितं च सथेमेतन्नस्यतु । अन्यदपि यत्किचित्‌ 
सुखसरौमनस्यनिमित्तं तदपि नद्य । कुशलं पुनमेम चित्तं मा कर्सिमश्िदपि काटे 
10 नट्श्षीदिति ॥ ॥ 
अत्र पुनरादरस॒तादयितं शाद्धकार आह-- 
चित्तं रक्षितुकामानां सयेष क्रियतेऽञ्जछिः । 
स्मृति च संप्रजन्यं च सर्वयत्नेन रक्षत ॥ २३ ॥ 
जञ्जटिं कृत्वा प्राथयामि । किमर्थम्‌ ? स्मृति च सुंप्रजन्य च| न केवलं 
८ 103 15 स्मृतिम्‌ , नापि केवरं संप्रजन्यमिति परस्परपिक्षया चकारद्यम्‌ । तत्र स्ृतिरार्यरतैचूड- 
सूत्रेऽभमिहिता- 
यया स्परृत्या सव्ेशानां प्रादु भवो न मवति । यया स्मृद्या सर्वमारकर्मणामवतारं 
न ददाति } यया स्मृल्या उत्पथे कुमार्ग वा न पतति । यया स्म्ृव्या दौवारिकभूतया 
सर्वेषामकुराकानां चित्तचेतसिकानां धर्माणामबकाद्यै न ददाति, इयमुच्यते सम्यक्स्मृतिरिति॥ 
९0 संक्षेपतः पुनयियं स्प्रतिरुच्यते-विहितप्रतिषिद्धयोर्यथायोगे स्मरणं स्मृतिः । थचाह- 
स्एतिराकम्बनासंग्रमोष इति ॥ 
संप्रजन्यं तु तरङ्ञापारमितायासुक्तम्‌-- 
चरशवरामीति प्रजानाति ! सितः खितोऽसमीति प्रजानाति । निषण्णो निषण्णो- 
ऽस्मीति प्रजानाति । दायानः इायितोऽस्मीति प्रजानाति । यथा यथास्यः कायः सितो 
% मवति तथा तथैनं प्रजानाति । पेयाटं । सोऽतिक्रामन्‌ वा प्रतिकरान्‌ वा संप्रनानचारी 
2 109 भवति । आल्येकिते विलोकिते संमिञ्जिते प्रसास्ति संघाटीपटपात्रचीवरधारणे अरिते पीते 
लादिते निद्ाकृसप्रतिविनोदने आगते गते सिते निषण्णे सुप्ते जागर्ति भाषिते तुष्णीमवि 
प्रतिसंख्यने सँप्रजानचारी मवतीति | 
इदमेव वश्ष्यति-- 
ॐ एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य कक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तविक्षायाः प्रव्यक्ता स॒डूहः ॥ इति ॥ 
| [ बोधि. ५.१०८ ] 
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५.२९ | ५ संप्रजन्यरश्चणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । १७ 


कः पुनरनयोन्येतिरेके दोषः, येनैते यत्नेन रक्षणीये कथिते इव्याह-- 

व्याध्याङ्कखो नरो यद्वन्न क्षमः सर्वकर्मसु । 
तथाभ्यां विकर चित्तं न क्षमं सर्वकर्मसु ।॥ २४ ॥ 

रोगोपहतसामर्थ्यो यथा पुरुषः सर्वकर्म गमनभोजनादिषु अकर्मण्यो भवति, 
तथा स्मृतिसंप्रजन्याम्यां विकटं चित्तं सवेकमसु ध्यानाघ्ययनादिलक्षणपु | 5 

अनयोः समुदायामवि दोषमुक्त्वा प्रलेकमभावे कथयितुमाह-- 

असंप्रजन्यचिन्तस्य श्रुतचिन्तितभावितम्‌ । 
सच्छिद्रङ्कम्भजख्वन्न स्ताववतिष्ते ।! २५ ॥ 

न विद्ते संप्रजन्यं यरसिस्तदसंग्रजन्यम्‌ । तचत्तं यस्य तस्य । श्रतचिन्ताभावना- 
मयप्रज्ञापरिनिष्ठितं वस्तु न स्मरणमधिवसति ¡1 तन्पूटं च सवं कल्याणम्‌ । किमिव 210 
यथा सच्छिद्रकुम्भे मुखनिक्षिप्तसुदकमधस्ताद्रच्छति नावतिष्ठते | 

इदमपरं तछ्तिरेके दूषणमाह-- 

अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यल्नपरा अपि । 
असंप्रजन्यदोषेण मवन्यापत्तिकरमलखः | २६ ।॥ 

बहवोऽपि वहश्रुताः तया श्रद्धावन्तो यज्ञपराः रिक्षायामादरकारिणः असप्रजन्य- 15 
दोषेण आपत्तिकट्ुषिता भवन्ति कायचित्तग्रचाराप्रव्यवेक्षणात्‌ ॥ 

अपरमपि तदमावे दूषणमाह-- 

असंप्रजन्यचौरेण स्मृतिमोषानुसारिणा । 
उपचिलयापि पुण्यानि सुषिता यान्ति दुगेतिम्‌ \! २७ ॥ 

असैप्रजन्यमेव संप्रजन्याभावः छरखभावश्वौरः ऊुराट्घनापहरणात्‌ । तेन स्प्रति- 2 
मोषानुसारिणा रक्षपाकभूतायाः स्मृतेः प्रमोषममावमनु॒त्य मुषिता विदप्तकुखटधनाः २८ 171 
सन्तः उपचि्यापि पुण्यानि, कुरकधनानां संचयं कृतापि, दुरतिपरायणा भवन्ति ॥ 

कुतः पुनेरेवमिति उक्तमेवाथ स्पष्टयनाह- 

@ेरातस्करसंघोऽयमवतारगवेषकः । 
प्राप्यावतारं युष्णाति दन्ति सद्रतिजीवितम्‌ ॥ २८ ॥ 25 
तस्वराश्वौराः तेषां संघातः अवतारगवेषकः पिदाचवदवतारमाग्रक्षी । छिदा- 
न्वेषणतत्पर्‌ इव्यथः ! प्राप्यावतारं प्रवेदामागेमासा्य मुष्णाति । ततो हन्ति शोभनगतये 
जीवितप्रतिरम्भं कुरारुपायेयामावात्‌ ॥ 

स्मृतिमधिक्दाधुना प्राह-- 

तस्मासस्छरतिर्मनोद्धारान्नापनेया कदाचन ! ॐ 
गतापि प्र्युपस्थाप्या संस्घयापायि्को व्यथाम्‌ | २९ ॥ 


> 110 
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५८ चोधिचयवतारः । [ ५.३०- 


यतः स्मृतेरमवि दूयणवेवं स्यात्‌, तस्मादिदमत्र दोषं परयता स्मृतिराल्वम्ना- 
संप्रमोषटक्षणा मनोद्राराद्‌ ननोगुहमवेदमानांत्‌ नापनेया नापसाया । सदा अवस्थापयि- 
तव्येद्यथे; । अथ कदाचित्‌ प्र नादत्ततोऽगगच्छेत्‌ › तदा गतापि पुनर्निव॑र्योपस्थाप्या 
तत्रैवासोपयितव्या । कथम्‌ ? संस्मृ मनसि निधाय आपायिकीं नरकादिदुगेतिव्यथाम्‌ ॥ 
5 तत्र द्वाददोमाः स्मृतयो निष्फठस्पन्दवजना्थं तथागताज्ञानतिक्रमानुपानविपाकः- 
नौरवस्मरतिप्रश्रतयः रिक्षासम॒च्छये प्रद रताः, तत एव विवेकेनावधायौः | 
सापि स्मृतिस्तीव्रादरात्छसुतचते । आदरोऽपि रमथमाहयात्यमवगम्य आतपिन 
जायते । एतच्च यथावसरं वक्ष्यामः ॥ 
केषांचित्‌ पुनरन्यथापि स्प्रृतिरुत्पचते । तदुपदरौयनाह-- 
१0 उपाध्यायानुदासन्या मीलयाप्यादरकारिणाम्‌ । 
धन्यानां गुरुसंबासात्सुकरं जायते स्मरतिः ॥ ३० ॥ 
आचार्योपाव्यायसंनिधौ तदन्यतमाराष्यत्रह्मचारिसिनिषौ वा संवप्ततां तदनु- 
शासन्या, मीत्या तद्भयेनापि आदरः कर्येषु सवैमवेनाभिस॒ख्यम्‌, अवक्ञप्रतिपक्षो धर्मः । 
तत्कारिणां यद्रवतां छकृतिनां तदनुदासनीं हितादितविधिग्रतिषेधनियममनुगृहतामङ्च्छणैव 
15 स्पृतिरत्प्ते | 
इत्थमपि विहरन्‌ स्मृतिमनसिकारबहविहारी भवतीति कारिकाद्रयेन दरोयनाह- 
बुद्धाश्च वोधिसत््वाश्च सवैत्राव्याहतेक्षणाः । 
सर्वमेवाभ्रतस्तेषां तेषामस्मि पुरः खितः । ३१ ॥ 
इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ अपादरभयान्वितः । 
%0 बुद्धारस्खतिरप्येवं भवेन्तस्य सुहुयुहुः ।। ३२ ॥ 
सवदा बुद्धवोधिसचानां समस्तवस्तुविषयामप्रतिहतज्नानचक्चुषां सषैमेव वस्तुजातं 
पुरतोऽवसितमेव । अहमपि तेषां पुरोऽवखित एव, सर्भवस्तुवत्‌ । इति मनसि निधाय 
तथैव संयतात्मा तिष्ेत्‌ । पादरमयान्वितः । अग्रतिरूपे कर्मणि जपा ठ्ना । रिक्षाया- 
मादरः, तदतिक्रमे मयम्‌ । बुद्धवोधिष्चेष्वेव वा त्रपादयः । एवं सति अपरोऽपि विषः 
% स्यादिल्याह-बुद्ध्यादि । तदेवं विहरतस्तस्य प्रतिक्षणमकामत एव बुद्धायुस्मृतिः स्यात्‌ !! 
संप्रजन्यस्य उत्पत्तिस्थैययोः स्मृतिरेव कारणमिति कथयनाह-- 
संप्रजन्यं तदायाति न च यायागतं पुनः । 
स़्वियेदा मनेोद्धारे रष्र्थमवतिष्ठते ॥ ३३ ॥ 
यदा स्पृतिमेनोगृहद्वारि छदातस्करसंघातानुप्रवेदानिवारिभी दौवारिकबदवसिता 
ॐ भवति; तदय संप्रजन्यमयन्नत एवोत्पचते, उत्पनं च सत्‌ सिरीमवति ॥ 


एवं तावदनयोरन्वयन्यतिरेकाम्यां गुणदोषावमिधाय अन्विवर्जना्थं निष्फलस्पन्द- 
वर्जनमाह-- ` 


३९ ] ८ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ८९, 


पूर्वं तावदिदं चित्तं सदोपसथाप्यमीदशम्‌ । 
निरिन्द्रियेणेव मया सखातन्यं काछठवत्सदां ॥ ३४ 1 
प्रथम तावत्‌ इदं चित्तमिलखष्यात्मनि चिन्तयति-स्वकामीदडसुक्कमयुक्तसप- २ 114 
सापयितन्यम्‌ । ततः परं निष्फटस्पन्दवजनार्थनपगतकरणमग्रामेणेव निप्परकरूपादिदिपय- 
प्रहणसवेविकल्पोपसंहारात्‌ मया स्थातव्यम्‌ । किमिव ? काष्ट्वत्‌ , चक्षुरादिव्यापारचचल्यत्वाद्‌ ॥ 5 
इदमेव व्यनक्ति-- 
निष्फला नेत्रविक्षेपा न कर्तव्याः कदाचन्‌ । 
निध्यायन्तीव सततं कायो हृष्टिरधोगता !} ३५५ ॥ 
देषन्मुकुकितपक्ष्मयुगखा नासाग्रविनिवेरिता वुगमात्रव्यवल्यकिनी वा कार्या दृष्टिः ॥ 
प्रथमारम्मिणः संतताभ्यासेन दास्य परिहाराथमाह- 10 
दृष्िविश्रामहेतोसु दिशः परयेकदाचन्‌ । 
आयासमात्रं दृष्टा च स्वागतार्थं विरोकयेत्‌ ।। ३६ \। 
दृष्टिचित्तपरिखेदपरि्यागाय कदाचित्‌ कर्दिचित्‌ दियो व्यवलोकयेत्‌ । अथ 
कदाचित्‌ कथित्‌ तत्समीपमागच्छेत्‌, तदा तस्य प्रतिच्छायामात्रं विदिवा खागतवादेन 
संतोषणार्भं विलोकयेत्‌ | अन्यया तत्र तस्य अवघ्यानेन अकुरलं प्रसवेत्‌ ॥ 15 2 115 
मार्गेऽपि तथा्च्छत उपघातपरिहारा्थमाह-- 
मागौदौ मयबोधार्ं मुहुः पर्येचतुर्दिशम्‌ । 
दिशो विश्रस्य वीक्षेत पराव्रत्येव पृष्ठतः ॥ २७ ॥ 
भयहेतुचौरादिग्रतिपच्यथं चतुर्दिदामिति करमेण । अन्यथा आत्ममावस्य रक्षा कृता 
न स्यात्‌ । स्प्रदिग्न्यवलोकनं तु क्रियमाणमैद्धव्ोपधातपरिहाराथ सिता कंतेव्यम्‌ | % 
पृष्ठतो व्यवरोकने पराघ्रत्य पश्वान्सुखीभूय ॥ 
असमाधानस्य च रक्षणायाह-- 
सरेद्पसरेद्ापि पुरः पश्चालिरूप्य च | 
एवं सर्वाखवस्थासु कार्यं बुद्धा समाचरेत्‌ । ३८ ॥ 
सरेत्पुरः । अपसरेत्पश्वात्‌ । प्रपातादयुपघातं निरीक्ष्य च । एवमित्युक्तकमदिरा ® 
खपरहितम्रयोजनमवगम्य प्रतिपत्तिपारो मवेत्‌ ॥ 
इदानीं संप्रजन्यकासिां शिक्षयितुमाह-- 
कायेनैवमवसेयमिलयाक्षिप्य किया पुनः । 
कथं कायः खित्त इति द्रष्टव्यं पुनरन्तरा \! ३९ \ 
चतु्णामीयीपथानामन्यतमस्मिनीयौपये ! कायेनैवमिति खितेन निषण्णेन वाॐ २ 115 
अवस्येयमिति ! तदनन्तरं खाव्यायादिक्रियामारम्य पुनरन्तराके व्यवसक्रिंतन्यं कथं कायः ` 
दित इति तस्मिनेवेयापये, उत भिन्ने दरयपिथे ! भिने पुनः परवेकदवसथाप्यः ॥ 


६० वोधिचयौवतारः | [ ५.४०- 


कायप्रदयेश्षाममिधाय चित्तप्रदयवेक्षणामाह-- 
निरूप्यः सर्वयन्नेन वित्तमत्तद्धिपस्तथा | 
धर्मचिन्तामहास्तम्भे यथा वद्धो न मुच्यते |} ४० |) 
धर्मस्य खपरहितटश्रणस चिन्तेव महास्तम्भो वन्धनायत्तीकरणहेतुखात्‌ ॥ 
5 तस्मिन्‌ वद्धोऽपि पुनः पुनर्निख्पणीय इत्याहः 
ङुत्र मे वर्तत इति प्रयवेश््यं तथा मनः । 
समाधानधुरं नैव क्षणमप्यत्सजेयथा । ४१ ॥ 
क पुनरि मनो मम वतते, पवसिनाटम्बने अन्यत्र वा गतम्‌ । गतमवगम्य 
ततो निवल तत्रैव योजयितव्यम्‌ । खरसवाितायामुपेक्षणीयम्‌ । इति शमथघुरमेकमपिं 
10 क्षणं यथा न परिलजति तथा धारयितन्यम्‌ । एतावता शीटं हि समाधिरसंवर्तनीममिद्युक्तं 
मवति । यथोक्तं चन्द्रप्रदीपसूत्र-- 
0 क्षिप्रं समाधिं लभते निरङ्गणं 
विद्खुद्धसीरस्िमि आनुरोसाः ॥ इति | 
| समाधि. २७.६ | 
15 अतोऽवगम्यते-ये केचित्‌ समाधिहेतवः प्रयोगाः, ते सीठेऽलुगता इति । तस्मात्‌ 
समाष्यर्थिना स्पृतिसंप्रजन्यरीठेन भवितव्यम्‌ । तथा सीठार्थिनापि समाधौ यतः कायं 
इति ॥ 
समाधानपख््िगावकारामाह-- 
भयोत्सवादिसंबन्धे यद्यशक्तो यथासुखम्‌ । 
दानकाले तु रीरस्य यस्मादुक्तयुपेक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अभ्िदाहादि भयम्‌ । तथा रतत्रयप्रूनादिकृत उत्पवः । समधिकतरः सचाथौदिव | 
तत्संभवे यदि स्थातुमशाक्तः, तदा कामचार इव्यनृज्ञातम्‌ । सापत्तिको न भवतीदयथः | 
कुतः पुनरयमनियमो ठम्यत इल्याह-द नेयादि । सीरं यद्यपि दानाव्मकृष्टम्‌ , 
तथापि अवरशिक्षायां शिक्षमाणस्य तदनन्तरमेव उत्तररिक्षावसितस्य अम्यासपाटवा- 
ॐ मव्रात्‌ कथंचित्‌ तावत्कारुं ततो निवतैमानस्यापि नापत्तिः 1 दानस्यासौ काटो न 
२ 198 शीठस्य | अत एवोक्तम्‌-यचराक्त इति ! एतावन्मात्रेणदमुदाहरणम्‌ 1 यथोरम्‌- तत्रैकस्यां 
शिक्षायां निष्पा्मानायामराक्तस्य इतररिक्षानम्यासादनापत्तिः ! आर्याक्षय॑मतिसूत्र- 
ऽप्येवमवोचत्‌-- 
दानकाठे शीलोपसंहारस्योपेक्षा ! इति ! न चातः शिथिठेन भवितव्यम्‌ ॥ 
ॐ यत्र ऊुरारपक्षसंचरेऽपि कचित्‌ समाधानविषधातः स्यात्‌, तनोपदेयमिलयाह-- 
यद्‌ बुद्धा कलममारब्धं ततोऽन्यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
वदेव तावननिष्यादयं तद्रतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 


"गिण णिनि 


गवयेन निक 
१58 ?. 10. २ 88 ?. 19. ` 





५.४८ ] ५ संप्रजन्यरष्तण नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ६९१ 


खयमेव तु युक््यागमाभ्यां कल्याणमित्रवचनाद्रा यथावलमवधा्य यत्किचित्कर्म 
कलुमारब्धं ध्यानाध्ययनादि कम्‌, प्रथमतस्तदेव तावनिष्यक्ति नयं तनिद्नेन चेता, न 
पुन स्तदनिष्यनमेव परित्यज्य परमारम्भणीयम्‌ | 
किं पुनरेवं स्यादि न स्यादिवयाह-- 
एवं हि सुकृतं सर्वमन्यथा नोभयं मवेत्‌ । 5 
असंप्रजन्यछ्ेदोऽपि बद्ध चैवं गमिष्यति । ४४॥ 
यस्मदेवमनुतिष्ठतः सवं सु्िष्ठं कृतं स्यात्‌ । तद्धिपयैये पुनटुःशि्टुभयं पूर्व॑ २ 125 
चात्तं पश्ाव्‌ सखीकृतं च स्यात्‌ । चलम्रवृत्तैरसंप्रजन्यं स्यात्‌ । प्रवेद बुद्धिः स्यात्‌ ॥ 
इत्थमपि निष्फकं वजयेदिव्याह-- 
नानाविधप्ररपेषु वर्त॑मानेष्नेकधा । 10 
कोतूटेषु सर्वेषु हन्यादैस्सुक्यमागतम्‌ 1 ४५ ॥ 
अनेकग्रकरेऽसंबद्वाभिषानेऽपरोपाधिके प्रबतमाने आश्वर्यवस्तुषु च समस्तेषु 
खयमपि तत्क्रियायां ददेनश्रवणाय वाकूचित्तस्य तारतम्यं निवारयेत्‌ ॥ 
अपरमपि निष्फख्वजनाय प्रातिमोक्षोदिष्टमाचरेत्‌ इव्याह- 
खन्मदेनदणच्छेदरेखादयरङ्मागतम्‌ । 15 
स्मरता ताथागतीं शिष्षां भीवस्तरक्षणसुस्छजेत्‌ ।॥ ४६ ॥ 
भूमिफककादिषु नखदण्डादिना रेखाकषणट्ेखनादि निष्प्रयोजनमागतमापतितं 
विवजयेत्‌ भगवता अत्र निदृत्तिराज्ञप्तेति संस्पृ, तद तिक्रमविपाकफल्भयाच्‌ ¦ तक्षणमिति २ 15 
न तत्र काल्परिकम्भं कुर्यात्‌ | 
सेञरासयुदाचरे संग्रजन्यकारितां यदेव्यादिभिः सप्तभिः @कैः रिक्षयितुमाह-- ॐ 
यदा चजितुकामः स्याटककामोऽपि वा भवेत्‌ । 
सखचित्तं प्रयवेक््यादो इयोद्धैर्यण युक्तिमत्‌ । ४७ ॥ 
प्रथमत एव खचित्तं निरूप्य } उक्तम्‌ (?) असंह्ि्टावस्थायां करणीयसुक्तम्‌ ॥ 
एतदेव ददीयति- 
अनुनीतं म्रतिदतं यदा पद्येत्खकं मनः । 5 
न कर्तव्यं न वक्तव्यं स्थातव्यं काष्ठवत्तदा । ४८ ॥ 
रक्त द्विष्टं वा खचित्तं यदा पद्येत्‌, तदा हस्तपादादिचठनमात्रसपि न कतन्यम्‌ , 
नापि वचनोदीरणम्‌ । अन्यथा तदुत्यापिते कायवाण्िज्ञपी अपि संकटे स्याताम्‌ । अतो 
बहिरिन्दरियन्यापारविकल्पाबुपसंहय स्थातव्यं काष्ठवत्तदा । सभन्यापारविरद्यानिन्यौपाराः 
सर्वधमौ इति मनसि निधाय ॥ # 


\ म्प; तसणादधीत उत्त, 


६२ वोधिचयोवतारः। [ ५.८२. 


अपरमाह-- 
उद्धतं सोपहासं वा यदा मानमद्‌ान्वितम्‌ । 
सोत्मासातिश्ययं वक्र वश्चकं च मनो भवेत्‌ |} ४९ ॥ 
2 18 उद्भतमिति । सद्व्ीदिश्रवणप्रमादादपि उद्वतम्‌ । विक्षेपवहकमिलथः । सोपहासं 
> वाग्िहेठनारम्भकम्‌, तया युक्तं वा । मानधित्तस्योन्नतिः } मदः खधर्भ €) चित्तस्याभि- 
निवेदाः । ताभ्यामनितं तत्संप्रयुक्तम्‌ । उत्मासः कायिकी विहेठना, तेन सहोत्कटम्‌ । 
वक्रे वुल शाठं वा | वद्धः प्रतारकं मायावि वा । यदि मनो भवेत्‌, स्थातव्यं 
काष्टवत्तदेति [ ५.५० | संवन्धः ] | 
यदार्मोत्कषणाभासं परपसनमेव वा ¦ 
10 साधिक्षेपं ससंरम्भं स्थातव्यं काष्ठवन्तदा । ५० ॥ 
आत्मोत्कषणं खगुणातिशयप्रकाश्चनम्‌ । तदामासं तघ्रतिमासं तद्विकल्पनात्‌ । 
परपंसनं परविग्रहः दोषाविष्करणं वा, तचुक्तम्‌ । अधिक्षेपः परस्य वचनतिरस्कारः । 
संरम्भः सदाकलिविवादनिमित्तचित्तप्रदोषः । उभयत्र स॒ह तेन वतत इति विग्रहः । एवं 
यदा पद्येत्खकं मनः, स्थातव्यं काष्ठवत्‌ तदेति सामान्योक्तमभिसंबध्यते ॥ 


15 सभसत्कारकीयेर्थिं परिवायर्थं वा पुनः| 
उपस्थानार्थ मे चित्तं तस्मा्तिष्ठामि काष्टवत्‌ |! ५१ ॥ 
२ ॐ कीर्तिथशः । परखिरः दासीदासकर्मकरादिः । उपस्थानं पादधावनमर्दनादि । 
एभिर तदभिकाषं मम चित्तम्‌ | तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ 
परार्थक्च खाथौर्थिं परिषत्काममेव वा । 
‰0 वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मा्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ | ५२ ॥ 


पराथरूक्षं पराथविमुखम्‌ । खार्था्थि खाथमिनिविष्टम्‌ । परिषत्‌ रिष्यान्तेवासि- 
म्रप्रतिजनसमाजः । तदभिटाषि तवरिवारार्थिं ॥ 
असदिष्ण्वरुसं भीतं ्रगस्भं मुखरं तथा । 
खपक्षामिनिविष्ठं च तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ¦! ५३ ॥ 

% असहिष्णु असह नरीखम्‌ ¦ अटसं क्रियासु अकर्मण्यम्‌ । कुसीदमिखथेः । मीतं 
कायजीवितभीर्‌ भयदेतुम्यो बा ¦ प्रगर्थं धृष्टम्‌ ¦! मुखरं दुर्वचस्कम्‌ , युक्तायुक्तमनपेक्षय 
अमिधायकं वा | खयपक्षे रिष्यान्तेवासिक्ञातिसारेष्टितादौ अभिनिविष्टं पक्षपातातिदयवच्‌ ॥ 

साप्रतं प्रतीकारनिर्देसमाह- | 
एवं संद्धिष्टमालोक्य निष्फङारम्मि बा मनः । 

ॐ निगृह्णीयाद्‌ ददं शरः प्रतिपक्षेण तत्सदा ॥ ५४ ॥ 

 उपदरितक्रमेण सिट संढेशसप्रयुकतं निष्फरव्यापारं वा ज्ञाता खचित्तं पैप्रवृ्ति- 
निरोधेन प्रमावमन्दतां विधाय निगृहीयादमिमवेत्‌ । दृढं यथा पुनरपि समुदाचारधर्कं 


ॐ 193 
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न भवति । छ्ेशादिसंप्रामे विजयाय कृतपरिकरः शूरो गेधिसचः ¦ प्रतिपक्षेण यो यस्मिन्‌ 
प्रतिपक्ष उक्तः यथा रागादावञ्युभादि, तेन तद्टिपरीतविधानेनेलधः । सदा सकारम्‌ , 
यदा यदा सं प्रतीयते । उग्रपरिपच्छायां गृहिणं वोधिप्तचमधिङ्लोक्तम्‌ -- 

तन सुरमिरेयमवग्रमादस्यानात्‌ प्रतिविरतेन भवितव्यम्‌ , अन्तेन अरन्मत्तेन 
अचपटठेन अचच्चरेन अश्रन्तेन अमुदेरेण अनुचतेन उपस्ितस्पृतिनाससंप्रजन्येन | इति ॥ 8 

अत्रैव च प्रत्रजितं बोधिसचमधिकृयोक्तम्‌ --स्यृति संप्रजन्यस्वाविषेषः । इति ॥ 

तथा आर्येतथागतयुद्यसुत्रे दरितम्‌ -- 

न खदु पुनः खपुर बोधिस््स्य वाग्‌ रक्ता वादुष्टावामूटावाचष्ठा वा 
्षणन्याकरणी वा खपक्षोत्कषणवचना वा परपक्चनिग्रहवचना वा आत्मबणीनुनयवचना २ 15 
वा परवण॑प्रतिघातवचना वा प्रतिङ्ञोत्तारणवचना वा आमिमानिकन्याकरणवचना वेति ॥ 10 

एवं निष्फठस्पन्दवजनेन अनर्थादात्ममावस्य रक्षा प्रतिपादिता भवति । तस्मान्मया 
सीलसुखितेन अप्रकम्पेन अरिथिलेन भवितव्यमिति ॥ 

एतच समाहितचित्तस्य सिध्यति } अत इदं रामथमाहात्म्यमबगम्य तात्पर्येण 
भावयितव्यम्‌ । अनेन तीव्र आदरो भवति शिक्षा । तेनापि स्पृतिरूपतिष्ठते । 
उपसितस्प्ृतिनिष्फलं वजेयति । तस्य अन्थौ न संभवन्ति ! तस्मादात्मभावं रक्षितुकामेन 18 
स्मृतिमूलमन्विष्य निदयसुपस्ितस्मृतिना मवितन्यम्‌ ¦ एतदेवाह-- 

तत्रात्मभवे का रक्षा यदनथविवजनम्‌ | 

केन तछ्ठम्यते सवे निष्फटस्पन्दवर्जनात्‌ ॥ 

एतस्सिष्यत्दा स्प्र्ा स्पृतिस्तीतरादराद्धवेद्‌ । 

आदरः सममाहास्म्यं ज्ञाल्ातापेन जायते ॥ इति । 20 
| शिक्षा. स. कार्का-५७-८ ] 

रामथमाहात्म्यं तु यथावसरमिहैव कथयिष्यते | 

अयमत्र पिण्डाये: अनथेविवजेनार्थेमवधारयितन्य इति वृत्तत्रितयेनोपदरयनाह-- 

निशितं सुप्रसन्नं षीरं साद्रगोरवम्‌ । 

सर्ज सभयं शान्तं पराराधनतत्परम्‌ ॥ ५५ ॥ ॐ 
प्रस्परविरुद्धामिवोलेच्छाभिर्खेदितम्‌ | 

छेरोत्यादादिदं द्यतदेषामिति दयान्विवम्‌ । ५६ । 

आत्मसत्वश वियमनव्येषु वस्तुषु । | 
निमौणमिव निर्मानं धास्याम्येष मानसम्‌ ॥ ५७ ॥ | २४६ 


= 1 कक कक = द 
१ ०9 ए. 68. २98 9. 71. 


६9 बोधिचर्यावतारः । [ ५.५८- 


सुनिधितं सदेहविपयांसरहितम्‌ । सुप्रसनं सदः प्रीतिपौमनस्यवहुलम्‌ } धीर- 
मचच्वटम्‌ ¦ आदरः कथित एव । नौं आराष्येषु चित्तस्य नम्रता । ताभ्यां सह वर्ते सरजं 
रवत्‌ । समयं स्वल्ति[ माव्योक्य ] गीतम्‌. । चान्तं सेयतेन्दियम्‌ । सचाराधनयत्तवत्‌ ॥ 
यदेकस्च स्चिजनकं तदन्यस्य विपरीतम्‌ । अन्योन्यविरुद्धामि; प्रथग्जनेच्छाभि- 
5 र्खेदितमविप्रतिसारि । कथम्‌? दयानितम्‌ । हेतुपदमेतव्‌ । ढुतः £ यसमात्‌ इरोत्पादानन 
खातन्र्यादिदमेतत्‌ परस्परविरुद्धचसितिमेषां बालनामिति मला ॥ 
आसव खपरायत्तं सवैकाटम्‌ । कि सर्वत्र £ न । अनवयेषु वस्तुषु उभय- 
साववदून्येषु | वियत्‌ ! निर्माणमिव निर्भितवत्‌ | विगतमानं मानसं धारयामि । एषोऽहमिति 
बोधिसंच्लो मनसि निवेदयेत्‌ 
10 अस्मादपि स्वेणमनपिकाराचित्तस्यानथविवजनेन रक्षा विधातव्येदयाह-- 
| चिरासराप्र क्षणवरं स्खत्वा स्मृत्वा युहूुयहुः । 
धारयामीदृशे चित्तमप्रकस्प्यं सुमेरुवत्‌ । ५८ ॥ 
अतिचिरेण कालेन छच्धम्‌ उक्तं क्षणवरं स्मरणेन चेतसि कृता पुनः पुनरन्तरं 
स्थिरीकरोमि इदरामुक्तखभावम्‌ । अग्रकम्प्यं कम्पयितुमदाक्यंकामादिवितर्कपवनैः 
15 पवैतराजवत्‌ ॥ 
एवमेताम्यां सीलसमापिम्यामन्योन्यसवधेकाम्यां चित्तकर्मपरिनिष्पत्तिः । तस्मादव- 
सितमेतत्‌-चित्तपरिकभैव बोधिसत्वि्षा इति । तेन यदुक्तम्‌-- 
चित्तरक्षात्रतं मुक्त्वा वहमिः कि मम्‌ क्ते; | 
[ बोधि. ५.१८ ] 
90 इति, तत्‌ परिनिष्ठितम्‌ ॥ 
पुनस्देकान्तमवधारयितं कायप्रल्वेक्षामाह-- 
गरधैरामिषसंगृद्धः छष्यमाण इतस्ततः । 
न करोदयन्यथा कायः कस्मादत्र प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कायस्य सवेथा चिदपि व्यापारो नास्ति, खात्मन्यपि सामर्थ्याभावात्‌ ! अन्यया 
% चित्तरहितो मृतस्य कायः । गूध्ादिभिर्वग्रुज्यमान इतस्ततः ्रतिकारमात्मरक्षणा्थं किमिति 
८, न करोतीति पृच्छति सैसामध्यैविकठत्ात्‌ । अत एव चित्तपरिकैव साध्यम्‌ । तसिन्‌ 
प्रिकमिते कायस्य अयद्तत एव परिकरमिदधेः, तत्परतत्रलात्तेल्युक्तं भवति ॥ 
एवं सवेानुपयोगिनि काये सपक्षतां निरस्यनाह- 


रक्षसीमं मनः कस्मादात्मीहठय समुच्छ्रयम्‌ । 
+ त्वचश्चेतपथगेवायं तेनात्र तव को व्ययः ॥ ६० ॥ 


-५.दै६ ] ५ संपजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छद्‌; । ६ 


हे मनः, अनालकमेव आत्मेन खीक्ृल मांसाख्धपुञ्चं कायसंजञकं कस्मा्तारणात्‌ 
त्वं रक्षसि  किंमेवमिति चेत्‌, भवतो यदि भिन्न एवायं कायः, तेन अस्याफएचये तव 
किमपचीयते ? 
रवेमेव चिरं खीकृत इति चेदाह-- 
न स्वीकरोषि हे मूढ काष्ठपुत्तकं शुचिम्‌ । । 
घमेध्यघटितं यत्रं कस्पाद्रक्च सि पूतिकम्‌ ।। ६१ ॥ 
हे मू, मोहविजुम्भितमेतद्‌ भवतः । शुचि पवित्रम्‌ | अयं च अरुचिः । इद- 
मेवाह-अमेष्येति । प्रतिकं शातनधम॑कम्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌- किंमन्यसिनसच्पि दोष उच्यते इदत्राह-- 
इमं चर्मपुटं तायत्खबुद्धथेव प्रथक्ुर्‌ । 10 
अखिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञाराख्चेण मोचय ॥ ६२ ॥ 
अख्ीन्यपि प्रधक्तवा पद्य मल्ञानमन्ततः । 
किमत्र सारमस्वीति सखयसेव विचारय }} ६३ ॥ 
च्ममयं पुटम्‌ । खमतिविरेषेण प्रथक्‌ कुर खकायादपसारय । अखिधटितपञ्चराद्‌ 
यत्रात्‌ प्रज्ञातकेन राखेण मांसकतेनेन । तदनन्तरमस्थीन्यपि खण्डकः प्रथग्‌ भिन्नानि 15 
कृत्वा मलानं पद्य अवलोकय | यदि अन्तरं कायः चतुर्महा भूतिकः मातापित्रह्ुचिकटल- 
सभूतः दुःखमयः कृतघ्चश्वति विस्तरेण प्रतिपाद यिष्यतीति किमत्र सारमस्ि विक्ञप्रहस्तं 
न्याय्यं वा, इव्यात्मनैव विचारय ॥ 
एवमन्विष्य यत्नेन न दष्टं सारमत्र ते । 
अश्ना वद्‌ कस्मात कायमद्यापि रष्सि । ६४ ॥ 2 
एवं कथितनयेन । साधूक्तमिति चेत्‌, अधुना रद कस्माद्‌ त्वमद्यापि सवैगुण- 
विकल्मपिं कायं रक्षसि ? एवं विद्वानपि ॥ 
तथापिं अस्ति किचिदत्रोपादेयमिति चेदाद- 
न खादितन्यमञ्ुचि त्वया पेयं न शोणितम्‌ । 
नाज्नाणि चुषितव्यानि किं कायेन करिष्यसि !! ६५} ॐ 
यदस्ति, न तदुपयुक्तमिति संकषेपा्थः । अतः किंमनुपयोगिना कायेन करिष्यसि ? 
अत्र आसङ्घो न युक्त इव्यर्थः ॥ 
अन्यप्रयोजनाभावादिदमेवोचितमुत्पर्यामः इव्याह-- 
युक्तं गधश्गाखदेयादारार्थ तु रश्टितुम्‌ । 
कैमपकरणं लेतन्मनुष्याणो करीरकम्‌ ॥ ६६ ॥ ॐ 


२ 129 


? 159 
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करणं त्वेतन्न . 
बोधि, ९ 


६६ बोधिच्यीवतारः ! [ ५.६७- 


यस्मात्‌ कर्मणि केनचित्‌ सृहकारिभवेनोपयुञ्यते इति रक्ष्यते ॥ 
तथापि नात्राभिनिवेदाः कायं इत्याह--- 
एवं ते रक्षतश्चापि मृव्युराच्छिदय निदयः | 
कायं दास्यति गृप्रेभ्यस्तदा खं किं करिष्यसि ॥ £६७ ॥ 
5 आच्छिवेति वलात्‌ । मवतो गृहीता निष्टरेपो रदयुस्तव कायं गृ्रभ्यो दास्यति, 
तदापि न कथिग्रतिकायो भविष्यति इद्यमिप्रायः ॥ 
स्यादेतत्‌-यद्पि एवम्‌, तथापि मक्तच्छादनमात्रेणापि परिपाठ्नीय इल्यत्राह-- 


2 131 न्‌ सखास्यतीति भूयाय न वखयादि प्रदीयते । 
कायो यास्यति खादित्वा कस्माच रुषे व्ययम्‌ । ६८ ॥ 
10 यदि नाम भृ्यकर्मकरणं तथापि तत्रानवस्ायिखमवि विचक्षणो ज्ञातैव प्रवते, 


एवं प्रकृतेऽपि तद्धर्मणि केनाभिप्रायेण हे मनः, ववं कुरुषे व्ययमुपकरणोपश्षयम्‌ 
तत्‌ वि सवैथेव निखकायोऽये कतेव्यः ए नेदाह-- 
द्त्वास्मे वेतनं तस्मात्खार्थं ऊुरु मनोऽधुना । 
न हि वैतनिकोपान्तं स्वं तस्मे प्रदीयते 1} ६९ ॥ 

15 वेतनं कममूल्यम्‌ । तावन्मात्रं दला अस्मै गत्वररारीराय, कर्मोपकरणत्वात्‌ , 
खगप्रयोजनमनुविघेयं हे मनः । अनेनैवोपाजितं कस्मादस्मे न दीयते इति चेत्‌, न हिं 
यस्मात्‌ यकिचिव्‌ कमकरेणोपात्तं सवै तस्मे कर्षकराय प्रदीयते इति न्यायोऽस्ि ॥ 

तस्देवमुपस्तम्भमात्रं दला-- 
काये नोवुद्धिमाधाय गदयागमननिश्रयात्‌ । 


%0 यथाकामगमं कायं कुरु सत्वार्थसिद्धये ।॥ ७० |] 
४ काये नोबुद्ध कृत्वा प्रवृत्तिनिदृत्तिहेतोः इच्छायत्तं कायं कुरु साधीनुष्ठानाय 


निष्पत्तये वा ] हे मनः इति प्रकरतमभमिरसबध्यते ॥ 
इति कायप्रलवेक्षया तत्छभावमुपयोगं च विचार्य परिनिश्चितकायप्रयोजन- 
मुपसंहर्नाह- 
% एव व्ञीकृतस्वात्मा नियं स्मितसुखो भवेत्‌ । 
यजेद्‌ शरककटिसंकोचं पृवौभाषी जगत्सुहत्‌ ॥ ७९ ॥ 
उक्तनीला आयचीकृतः आत्मा चित्तकायलक्षणः । सदा प्रसन्नवदनो भवेत्‌ । 
भूकखाटसकोचं च प्रसादहानिकरं खनेत्‌ । पूर्वमेव असंचोदित एव परेण खागतादि- 
वादैः संतोषणङ्ञीलो भवेत्‌ । सर्वसत्वानामकारणवान्धवश्च ॥ 
ॐ इद्यपि शिक्षा अनथ॑वजेनाय कार्येदयाह-- . 


सशब्दपातं सहसा न पीठादीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
नास्फार्येत्कपाटं च स्वाननिःशब्दरुि; सदा ॥ ७२ ॥ 


-५.७७ ] ५ संपरजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ६७ 
सहसा लरितमेब नियोजनं हस्तदण्डादिना कपाटं च नाकोय्येत्‌ । संक्षपतः 
निःरब्दाभिरतिभवेत्‌ ॥ 
कः एवं सति गुणः स्यादिद्याह- 
वको विडाल््ोख निःशब्दो निथरतश्चरन्‌ । 
प्रप्रोयभिमतं कार्यमेवं निदं यतिश्चरेत्‌ ५३ ॥ 5 
एते स्व निःशब्दा अनुदरताश्च विहरन्तो विवश्वितमर्थं॑ लभन्ते । त्रतिनापि तथैव 2 ॐ 
समाधानकण्टकपरिहारेण विदहर्तव्यम्‌ ॥ 
इत्यपि रिक्षितव्यमियाह-- 
पर्चोदनदक्षाणामनधीोपकारिणाम्‌ | 
मरतीच्छेच्छिरसा वास्यं सर्वरिष्यः सदा भवेत्‌ । ७४ ।] 10 
कौकृस्विनोदनववादानुद्चासनीसमथीनां विनयादिकोविदानाम्‌ अमाधितहितैषिणां 
दितविधायकं वचनं मूभ्रा गृहीयात्‌ । न तेषु खवित्तं दूषयितव्यम्‌ , नप्यवमानना 
कार्थेति भावः । सवेसचेषु गुख्णौरवधिया समाचरितव्यमिति सब सर्वेभ्यः रिषेत्‌ ॥ 
ईष्योमलप्रक्चाटनामाह-- 
सुभाषितेषु स्वेषु साघुकारसुदीरयेत्‌ । 15 
पुण्यकारिणमारोक्य स्तुतिभिः सं्रहर्षयेत्‌ । ७५ ॥ 
परकीयगुणवधनवचनेषु तत्यरितोषणाय साघु साधु, भद्रकमिदम्‌, इति शब्दमध्या- 
रयेनोचारयत्‌ । कुशव्कर्मकारिणमपि इष्ट साधु कृतम्‌, धन्यो भवान्‌ सुृतकभंकारी, 
इद्यादिभिः स्तुतिवचनै ; प्रोत्साहयेत्‌ ॥ 
कपनाशङ्कां निरस्यनाह- 90 
परोक्षं च गुणान्‌ ब्रूयादनुनूयान्न तोषतः । ? 154 
सवर्णे भाष्यमाणे च भावयेत्तद्रणन्ञताम्‌ ॥ ७६ ॥! 
परगुणाच्‌ सद्रूतानपि परोक्षं व्रूया समक्षम्‌ । अन्यथा कपनां कश्चिन्मन्येत | 
परेण तु तत्समक्षमन्यस्य गुणे भाष्यमाणे तदनुवादकतया समक्षमपि रूयात्‌ । अन्यथा 
नास्य सुचिरत्रेति मत्वा खचित्तं प्रदूषयेत्‌ परः । खगुणे पुनः केनचिद्‌ गुणपक्षपातिना % 
प्रसेन समक्षं परोक्षं च कीलैमाने चित्तस्योजतिं निवारयं्तस्ैव गुणामिधायकस्य गुणालु- 
रागितां मनसि कुत्‌ ॥ 
परयुणामषणं वारयन्नाह-- 
सवोरम्मा हि तुष्टयर्थाः सा विचतेरपि दरुमा । 
क्षये तुष्टियुखं तस्मासर्रमश्चतैयीणेः ।। ७७ ॥ ‰ 


६८ बोधिचर्यावतारः । [ ५.७८- 


स्वेषां हीनमध्योक्ृष्टानां स्वानाम्‌ । सर्वे वा उपक्रमाः दुःखपरिदारेण त॒ष्चयोः । 
सर्वारम्भपरिश्रमेण तुष्धिवोत्पादयितव्येदय्थः ! सा च तुष्टिधैनविसगैरपि दुरम, स्याद्रा न 
वेति । इह पुनरयन्नसिद्धोपसिता कस्मायरिीयत इति मत्वा मोक्ष्ये अनुभविष्यामि 
संतोषटुखम्‌ अन्ययत्ननिष्पादितैुणिरुपनामितम्‌ । न हि प्रियपुत्रयुणेरक्षमायुक्ता ! इति 
5 मावनया परगुणश्रवणाचित्तकाकरयमपङयोत्‌ ॥ 
उत्रैवोपचयमाह--- 
२ 195 न चात्र मे व्ययः कथित्परत्र च महत्सुखम्‌ । 
अप्रीतिदुःखं दवेषेस्तु महृटुःखं परत्र च ॥ ७८ ॥ 
नैव असिन्न्थं प्रवृत्तिमतो मम इहरोके वा उप्तयकेश्षोऽपि संभवति । उपचयः 
10 पुनर्वियत एवेति दरयति-परत्र च महत्सुखं परगुणाभिनन्दनात्‌ । एवमक्रियमाणि 
पुनरपचयो इदयते, उभयलोकेऽपि दुःखं परगुणासहनात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ स्रकल्मषपरि्यगेन इयसुचिता कमेकारिता िक्षणीयेयाह-- 
विग्वस्तविन्यस्तपदं विस्पष्टा मनोरमम्‌ | 
तिसोख्यं क्ृपामूकं सृदुमन्दस्वरं वदेत्‌ । ७९ ॥ 
15 सर्वाव्यविनिरयुक्तताद्वि्स्तम्‌ । आनुपरव्यी व्यवखितपदम्‌ । असंदिग्धार्थम्‌ । 
मनःग्रहवादनकरम्‌ । श्रवणाप्यायकम्‌ । करुणारसनिष्यन्द मूतं न रागादिनिदानम्‌ । 
मृदुखरमकर्कशवचनम्‌ । मन्द खरं यावता ध्वनिना प्रतिपायस्य प्रतीतिः स्यात्‌, न ततो ` 


न्यूनं नातिरिकतसुदीरयन्‌ ॥ 
ऋजु परयेत्सदा सनत्तवाश््चुषा संपिवच्िव । 


9 एतानेव समाश्रि बुद्धतं मे भविष्यति ॥ ८० ॥ 
अवक्रमक्रुटिटं परमग्रीतिरसमभरावनतेन चक्षुषा तृषित इव सीतलजल परमाहादकरं 
८ 15 संपिबन्निव सवान्‌ व्यवटोकयन्‌ । न रक्तेन न दुष्टेन मुग्धेन । परमोपकारका देते । 
कुतः ? यस्मदितान्‌ सान्‌ समासाद्य दुलंमलामं बुद्धत्वं मे भविष्यति उत्पत्स्यते । एवं च 
विहरन्‌ अबलेऽपि स्वाथैसम्थौ भवलेव । यदुक्तम्‌- 
+ सवेत्राचपलो मन्दमितल्िग्धाभिमाषणात्‌ । 
आबजयेजनं भव्यमादेयश्वापि जायते ॥ इति । 
[ रिक्षा. स. कारिका-१० | 
तदेव च बोधिसचस्य कृ्यं यदुत रत्वावज॑नं नाम | यथा भर्मसगीतिसुत्र 
आरयप्रियदररनिन बोषिसखेन परिदीपितम्‌- 
ॐ तथा तथा भग्वन्‌ बोधिसखेन प्रतिपत्तव्यं यत्स॒हद नेन स्वाः प्रसीदेयुः । 
तत्कस्मद्धेतोः ? न भगवन्‌ बोधिसच्छस्यान्यत्‌ करणीयमस्ि अन्यत्र स॒च्लावजैनात्‌ । 
सच्वपरिपाक एवेयं भगवन्‌ गोधिस्स्य धमेसंगीतिरिति ॥ 


१88७ ए.70. ` 





-५,८४ [| ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः। ६९२ 


एवमक्रियमाणे को दोष इति चेत्‌-- 
अनादेयं तु तं कोकः परिभूय जिनाङ्करम्‌ । 
भस्मच्छ्नं यथा वषं पच्येत नरकादिपुं ॥ इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-११] 
तस्मात्‌ सल्लाराधनमेव बोधिसचस्य कर्म उपकारिप्नतरपसाधारणं पुष्यप्रसृतति- 5 २ 19 
हेतुरिति ॥ 
तव्रसङ्खेन अन्यदपि दरोयन्नाह-- 
सातलयामिनिवेरोत्थं प्रतिर्धक्षोत्यमेव च ! 
गुणोपकारिकषत्रे च दुःखिते च महच्छमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
समादानेन क्रियमाणम्‌ । अभिनिवेरोत्थं ती्रग्रसादजनितम्‌ । प्रतिपक्षोवयं डश-1 
प्रतिपक्षदचुन्यतादिमावनाप्रसूतम्‌ । गुणक्षत्ंबुद्धबोधिसवादि । उपकास्पित्र मातापितादि । 
दुःखिता ग्ानादयः । एतेषु खल्पमपि कृतमप्रमेयञ्युमहेतुस्पजायते ॥ 
इदमपि बोधिसचनाभ्यस्तनीयमिव्याह-- 
दक्ष उत्थानसंपन्नः खयकारी सदा भवेत्‌ | 
नावकाङः प्रदातव्यः कस्यचित्सर्वकर्मसु | ८२ ॥ 15 
दक्षः सवत्र पदुप्रचारः । उत्यानसंपन्ः कौसीयापनयनाद्‌ वीसमन्वागतः । अत॒ > 158 
एव खयमेव सरवे करणीयम्‌, न परपक्षा कचिदपि कर्मणि कायौ । इदमव नावकादा 
इत्यादिना दरोयति ॥ 
पारमिताम्यासतेऽनथविवर्जनायायुपूर्वकारितामाह-- 
उन्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः । 0 
नेवरा्थं यजेच््रष्ठामन्यत्ाचारसेतुतः ॥ ८३ ॥ 
उपययुपरितः । दानाच्छीकं श्रेष्ठम्‌, शीठात्‌ क्षान्तिरियादयः | अतोऽवरपारमिता- 
हेतोरुचरं न खजेत्‌ ¦ तद्विरोधेन न सेवेतेति भावः । किः सर्वथा ? नेव्याह-अन्यत्रेति ! 
बोधिसच्तानां य आचारः रिक्षांवरलक्षणः स एव कुशाटजटरक्तणाय सेतुबन्धो विदितः, 
तस्मादन्यत्र तं विहाय । स यथा न भिद्यते इल्यथः ॥ 5 
तस्मात्संभारसुपादित्युना करुणापरतत्रेण स्वं करणीयमुक्तमि्याह-- 
एवं बुद्धा परार्थेषु भवेत्सतवञुस्थितः । 
निषिद्धमप्यतुज्ञावं कृषरोरर्थदर्विनः ॥ ८४ ॥ 
एवमनुत्तरं ज्ञात्वा स्वानां हितयुखविधानाय निलमारन्धवीरयो मवेत्‌ । प्रति- 
षिद्वाये प्रदृत्तौ कर्थं न सापत्तिक इति चेत्‌, न । कचिननिषिद्धमपि सचार्भविरेषं पर्गा-ॐ 
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? 139 चक्षुषा पद्यत करणीयतया अटुङ्ञातं भगवता }। सनिःसरणं च भगवतः रास्तनम्‌ । 
तच्चापि न स्वैव; अि तु कृपालेः करुणाप्रकयेग्रदृत्तितया तत्रतत्र पराथकरसस्य 
खप्रयोजनविदुवस्य । इति प्रह्ाकरणाम्वामुदरूतपरार्थवरृततेरपायडुराटस्य प्रवमानख 


नापत्तिः । अत्र च उपाच्पिरिषच्छयामापत्यनापत्तिविमागो वेदितव्यः } तथा उपाय- 
5 कौराल्यसूत्रे ज्योतिष्कमाणवकाधिकारे ॥ 
एषा रक्षात्ममावस्य भेषल्यवसनादिभिः | 
[ रिक्षा, स. कारिका-१३ ] 
दतयेतत्‌ प्रतिपादयितमाह-- 
विनिपातगतानाथत्रतस्थान्‌ संविभज्य च । 
10 सुञ्जीत मध्यमां मात्रां त्रिचीवरवहिस्यजेत्‌ ! ८५ ॥ 


मैषञ्यवसनादिभिरासमावो हि परिपाठनीयः परार्थोपयोभित्वात्‌ । यथोक्तं ्राकू- 
तत्र द्विविधं भैषव्यं सततभैषञ्यं म्टानप्र्ययभैषव्यं च | तत्र सततभेषञ्य- 
? 1.0 मोदनादि । तदथं पिण्डाय गोचरे चरता प्रामरवेरे यथोक्तशिक्षायां स्यतिमाधाय चरिति- 
व्यम्‌ । ततो टब्धात्‌ पिण्डपातात्‌ चतु्थभागविभक्तात्‌ विनिपातगताननात्रतस्थान्‌ 
15 संविभागिनः कुयात्‌ । एव प्रलङ्ं विनिपातिनाम्‌ । दितीयमनाथानाम्‌ । तृतीयं सब्रह्म 
चारिणां दल्या चलतुधमालमना परिभद्बीत । स परिभुञ्नानो न रक्तः परिमृङ्क असक्तः, 
जगृद्धः, अनघ्यवसितः, अन्यत्र यावदेवास्य कायस्य स्थितये यापनायै । मध्यमां मात्राम्‌ | 
तथा च परिुङ्क यथा नातिसंटिचितो भवति, नातिगुरुकायः । तत्कस्य हेतोः ४ अति- 
संटिखितो हि कुदयठ्पक्षपराद्रूसुखो भवति, अतिगुरुकायो मिद्रावष्टन्धो भवति । तेन तं 
४ पिण्डपातं परसिञ्य इुशव्पक्षामिमुलेन भवितव्यम्‌ । इति आर्यरतमेषेऽभिषितम्‌ । 
आर्यरतेरारावपि-- 
परिमुञ्नता च एवं मनसिकार्‌ उत्पादयितभ्यः -सन्ति अस्मिन्‌ काये अरीतिकृमि- 
2 14  इुलसदहस्रणि, तानि अनेनेवोजसा सुखं विहरन्तु । इदानी चेषामामिषेण संप्रहं करि. 
ष्यामि । बोधिप्रातश्च पुनरधर्मेण संमरहं करिष्यामि । इति विस्तरः ॥ 
% पुन॑सरवोत्तम्‌-- 
योर कार्यप श्रदवादेयमनुजानामि ! कतमो; युक्तस्य सुक्तस्य च ! इति ॥ 
अनया दिका सवेपरिभोगाः स्लार्भमधिष्ठातन्याः । अन्यथा- 
आत्मदृष्णोपमोगात्तु छिष्टापत्तिः प्रजायते | इति ॥ 
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यथोक्तं चन्दरप्रदीपसूत्रे 
ते भोजनं खादुरसं प्रणीतं 
लब्ध्वा च युञ्जन्ति अयुक्तयोगाः | 
तेषां स आहार वधाय मोति 
यथ हस्तिपोतान विसा अधौतकाः ॥ 5 
[ =समाधि. ९. २९ | 
विस्तरेण चेतच्छिक्षासस॒चये द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
ग्ठानभेषव्यं तु यामिकं साप्ताहिकं यावजीविकमिति निविधम्‌ । एतच भिष्ुविनये 
प्रतिपादितं त्तरैवावधार्यम्‌ ॥ 
सनादिभिरात्मरक्चामाह-त्रिचीवरवहिस्यनेत्‌ । इति । सचेदागल्य कश्चिद्‌ वोधि- 16 
सत्वं पात्रचीवरं याचेत) तेन अतिलागो न कर्तव्यः । किं तु यत्तदलङ्ञातं 21 
मगवता-त्रिचीवरं श्रमणकस्पः; ततोऽतिरिक्त च यद्भवेत्‌, लक्तव्यम्धिने, नान्यथा । 
उक्तं च वोधिस्प्रतिमोक्ष-सचेत्युनः कशिदागल पात्रं वा चीवरं वा याचेत, सचे- 
त्स्यातिरिक्तं भवेद्‌ बुद्धालुङ्ञातालिचीवरात्‌; यथापर्लिक्तं दातव्यम्‌ । सचेत्युनस्तस्य ऊनं 
्रिचीवरं भवेत्‌ यचिश्चिव ब्रह्चर्यावासः, तच परि्यक्तन्यम्‌ ¦ तस्माद्धेतोः 2 अविसर्जनीर्य 15 
हि त्रिचीवरमुक्तं तथागतेन । सचेच्छारिपुत्र वोधिस्छच्धिचीवरं परिखज्य याचनगुरुको 
भवेत्‌, न तेन अलयेच्छता आसेविता भवेत्‌ । इति ॥ 
अतिव्यागं निषेधयन्‌ पुनरात्मरक्षासुपदर्खयनाह-- 
सद्धम॑सेवकं कायमिवरार्थ न पीटयेत्‌ | 
एवमेव हि सत्वानामाशामाघ्य प्रपूरयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 20 
सतां सद्पुरुषाणां वोधिस्खानां घर्म; । टौकिकलोकोत्तरपरदितघुखविधानम्‌ 
तत्सेवकं कायम्‌ अस्पाथनिमित्तं न पीड्येत्‌ । अन्यथा महतोऽभराशोहीनिः स्यात्‌ ¡ अत॒ २ 14 
एव पूवस्मिन्‌ हेतुपदमभेतव्‌ । कुतः पुनम्‌ ? यस्मादनेनैव खकुमारेपमेण संवकमान; 
दीघ्रमेव स्वानां हितसुखसंपादनसमर्थो भवति ॥ 
यत एवं तस्रात्‌-- ॐ 
यजेन्न जीवितं तस्मादश्चुदधे करुणारये । 
वल्याशये तु तत्त्याज्यमित्थं न परिहीयते ।! ८७ ॥ 
खडरीरशचिरोदानादि न कर्तव्यमिति निषिद्धम्‌ । कदा 2 जञ्ुद्धे मित्रामिनेतर्‌- 
सर्वन्यसनिजनसाधारणग्रदृतते कृपाचितते । अ्यारब्येन हि वीयेण खपरहितार्थस्य बाधा 
स्यात्‌ । समग्रदृतते पुनरारये खपरात्मनोऽतिरिक्ते वा न ॒निंषिष्यते । यदुक्तम्‌-तथा ॐ 
खप्रबोधिपक्षग्रतायन्तरायकरौ व्यागालानौ न कार्यौ । अधिक्वाथैरातेसतुवयश्वी 
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बोधिर्लसय अधिकतुल्यवुशलन्तरायकरौ स्यगाद्यागौ न कायौविति सिद्धं भवति । 
इदमेव च संधाय वोधिसंचप्रातिमेक्षेऽभिहितम्-यस्तु खद पुनः शारिपुत्र अभमिनिष्करान्त- 
गृहावासो बोधिसखो वोष्यङ्गरमियुक्तः, तेन कथं दानं दातन्यम्‌, कतरं दानं दातव्यम्‌, 
कियद्रपं दानं दातव्यम्‌ । पेयाकं । धमदायकेन भवितव्यम्‌ । यश्च रारिपुत्र गृही 
बोधिस्लो गङ्गानदीवाटिकासमानि बुद्धक्ेत्राणि सप्ररनपरिप्रणानि तथागतेभ्योऽदैद्रवः 
सम्यक्संबद्धेम्यो दान दात्‌, यश्च शारिपुत्र प्रतज्यापयीपन्ो बोधिसत्वः एकां 
-चतुप्पदिकां गाथां प्रकारयेत्‌, अयमेव ततो बहुतरं पुण्यं प्रसवति । न इारिपुत्र 
तथागतेन प्र्रजितस्च आमिषदानमनुज्ञातस्‌ । पेयाठं । यस्य पुनः शारिपुत्र पत्रागतः 
प्रत्रपर्यापिन्नो लामो भ्वेद्धाभिको घरमैकव्धः, तेन साधारणमाजिना भवितव्यं सार 
19 सब्रह्मचारिभिरिति ॥ 
तत्रैवाह-यस्तु खदु पुनः शारिपुत्र अनमिनिष्कान्तगृहयावासो बोधिसत्वः, तेन ध्म 
आसेवितव्यः } तत्र तेनामियुक्तेन भवितव्यमिति । अन्यथा हि एकसत्वाथसंम्रहार्थं महतः 
स्लराशेस्तस्य च सखस्य बोधिसचाशयपरिकमान्तरायान्महतोऽेसखय हानिः कृता स्यादिति॥ 
अनेनोपायकौडाेन विहरन्‌ न बोधिमागौत्परिभरद्यते । अयमभिप्रायः दत्तः 
28 पूवमेव अनेन आत्मभावः सवैसचेम्यः । केवर्मकाकपरिभोगात्रिरश्चणीयः । अतो न 
मात्सर्यस्यावकाशचः । नापि प्रतिज्ञाताथंहानिरिति } यदुक्तम्‌- 
यैषज्यदृक्षस्य सुदरौनस्य 
मूरादिभोग्यस्य यथैव बीजम्‌ । 
दत्वापि संरद्यमकारुभोगात्‌ 
% संवुद्धमेषज्यतसस्तथेव | इति ॥ 
सचलाश्यरक्षणादप्यात्मा रक्षितन्य इव्याह- 
धमं निर्गौरवे खस्थे न रिरेवे्टिते बदेत्‌ । 
सच्छत्रदण्डदास्चे च नावगुण्ठितसस्तके 1 ८८ ॥ 
देवमनुष्यप्ूनितो हि भगवतो धमः । ततोऽवध्यायन्ति देवतादयो गौखमकुर्बतो 
ॐ घमेप्रकारानात्‌ । निषिद्धं चैतद्भगवता इति तदाज्नातिक्रमे सापत्तिको भवेत्‌ । न वल्ञादि- 
बद्वशिरसि । सहरब्देन त्रिष्वपि सबन्धः ¦ तथोत्तरीयादिना पिदहितरसीर्ष । प्रष्येकं खथ 
इति संबन्धनीयम्‌ } गाने पुनरनापत्तिः 1 उपलक्षणं चैतत्‌ । न सितेन सुप्ताय 
निषण्णाय वा, न निषण्णेन सुराय, न चानासनेन निषण्णाय । नोत्मथयायिना 
सरगयायिने, नाप्रगामिने पृरष्ठगामिना, नाप्यठंकारयुक्ताय । इत्यादयोऽपि दरष्टम्या इति ॥ 
% इदमप्यनथेनिवजेनाय सूापृत्तिकारणमकरणीयमिलयाह-- 
गन्भीरोदारमस्पेषु न गीषु पुरुषं विन । 
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गम्भीरो दुरमेधसामगाधल्वात्‌ | उदारशच प्कपप्यन्तत्ात्‌ । तादशं च धर्म्येषु 
भसस्छृतबुद्िषु हीनाधिरु्ि् बा न वदेदिति प्रक्तेन संवन्धः । न मातृप्राम्य एकाकी 
एदोगतो धर्म वदेद्‌ । वदन्‌ सापत्तिको मवति । न दोषः पुरुषो यदि खाट्‌ ॥ 
दीनोक्कृष्ेषु धमषु समं गोखमाचरेत्‌ ।॥ ८९ ॥ 
श्रावकयानमाषितेषु वा महायानमाषितेषु वा धर्मेषु तुल्यं चित्तप्रसादादिकं 5 
कुयात्‌ । अन्यथा सदधर्मप्रतिषेपः स्यात्‌ ॥ 
नोदारधर्मपात्रं च हीने धर्मे नियोजयेत्‌ ! 
न चाचारं परियजञ्य सूत्रमनच्रेः प्ररोभयेत्‌ !॥ ९० ॥ 
गम्मीरोदारधमै भाजनं च स्वं निमित्तक्ञाता न श्रावकयानादिषरमैष्ववतारयेत्‌ । 
न च आचारं रिक्षापतवरकरणीयतां मुक्त्वा सूतरान्तादिपाठेनैव तव डुद्धिर्मविष्यति इति 10 + 14; 
धमकामं प्रमावयेत्‌ । आह चात्र-पुनरपरोऽनर्थो रत्टे दटः-अपरिपाचिपषु सततेष 
विश्वासो बोधिसच्वस्कलितम्‌ । अमाजनीभूतेषु उदारुद्धधर्मप्रकाराना वोपिक्तखस्खलितम्‌ । 
उदाराधिसुक्तिकेषु स्वेषु हीनयानग्रकाराना वोधिस्स्वल्ितमिति । 
आसतवेपभवैपुलयसंमहे सृ्षमोऽप्यन्थं उक्तः-सृप्मे हि मञजु सदधर्म्रति्षेपकर्मी- 
वरणम्‌ । यो हि कश्चिन्मञुश्रीः तथागतमापिते धर्मे कस्िशित्‌ शोभनसंजं करोति, 15 
कचिददोभनसंज्ञाम्‌; स सद्धं प्रतिक्षिपति । तेन सदधरभप्रतिक्ेष्ना तथागतोऽम्यास्यातो 
भवति, संघोऽपवादितो भवति, य एवं वदति- इदं युक्तमिदमयुक्तम्‌ । इति विस्तरः ॥ 
आर्याकारण्मसत्रे च मूलापत्तिप्रसवि चोक्तम्‌-पुनरपरमादिकमिको वोधिसलः 
केषांचिदेव वक्ष्यति-िं मोः प्रातिमोक्षविनयेन ? शीलेन सुरकषितेन सीघ्रं त्वमनुत्तरायां 2 145 
सम्यक्संबोधौ चित्तसुत्पादयख । महायानं पठ । यत्ते किंचित्‌ कायवाञ्नोभिः 2 
राभ्रयादङुंशालं कम समुदानीतम्‌, तेन ते शुद्धिर्मविष्यलविपाकम्‌, यावयया पूर्वोक्तम्‌ । 
इयमादिकर्मिकस्य बोधिसत्वस्य तृतीया मूलापत्तिरिति ॥ 
अतः इदमपि प्रातिमोक्षनिषिद्धं नाचरणीयमिवाह-- 
दन्तकाष्ठ खेटस्य विसजनमपावृतम्‌ । 
नें जरे स्थरे भोग्ये मूत्रादेश्चापि गर्हितम्‌ ॥ ९१ ॥ % 
खेटस्य छेष्पणो विसजनमपाव्रतं न कुर्यात्‌ । जले खठे मोग्ये उपमेग्ये मूत्रपुरी- 
घादेरपिं कुत्सितम्‌ । अत्रापि देवताचवध्यानाद पुष्यं प्रसवेत्‌ ॥ 
युखपूरं न समुद्धत सराम्दे प्रघताननम्‌ । 
भरङम्बपादं नासीत न बाहू मर्दयेत्समम्‌ । ९२ ॥ 
सुखं प्रसितं कृत्वा महत्क्वलग्रहणात्‌ । सन्द सुकघुनिकादिशब्देन । [ प्रसृताननं ] ॐ 
दूर्‌ विदारितमुखम्‌ । प्रलम्बपादं भूम्यायलप्नपादं खटूमवारोहणे सति नासीत । द्वावपि 
बद्र सममेकस्िन्‌ काठे न मदेयेत्‌ । कममदने न दोषः । सति प्रस्य ॥ ` २ 34 
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१. चोधिचयादतारः । [५.९३ 


तैकयान्यखिया इ्यायानं शयनमासनम्‌ । 
एकया अद्वितीयया अन्यच्चिया । गृहिप्रत्रनितयोरिद मिह साधारणमिखन्यग्रहणम्‌ | 
न कुर्याचानादि । संक्षेपेण संकट्य्य दरोयन्नाह-- 
छोकाप्रसादकं स्वं दृष्टा प्रष्टा च वजयेत्‌ । ९३ \ 

5 टोकानां यत्‌ प्रसादजनकं न भवति, तत्‌ सवं शठा शाखे व्यवहारे बा । पृष्टा 
विज्ञान्‌ । वर्जयेद्‌ । अनेनैतदररितं भवति-दष्ेऽपि यद्राधाकरमेवंविधं तद्रजयेत्‌ आपत्ति- 
भवतीति ! यदुक्तम्‌-- 

रतमेषे जिनेनोक्तस्तेन संक्षेपसंवरः । 
येनाप्रसादः सानां त्तेन परयिजेत्‌ ॥ इति ॥ 

10 [ रिक्षा. घ. कारिका-१२] 

1 यथाह-कतमे च ते वोधिस्सयुदाचाराः यावदिह वोधिसुच्ो नाधःस्थाने 
विहरति, नाकाटे । नाकाठे भाणी भवति । नाकाठक्ञो भवति । नादेशज्ञो भवति । 
यतोनिदानमस्यान्तिके सचा अप्रसादं प्रतिर्ेदयेयुः | स स्वेस्तचानुरक्षया आत्मनश्च 
बोधिसंमारपरपूरणा्थं सम्यगीयीपथो मवति, मृदु माणी मन्द माणी असंसर्गबहलः प्रविबेका- 

15 भियुखः सुप्रसनमुखः इति ॥ 
न बोधिस्खेन अवमन्यना कचिदपि कतेव्येव्याह-- 
नाङ्कल्या कारयेकिचिदक्चिणेन तु सादरम्‌ । 
समस्तेनैव हस्तेन मागमप्येवमादिरोत्‌ ।॥ ९४ ॥ 
एकया अङ्गुल्या तजन्यादिकया न रविचिदुपदरयेत्‌, अपि तु समस्तेनैव समग्रेणेव 
20 हस्तेन । दक्षिणेन न वामेन ¦ मागैमपि कथयेत्‌ ! आस्तां ताबत्समौरं वस्तु ॥ 
ोकाप्रसादनिवारणायाह-- 
न वाहूर्षेपकं कचिच्छब्दयेदल्पसंभ्रमे । 
अच्छटादि तु करेव्यमन्यथा स्याद संवृतः ॥ ९५ ॥ 
न सुजमुष्िप्य कंचिदाहृयेत्‌, अल्पग्रयोजनतारतम्ये । महति पुनरदोषः । 

2 151 ॐ अच्छटादिशन्दं तु कुयात्‌ । तदक्रणेऽपमाहितचारितायामसंदृतः स्यात्‌ । एतावता 
ओद्धयपरिहासोऽपर दर्दितो भवति ॥ 

स हि स्यां परिकःपयनेवं परिकलपयेदित्युपदरीयनाह-- 
नाथनिवोणद्षय्यावच्छयीतेप्सितया दिशा । 
 स्भ्रजानहधू्थानः प्रागवदयं नियोगतः ।। ९६ ॥ 

ॐ गवतो महानिवोणरय्यामिव रास्थं परिकल्पयेत्‌ । अभिमतया दिश्चा रिसे 
विधाय; दक्षिणिन पार्थेन, पादस्योपरि पादमाधाय, दक्षिणं बाहूपधानं कृत्वा, वामं च 
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प्रसायं॑जङ्धोपरि नित्रेदय, चीरैः सुसंवृतकायः, स्यतः ; संप्रजानानः, उत्थानरसं्री, 
आच्येकसंज्गी, रचितः, नाचित्तकमिद्धावष्टव्धः } न च निद्राुखमाखादयेत्‌, न च 
पाशचुखम्‌ अन्यत्र यावदेवैषां महाभूतानां सितये यापनयि इति । टधूत्यानः शोघ्रमेबो- 
तिष्टेत्‌ | न तु चुम्मिकां गात्रमोटनं कुर्बत्राठस्योपहितशिरेण ! एतेभ्य एव सवभ्यः वमेव || 2 15 
इदमपरमभिसंप्षिप्य कथयनाह--- 5 
आचारो बोधिसन्वानामप्रमेय उदाहतः । 
चित्तशोधनमाचारं नियतं तावदाचरेत्‌ ।। ९४७ ॥ 
आचारः शिक्षणीयम्‌ । अप्रमेयः असंख्येयः बोधिसचग्रातिमोक्षादिषु प्रदर्दितः | 
त्सग्रहख्पं प्रथमतः चित्तशोधनमेव आचारमाचरेत्‌ । निवतमवरस्यैतया ॥ 
सामान्यापत्तिदोधनायाह-- 12 
रादिव च त्रिस्कन्धं त्रिष्कारं च प्रवर्तयेत्‌ । 
रोषापत्निशमस्तेन वोधिवित्तजिनाश्रयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
्रिष्कृत्ो रतेः । त्रिष्छरलो दिवसस्य । त्रिस्कन्धः त्रयाणां स्कन्धानां पापदेशना- 
पण्याुमोदनवोधिपरिणामनानां समाहारः । त्रिस्कन्धं प्रवयेत्‌ | रेषा मूल्या अन्याः । 
अथवा, संचि कृता याः प्रतिकृताः ताम्योऽन्याः स्मृतिंसप्रमोषेण अपुप्रनानता वा 1 
कृताः । तासां प्रशमः प्रतिकरणं तेन त्रिस्कन्धपसितेनन वोधिचित्तस्य जिनानां च 
भगवतां समाश्रयणाच्च | 
एतेन विदूषणासमुदाचारादयो दारता मवन्ति ॥ 
तत्र पापोधनं चतुभ्मकसूत्रे देदितम्‌ -- २ 158 
चतुभिरमेत्रेय धर्मैः समन्वागतो वोधिसखो महासत्वः कृतोपचितं पापमभिभवति । % 
कतभेश्वतुर्भिः ? यदुत विदूषणासमुदाचरेण, प्रतिपक्षससुदाचरेण, प्रल्ापत्तिवटेन, आश्रय- 
वलेन च । तत्र विदूषणापसुदाचारः अकरुराठं कर्म॑कृत्वा विप्रतिसाररूपात्सविगर्हणा 
पापदेराना, तदनुष्ठानं तत्समुदाचारः । तत्र प्रतिपक्षसमुदाचारः अकुर्प्रतिपक्षः कुशलम्‌ , 
तत्सुमुदाचारः, क्रलाप्यङ्ुरालं कमं कुदाके कर्मण्यलन्तमभियोमः । तत्र प्रलयापच्चििकं 
संवरसमादानादकरणसंव्रलाभः । ततराश्रयवटं बुद्धध्संघ्यरणगमनम्‌, असुत्सष्ट- ॐ 
बोधिचित्तता चे । स॒ वल्वत्संनिश्रयेण न शक्यते पपिनाभिमवितुम्‌ । एभ्य 
चतुरभिर्धर्मैः समन्वागतो बोधिसो महाः कृतोपचितं पापमभिमवतीति ॥ 
विशेषतस्तु बोधिसत्वापततीनां गुर्वीभां ठष्वीनां च देशना आर्योपाव्िखिनच्छाया- 
मुक्ताः! ताः चिक्षासस्व्यये दष्टन्याः ॥ ` 
सवोपत्तयो बोधिसचेन पश्चत्रिरातां बुद्धानां मगवतामन्तिके रात्रिदिवमेकाकिना ॐ 
देशयितन्याः | तत्रेयं देशना-अहमेवेनामा बुद्धं शरणं गच्छामीयारम्य यावत्‌ संघं शरणं 
गच्छामि, नमः श्चक्यमुनये तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय । नमो वज्प्सर्दिने इव्यारम्य यावत्‌- ए 154 
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७द वोधिचयोवतारः | [ ५.९९- 


उपैमि सवान्‌ शरणं कृताञ्चटिः । 
इति वित्तर्युक्तवाद्-इति हि शारिपुत्र बोधिसच्चेन इमान्‌ पश्च्रिरातो बुद्धान्‌ 
प्ररुलान्‌ छ्रत्वा सञ्तथागतानुगतै्मनसिकरः पापवि्ुद्धिः कायौ । तय्येवं पापविदुद्धस्य त 
एव बुद्धा भगवन्तो मुखान्युपदर्शयन्ति ¦ पेयाठं । न तत्‌ हक्य सवैश्रावकप्रलयेकबुद्ध- 
5 निकयिरापत्तिकौकृयस्थानं वियोधयितं यद्रोधिसखस्तेषां बद्धानां भगवतां नामधेयधारण- 
परिकीतैनेन रत्रिदिवं त्रिस्कन्धकधभपर्यायग्रचतनेन आपत्तिकौकृव्यान्निःसरति, समाधिं च 
प्रतिलभते ॥ 
एतत्साकल्येन रिक्चासमुचये वेदितव्यम्‌ ॥ 
उक्तो विदूषणास्तमुदाचारः । प्रतिपक्षसमुदाचारप्रल्यापत्तिवरे अपि विस्तरेण 
10 शिक्षासमुचयदेव द्रष्ये । आयमेत्रेयविमोक्षे त॒ वोधिचित्तेन पापविशयुद्धिरुक्ता । 
तचचोक्तमेव प्राक्‌ । जिनाश्रयात्‌ पापवि्युद्धौ सूकरिकीावदानमुदाहार्म्‌ । 
ये बुद्धं रारणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 
प्रहाय मातुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायांह्भन्ति ते ॥ 
एवं धर्मं संघं चाधिकृय पाठः । अनेनाश्रयबलमुक्तम्‌ ॥ 
15 पुनरनियमेन दरोयनाह-- 
या अवयाः प्रपद्येत खयं परवरोऽपि बा । 
ताखवखासु याः शिक्षाः रिष्षेत्ता एब यन्नतः । ९९ ॥ 
खयमात्मना परायत्तो वा स्वाथेक्रियायां प्रवृत्तः | 
वि पुनरेवमनियमेनामिधीयत इव्याह-- 
2 न हि तद्धियते किंचिन्न शिष्यं जिनात्मजेः । 
च तदसि न यत्पुण्यमेवं विहरतः सतः ! १०० ॥ 
यस्मात्‌ सर्वाकारं स॒पैवस्तुतत्वरमधिगम्य सर्वेषां हितसुखविधानारथसुवच्छद्विर्बद्- 
सुतैः न तदसि किचित्‌, यच शिक्षितव्यम्‌ । अन्यथा सर्वकारः सथस्वानामर्धः कर्तु- 
मदक्यः । पुष्यसेमारोऽपि एवं विचरतोऽपयन्त एव स्यात्‌ ॥ 
% इयमपि दिष्षापदमुद्रा अवघारयितव्येदाह-- 
पारंपर्येण साक्षाद्वा सत्तवार्थं नान्यदाचरेत्‌ । 
सन््ानामेव चाथोय सर्वं बोधाय नामयेत्‌ ।॥ १०१ ॥ 
अन्ततः खेयमाहारादि क्रियया परप्रेरणया अपरापरदूतप्रेरणया वा, साक्षात्‌ खयमेव 
आमिषदानादिना वा; यत्‌ सत्वानां हितघुखहेतुने भवति, तच कुर्यात्‌ कारयेद्वा | न चैत 
ॐ देव केवलम्‌ } किचित्‌ सच््वानामेव संपारदुःखपतितानां ततो निःछरणाय सब कुद्यलमूछ- 
मलुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामभयेत्‌ ॥ 
एतावता शोकदयेन पुष्यवरद्धिरुपदरिता मवति ॥ 
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यदुक्तं कल्याणमित्राुत्सगदिति [ शिक्षा. स. कारिका-६ ! तदाह-- 
सदा कस्याणमित्र च जीवितार्थऽपि न जेत्‌ | 
वोधिसच्छत्रतधरं महयायानार्थकोषिदम्‌ ! १०२ ॥ 
कल्याणक्मेणि अभ्युदयनिःभ्रयपप्रापतिकक्षणे मित्रमसाधारणो बन्धुः , तत्‌ काय- 
जीवितविग्रणादामयभीतोऽपि न लजेत्‌ । कल्याणमित्रानुरोसाश्च व्रज्ञापारमिनायामायीय- 
साहक्िकार्यां [ अष्ट. २० ] सदाप्ररुदितपसिितंदवेदितव्याः । अतुर्धमैकसत्रेऽपयक्तन्‌- 
कल्याणमित्रं भिक्षवो वोधिसचेन महासेन याव जीवं न लक्तव्यमपि जीवितदेतोरिति । 
अपरि्याच्यस्य कल्याणमित्रस्य ठक्षणमाह-गोधिसचशिश्चासंवेर व्यवसितम्‌ । महायानारई- 
पण्डितम्‌ । एताट्दं सुदुकंमम्‌ ॥ 
कल्याणमित्रस्य पयुपासनपरिज्ञानार्थमाह-- 10 
श्रीसंभवविमोक्षाच्च रिक्षेयदवुरुवर्वनम्‌ । 
्ीसंभवविमेक्षात्‌ आर्यगण्डव्यूहपखिर्तात्‌ कल्याणमित्रप्युपासनं रिक्त जानी- 
यात्‌ । यथोक्तमा्गण्डन्यूहे आरयश्रीपंभवेन-कल्याणमित्रसधारिताः कुपुत्र बधिरा न॑ 
पतन्ति दुगतिषु । यावत्‌-संचोदकाः कल्याणमित्रा अकरणीयानाम्‌ । संनिवारकाः 
प्रमादस्थानात्‌ । निष्कासयितारः संसारपुराव्‌ । तस्मात्तर्हि कुलपुत्र एवंमनसिकाराप्रति- 15 
्रस्रन्धेन कल्याणमित्राण्युपसतनमितव्यानि । पृथिवीसमचित्तन सरवभारोद्रहनापरितिपतनतया } २ 158 
वञ्रसमचि्ेन अभेारायतया । चक्रवाटसमचित्तेन सप्रदुःखासंप्रेधनतया । लोकद्‌ाससम- 
चित्तेन सवेक्समादानाविलुगुप्सनतया । रजोहरणतस्तमचित्तेन मानामिमानबिवसनतया । 
यानसमचित्तेन गुरुमारनिवोहनतया । अश्रसमचित्तेन अक्रुष्यनतया । नौसमचित्तेन 
गमनागमनापसितिसनतया । सुपुत्रसदशेन कल्याणमित्नसुखवीक्षणतया । आलनि च ते 
कुलपुत्र अतुरसंजञो्ादयितव्या कल्याणमित्रेषु च वैचसंज्ञा, अनुलासनीषु भेषज्यसंज्ञा, 
प्रतिपत्तिषु व्याधिनिधोतनसंज्ञा । आत्मनि च ते बुखपुत्र भीरसंश्ो्ादयितव्या, कल्याण- 
मित्रे भूरसंज्ञा, अवुासनीषु प्रहरणसंजञा, प्रतिपत्तिषु शत्ुनिषौतनसंज्ञा ॥ 
यदुक्तं सूत्राणां च सदेक्षणादिति [ रिक्षा. स. का.-६ ], तदुपददययितुमाद-- 
एतच्चान्यच्च बुदधोक्त ज्ञेय सूत्रान्तवाचनात्‌ \ १०३ ॥ 5 
एतदिड शाले प्रतिपादितम्‌, अन्यद्यदिह नोक्तम्‌ । बुद्धेन भगवता बोधिस्वानां 
करणीयतया निर्दिष्टम्‌, तनानासूत्रान्ताथपस्वियाद्‌ बेदितन्यम्‌ ॥ 2 189 
एतदव ददौयति-- 
शिक्षाः सूत्रेषु दर्यन्ते तस्मात्सूत्राणि वाचयेत्‌ । 
दिक्षा बोधिसत्वानां हेयोपदेयटश्षणाः । सूत्रेषु महायानसुत्रान्तेषु रन्मेषादिषु । # 
यत एवं तस्मात्‌ । इदं तु विरेषनिर्देकमाह-- 
आकाङूगभेसूत्रे च -मूलापत्तर्मिरूप्येतत्‌ ।। १०४ ॥ 
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७८ वोधिचयौवतारः 1 [ ५.१०४-- 


आरयाक्रसगर्भसूत्रे क्षत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य पञ्च मूटापत्तयो निर्दिष्टाः । तथा 
सामान्येन एका मृलापत्तिः । तथा आदिक्मिकस्य वोधिक्षच्चस्य अष्टौ सृकापत्तय इति । 
तथा च तत्रक्तम्‌-पञ्च कुपुत्र क्षत्रियस्य मूधाभिषिक्तस्य मूखापत्तयः याभिमूलापत्तिमिः 
त्रियो मूर्धाभिषिक्तः सर्वणि पर्वावरोपितानि कुद्ाटमूढानि ब्लोषयति । वस्तुपतितः 
5 पराजितः सष्रदेवमनुष्यस्ुखेभ्यः अपायगामी भवति । कतमाः पञ्च १ यः कुलपुत्र क्षत्रियो 
2 260 मूष्मिषिक्तः स्तौपिकं वस्तु अपहरति साधिकं वा चातुर्दिरसंधे नियातितं वा, खयं वा 
अपहरति हारयति वा । इयं प्रथमा मूलापत्तिः। एवं त्रियान भाषरितघमप्रति क्षेपात्‌ द्वितीया । 
प्रत्रजितस्य शीक्वतो दुःशीलस्य वा काषायपहरणाव्‌, गृहसकरणात्‌ , कायप्रहारात्‌ , 
चारके प्रक्षेपात्‌, जीवितव्रियोजनाद्रा तृतीया । पञ्चानन्तयेष्वन्यतमकरणाचतुथी ¦ मिथ्या- 
10 दृष्टेः, दशाक्रुरालकमैपथसमादानात्‌; परसमादापनाद्रा पञ्चमीति ॥ 

तथा प्राममेदादिकरणात्‌ सर्वैषां साधारणी चैका । तत्रैबोक्तम्‌-- 
आदिकर्मिकाणां महायानसंप्रखितानां करुटपुत्राणां कुख्दुहितृणां च अष्टौ मूलापत्तयः, 
यामिमूलापत्तिभिः स्खलिता आदिक्मिका महायानरसंप्रखिताः सर्वाणि प्रवायेपितानीव्ादि 
ववत्‌ । कतमा अष्टौ ? ये साः पूर्ैदुश्वरितदेत॒ना असन्‌ ष्टे पञ्चकषाये लोके 
15 उत्पनाः, ते इत्वरङुदाटमूाः । यावत्‌ , तेषामिदं परमं गम्भीरं शून्यताप्रतिसंयुक्त सूत्रान्तं 
यावद्विस्तरेणाग्रतः स्मारयन्ति प्रकारायन्ति । ते हि अकृतश्रमा वाठप्रथग्जनाः श्ण्वन्त उच्र- 
स्यन्ति, यावद्‌ विवर्तयन्ति अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेशित्तम्‌, श्रावकयनि चित्तं प्रणिदघति । 
एषा आदिकर्मिकस्य वोधिसरचस्य मूकापत्तिः प्रथमा, यया मूढापत््या इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तस्मद्रोधिसचेन परस्वानां परपुद्रलनामाशयाुशायं प्रथमं ज्ञाला यथारायानां स्वाना- 
१ मनुपर्वेण धमेदेशना कतेव्येति । सोपायायाः सम्यक्संबोधेर्विनिवदम दह्ीनयाने परस्य 
चित्तमुत्पादयतो द्वितीया । प्रातिमोक्षरिक्षासंवरं विहाय महायाने चित्तोत्पादमात्रेण 
तत्परनेन चास्य श्द्धप्रकारनात्‌ तीया । श्रावकादियानस्य तत्फठस्य गोपननिन्दा- 
प्रकाशनात्‌ , महायाने सवे्ुद्धिप्रकारनात्‌ , परेषां तद्चनकरणाचतुर्था । कीर्विलाभादि- 
हेतोः महायानपठनादिना, तथा त्मययात्‌ प्रेषां कुत्सानिन्दादिमाषणात्‌, आत्मो- 
% त्कषेणात्‌, उत्तरमनुष्यघमौपगमात्‌ पच्चमी । पाठमात्रेण गम्भीरधमीधिगमप्रकारानात्‌ , 
परेषां तथेव समादापनात्‌ षष्ठी । क्षत्रियस्य पुरोहितामालयचण्डा्ैयै भिक्षवो दण्डिता 
अयदण्डेन सांधिकं स्तौपिकं वा चातुरदिरासांधिकं वा द्रव्यमपहय तेम्य एवोपनामयन्ति । 
ते च क्षत्रिया उभयेऽपि मूलापत्तिमापचन्ते } इयं सप्तमी } ध्मीधर्मविवादनापरषै रिक्षा- 
८ 22 प्रणयनात्‌ › तन्मूलाचारविपन्ानां सत्कारात्‌  प्रहाणिकानसुपभोगपरिभोगाप्यन्यत्र परिणाम- 

ॐ नात्‌. उमयेऽपि मूढछापत्तिमापयन्ते } इयमष्टमी ॥ 
आसां च मूखापत्तीनां सुखग्रहणा्ं शाञ्कारोपद दिताः संग्रहकारिका उच्यन्ते-- 
रतत्रयखहरणादापत्पाराजिका मता । 
सद्धमस्य प्रतिक्षेपाद्‌ द्वितीया मुनिनोदिता ॥ 
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दुःशीटस्यापि वा भिक्षोः काषायज्ञैन्यताडनात्‌ | 
चारके वा षिनिक्षेपादपप्रत्राजनेन च | 
पञ्चानन्तयकरणान्मिथ्यादृशमरहेण च | 
ग्रामादि मेदनाद्रापि मूरापत्तिर्जिनोदिता ॥ 
सून्यतायाश्च कथनात्स॒चष्वकरतवुद्धु । 5 
बुद्धतवप्रसितानां त॒ संबोध्विनिवर्त॑नात्‌ 
प्रातिमोक्षं परिवयाज्य महायाने नियो जनात्‌ 
रिष्ययानं न रागादिप्रहाणायति वा प्रहात्‌ }] ए 162 
परेषां ्रहणाद्वापि पुनः खयुणकादानात्‌ | 
परपेसनतो खाभसत्कारश्ोकटेतुना ॥ 10 
गम्भीरक्नान्तिकोऽस्मीति मिथ्यैव कथनात्पुनः । 
दण्डापयेद्रा श्रमणान्‌ दबाद्रा सारणनत्रयात्‌ ॥ 
गृह्णीयादीयमानं वा रमथदल्याजनतत्पुनः | 
प्रतिसंलीनभोगं च खाध्यायिषु निवेदनात्‌ ॥ 
मूला आपत्तयो श्येता महानरकहेतवः । 15 
आर्यस्ाकादयगभेख सत्न देस्याः पुरःस्थितः ॥ 
बोधिचित्तपर्िगा्याचकायप्रदानतः । 
तीतरमात्स्यलोमाम्यं कोधाद्रा पखताडनाव्‌ ॥ 
प्रसा्मानो यत्नेन स्वेषु न तितिक्षते । 
हेरात्परानुदृत्या वा सद्धमीमासवर्णनात्‌ ॥ इति ॥ 0 
तसिन्नेव सूत्रे समुद्धरणमासामुक्तम्‌ । 
शिक्षासमुच्येऽपि बोधिस्वानां करणीयमुपदिष्टमिति तदपि निरूपणीयमिवयाह-- 
शिक्षासयुजयोऽवरयं द्रष्टव्य पुनः पुनः । ए 164 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र ्रदर्दिवः ।॥ १०५ ॥ 
शिक्षासमुच्योऽपि खयमेभिरेव कतः । अवद्यं नियमेन | द्रष्टव्यः पुनः पुनरसकृत्‌ । % 
अभ्यसनीय इति भावः | कुतः £ यस्मात्‌ सतां बोधिस्तलानाम्‌ । आचरणमाचार इतिकरतै- 
व्यता | तत्र शिक्षास्चमुन्वये ¦ विस्तरेण प्रबन्धेन | प्रदर्दितः विस्पष्टीकूद प्रकाशितः, तस्मात्‌ ॥ 
यटि तस्याम्यासेऽरक्तिः, तदा-- 
संक्षेपेणाथवा तावत्पदयेत्सुत्रसमुच्चयम्‌ । 
नानासूत्रैकदेशानां वा समुचयमेभिरेव कृतं सक्षेपेण पद्येत्‌ व्यवखोकयेत्‌ प्रन्धतो- ॐ 
ऽतो वा । अत्रापि पूर्वकमेव प्रयोजनम्‌ । यदि वा-- 
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८० बोधिचयोवतारंः । [ ५.१०६- 


आय नागाजनावद्धं द्वितीयं च प्रयलतः ॥ १०६ ॥ 
अयेनागाजनपादर्निवद्धं द्वितीयं रिक्षासमुचयं सुत्रसमुच्चयं च पर्येत्‌ प्रयलतः 
आदरतः । यदिह न इद्यते, तत्‌ तत्र इद्यते इति भावः ॥ 
नियमेन रिक्षाददनेऽपि साकल्येन सर्वेषाररपयोगमाह-- 
2 165 5 यतो निवार्यते यत्र यदेव च नियुज्यते । 
तद्टोकचिनत्तरक्षार्थ रिष्शां दृष्ट्रा समाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
यतो हेयादकरणीयानिवायते, न करणीयमेतदि ति प्रतिषिष्यते } यत्र रिक्षासमुचचये 
सूत्रसमुद्ये वा । यदेव कयं कतेन्यतया नियुज्यते विधीयते, तत्‌ प्रसिद्धं बिहितं वा | 
लोकानां चित्तमारायः तस्य रक्चाथम्‌, तचथा विकोपितं न स्यात्‌ । शिक्षां दश्च शिक्षा 

10 समुच्चयादिषु । प्रतिपादं समाचरेत्‌, यत्र यथा युल्यते, तत्र तथा व्यवहरेत्‌ । अन्यथा 

अथैसंमूव्यवहारस्य आपत्तिकदमक्ता स्यात्‌ ॥ 
एतवता आत्मभावस्य शुद्धिराख्याता । यदाह-- 
आत्मभावस्य कां जुद्धिः पापड्ैराविरोधनम्‌ । 
संबद्धोत्स्यनुसारेण यलामवे त्वपायगः | इति ॥ 

15 [ शिक्षा. स. कारिका-१९ | 

यदुक्तम्‌-सदा स्यृतिसंग्रजन्यचारिणा भवितव्यमिति, ततः स्प्रतेः खनाप्नैव खख्यं 
प्रतीतम्‌ । संप्रजन्यस्य तु न ज्ञायते कीददामिति, तत्खरूपग्रतिपत्तये प्राह- 
एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य रक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावसथायाः प्रयवेक्षा सुदुमहुः ॥ १०८ ॥ 
2 16 ॐ यत्कायावस्थायाः चित्तावसायाश्च सर्वर्यापयेषु प्रलवेक्षा निरूपणं स्ववारं यथा 
प्रतिपादितं प्राक्‌ ॥ 
सवेमेतदुक्तरिक्ाकौरालं कर्मणा निष्पांदयितम्यं न वचनमात्रेणेति नियमयितुमाह- 
कायेनैव परिष्यामि षाक्पाठेन तु किं भवेत्‌ 
चिक्षित्सापाठमात्रेण सेगिणः किं भविष्यति ॥ १०९॥ 

5 मनूवंगमलात्‌ कायन्यापारस्य, सोऽप्यनेनैव प्रतिपादितः । प्रतिपद्य सरव 
संपादयिष्यामि, न तु शब्दमत्रधोषणया निष्फटख्त्वादिति बोधिस्ेन यतितव्यम्‌ । कथमिव ए 
वैवकखाखाध्ययनमात्रेण तक्तियाम्ुर्वतो व्याधिग्रस्तस्य कि फलं निष्पतसछयते £ तावन्मात्रेण 
रोमस्य तस्ािनिवृत्तेः । न किंचिदिति मावः | तस्मात स्ैमेतत्‌ त्रियावुष्ठानेन निम्पादयि- 
तव्यमिति ॥ | 

9 इति प्रह्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयीबतारपञ्ञिकःायां 

सप्रजन्यरक्चणं नाम पश्चमः परिच्छेदः ॥ 


== नन 9 © 


६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छदः | 


तदेवं बहुधा रीखविंञ्ुद्धि प्रतिपा आत्मभावादीनां रक्षां शद्विं प्रतिपा चुम २1६ 
विद्ुद्धि प्रतिपादयितुम्‌, यच्रोक्तम्‌-- 
क्षमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत वनं ततः | 
समाधानाय युज्येत मावयदद्भादिकम्‌ ॥ 5 
| दक्ता. स. कार्किा- २० | 
इवेतच अमिधातुमुपक्रमते सवेमिद्यादिना-- 
सर्वमेतत्सुचरितं दानं सुगतपुजनम्‌ | 
छृतं कस्पसहसेयेखतिघः प्रतिहन्ति तत्‌ \ १ ॥ 
सवेमेतदिति रीलसंवरसमादानप्रसृतम्‌ । सुचरितं कुदं कमं । दानं त्रिविधम्‌ ! 10 
सामान्येन सुगतप्ूजनमपि त्रिविघम्‌ । कृतम्‌ उपार्जितमनेकैः कट्पसहकनर्यत्‌ तत्‌ स प्रतिघः 
सविद्रेषः प्रतिहन्ति निर्दहति वहिल्व इव तृणस्तंघातम्‌ ॥ 
आीर्यमञुश्रीविक्रीडितसत्रे चाह-ग्रतिघः प्रतिघ इति मञ्ुश्रीः कल्यश्ञतोपचितं 
कुराटं प्रतिहन्ति, तेनोच्यते प्रतिघ इति ॥ त 
ओर्यसर्वासिवादिना पठ्यते-पदयय भिक्षव एतं भिक्षु केरानखस्त्ये स्व्गिन 15 
प्रणिपद्य चित्तममिप्रसादयन्तम्‌ £ एवं मदन्त । अनेन भिक्षवो भिक्चुणा यव्रती भूमिरा- 
क्रान्ता, अधश्चतुरशीतियोजनसहल्लाणि, यावत्‌ काञ्चनवञ्नमण्डलान्तरे यावन्त्यो वालिकाः, 
ताबन्यनेन भिक्षुणा चक्रवर्तिराज्यसहस्नाणि परिभोक्तव्यानि । यावत्‌ । अथायुष्मानुपालि- 
येन मगवांस्तेनाक्नटि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-यदुक्तं भगवता अस्य भिक्षोरेवं महान्ति 
कुरालमूलानि । कुत्रेमानि भगवन्‌ कुरात्छनि तनुत्वं परिक्षयं पवादानं गच्छन्ति £ नाह- % 
मुपे एवं क्षतिसुपहतिं च समनुपद्यामि यथा सत्रह्चारी सत्रह्मचारिणोऽन्तिके दुष्टचित्त- 
मुत्पादयति । तत्रोपाठे इमानि महान्ति कुरालमूानि तनुं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । 
तस्मात्तर्हि उपाठे एवं हिक्षितन्यं यदग्धस्थूणायामपि चित्तं न प्रदूषविष्यामः, प्रागेव 
सविज्ञानके काये इति ॥ 2 169 
अत एवाह- 5 
न च देषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः | 
वस्मात्क्षान्ति प्रयतेन भावये द्िविधेनेयेः । २ ॥ 
न च द्वेषेण समं पापमञ्युमं पुण्याभिभवेतुरसि ! न च क्षान्दया तितिक्षया समं 
तुव्यं तपः । सुमहत्परिश्रमसाष्यवात्‌ सुकृतम्‌ । यत एवम्‌, तस्मात्‌ क्षान्ति क्षमां 
सवैतात्पर्येण भावयेद म्यसेत्‌ ! विविधैनौनाप्रकरिरुपयवेश्ष्यमणैः ॥ 38 


१ ०3 9. 88. ३ 1.4 ‰. 122 
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८२ बोधिचर्यावतारः । [ ६.३ 


दृष्टम एव द्वेषस्य दोषान्‌ वृत्तत्रयेणोपद रोयनाह-- 
मनः शमं न गृह्णाति न प्रीतिसुखमश्ते । 
न निद्रां न धृतिं याति द्वेषरस्ये हृदि सिते) ३॥ 
पूज्ञययर्थमानेर्यान्‌ येऽपि चैनं समाश्रिताः । 
तेऽप्येन हन्तुमिच्छन्ति खामिनं देषदुभेगम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुद्रदोऽप्युद्विजन्तेऽस्माद्‌ ददाति न च सेव्यते । 
सक्षेपान्नासि तक्किचित्‌ ऋधनो येन सुखितः ॥ ५ ॥ 


€ 


२ 170 दामं प्ररामं न गृह्णाति नाश्रयते | अनुपान्त एव सदा द्वेषानटगप्रज्वकितल्वात्‌ न 
प्रीतिसुखं सोमनस्यसुखमश्ुते आपोति, तेनेवक्रान्तत्वात्‌ । न निद्रां न धूर्तिं चिन्तुखं 
10 लमते कायचित्तस॑तापकारिणि द्वेषराय्ये इद यनिवासिनि | प्रजयति सत्करोति काभसत्करियीन्‌ | 
येऽपि चानुजीविनः, एवं द्रेषिणं खामिनमपकटुमिच्छन्ति । किमिति ? दवेषदुभगम्‌ अग्रियमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । सुयो भित्राण्यपि उद्विजन्ते उत््रन्ति अस्माद्‌ द्वेषिणः । दानोन्मुखोऽपि 
शृव्यवैनै सेव्यते नोपगम्यते । कि बहुना £ इदमिह संक्षेपेणावधार्यताम्‌-नासि तदुपराम- 
कारणे ्किचियेन कोपनः सुखं लभेत ॥ 
15 चित्तस्य ककंडावस्था द्वेषः । त्योद्रतवृत्तिस्तु कोघः, यद्वरात्‌ दण्डादिग्रहणं 
क्रियते । इति अनयोभदेऽपि दयोरपि परिहितव्यतया अभ्देनैव निर्देदाः | 
एवमिह दष्टधर्मेऽपि देषदोषानवगम्य तत्परि्यागाय यज्ञवतां भवितन्यमिवयाह-- 
एवमादीनि दुःखानि करोतीयरिसंज्ञया । 
यः कोष हन्ति निबेन्धात्‌ स सुखीह परत्र च ॥ ६ ॥ 
271 % एवं यथोक्त्रकारेण दुःखानि जनयति यस्मात्‌ › तस्माद्‌ यः सुकृतात्मा निबैन्धात्‌ , 
गाढाभिनिवेशाच्‌ } आरन्धवीथं इव्यथः! स सुखी इहलोके प्ररेके च ॥ 
इदानीं दवेषोपघावाय तत्कारणसुपहन्तुं व्यवस्थां कुर्बनाह-- 
अनिष्टकरणाज्वाठमिष्टस्य च विघातनात्‌ | 
दौर्मनस्या्षनं प्राप्य षो टपर निहन्ति साम्‌ ॥ ७॥ 
8 तस्माद्विवातयिष्यामि तस्यारनमहं रिपोः | 
आत्मात्मीयग्रहसूते इष्टानिष्टे । आस्ातमीययोः सुखसाधनमिषटम्‌ , तद्विपरीतमनिष्टम्‌ , 
इति कस्पनाकृतमेवेतद्‌ । न तु परमाथतः किंचिदिष्टमनिष्टं वा संभवति । तस्मान्मिथ्या- 


भिनिवेरवासनावसात्‌ अनिष्टस्य करणात्‌, इष्टस्य चोपहननाद्‌ दौर्मनस्य मानसं दुःखमुप- 
जायते, तस्मात्‌ तत्कारिणि तद्विरोषिनि वा द्वेष उत्प्ते ! इति दौमनस्यमेव बखवद्भोजनं 


` १ 4४ 76448 टे ण दषो. 


-६.११ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ८३ 


न्धसामध्यः सन्‌ द्वेषो निहन्ति माम्‌ इति निश्चि तसपुष्ठिकारणं च इनिष्यानि 
प्रथमतः । तस्मिन्‌ इते सुखमेव । तस्य हननात्‌ , समूलघातं हतस्य पुनरत्थानायोगाच | 
ननु कोऽयमलथममिनित्रिश्ञो भवत इयाह-- 
यस्मान्न सटधादन्यक्छयमसास्ि वैरिणः । ८ ॥ 
यस्मात्‌ मम वधं विहाय रात्रिदिवर्परं न किचिद्‌ दरेषस्य वैरिणः करणीयमस्ति ॥ 5 २ 17 
एवं देषदोषान्‌ विभाव्य सर्वेपायेन तद्विपक्षमूां श्षान्तिुत्पादयव्‌ । तत्र क्षान्ति- 
लिविधा धरम॑सगीतिसूत्रेऽभिहिता । तवया-टुःखाधिवासनाक्षान्तिः, धर्मनिष्यानश्षान्तिः, 
परापकारमपणक्षान्तिश्च | तत्र ताबहूःखाधिवासनाक्षान्तिमधिक्रलवाह 
अलयनिष्ठागमेनापि न क्षोभ्य मुदिता मया । 
दोर्मनस्येऽपि नास्ती्टं कुशं सबहीयते । ९ ॥ 10 
दुःखाधिवाप्तनाक्चान्तिविपश्चः अनिष्टगग्राप्तदुःखभीषता, इष्टविघातप्राप्तश्च पुखा- 
भिष्वङ्गः । ताम्यां दौभनस्यम्‌ । ततो देषो टीनचित्तता वा । अत एवाह चर्न्दीपूत्र- 
सुखेऽनभिष्वङ्गः, दुःखेतमुख्यम्‌ । इति । र्वमेषसतरेऽपयुक्तम्‌-य इमे आघ्यालिकाः 
रोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपरायासाः, तान्‌ क्षमते अधिवासयतीति ॥ 
अतो यदि नाम मम दिरद्छियते, तथापि न क्षोम्या न विकोपयितव्या सुदिता ५ 
मया । मुदिता हि दौमनसप्रतिपक्षः । दुःखागमेऽपि प्रमुदितचित्तस्य दौमनस्यानवकाशात्‌ , 
इति दौमनस्यनिरासाय मुदिता यतेन रक्षितन्या । कुतः ए दौर्मनखयेऽपि कृते इष्टविघति सति 
नास्ती नाभिटपितं सत्स्यति । अयं तु विराषः स्यात्‌-वुदारं पुनर्पहन्यत ॥ 
मुदिता च अयाक्षयमतिसूत्रे वर्णिता-तत्र कतमा मुदिता १ यां बुद्धधमोणामनु- 
स्मरणात्‌ प्रीतिः प्रसादः प्रामोदं चित्तस्यानवटीनता अनवमृदता अपरितषरणता, सवैकाम-% 
रतीनामपकषणात्‌ सवैघमेरतीनां प्रतिष्ठानम्‌, चित्तस्य प्रामोयम्‌, कायस्यौद्िव्यम्‌ , बुद्धः 
संग्रहषेणम्‌, मनस उदयः, तथागतकायाभिनन्दनरतिः । इति विस्तरः ॥ 
किं चेदमविचारयतो दौमेनस्यमुत्पयते इव्याह- 
यदयस्येव प्रतीकारो दोम॑नस्येन तत्र किम्‌ । 
अथ नासि प्रतीकासे दौर्मनस्येन तत्र किम्‌ \। १० ॥ 25 
यदि च इष्टविधातनिवतेनाय अनिष्टोपनिपातप्रतिष्रधाय च प्रतीकारः उपायान्तर- 
मस्ति, तदा दौमनयेन तत्र किस्‌.१ तदेव असु्रीयताम्‌ । अथ नास्ति, तदापि दौमेनसेन 


तत्न किम्‌ £ न क्रचित्‌ प्रयोजनम्‌ । उपायाभावात्‌ सवथा गतमेतत्‌ । इति विचायै ८17 
दौभैनस्यनिवतेनमेव वरम्‌ ॥ 
अम्यासाद्‌ दुःखमबाधकं भवतीति प्रसाधयितुमुपक्रमते- ॐ 
दुःखं न्यक्छरपारुष्यमयशश्ेलयनीप्सितम्‌ । 
प्रियाण्मात्सो वापि सुत्रोश्चेवद्िपययात्‌ ।॥ ११॥ 
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दुःखं कायिकं मानसिकं चेति द्विविधम्‌ । तत्र कायिकं दण्डादिघातजम्‌ । मान- 
सिकं न्यक्कारादिनिमित्तम्‌ । तत्र न्यक्कारो धिक्षारः ! पारष्यं सर्मघटनावचनम्‌ । अयराश्च 
अकीर्तिः वेगुप्यप्रको्ञनन्‌ । इलेतत्सर्वमनमिकुषितम्‌ | यदि परेषां शिवं ननु £ तदर्थ- 
माह- प्रियाणाम्‌ । आलमीयतेन ये खीकरताः, प्रमानं तेषामात्पनश्च । दुःखादिकारकस्य 
5 पुनः श्ोरेतद्विपथयात्‌ । तद्य दुःखादिकमभीष्टमेव ॥ 
तत्र दुःखसषहिष्णुतां तावनिराकतुमाह-- 
कथंचिद्धभ्यते सौख्यं दुःखं सितमयन्नतः । 
दुःखेनैव च निःसारः चेतस्तस्माद्‌ ददीभव । १२ ॥ 
महता प्रयद्नन इुशल्पक्षमुपरेन्य कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ सुदुर्लभं संसारे साप्नवं 
" सुखं लम्बते । दुःखं तु सवेदा सुठभम्‌, भयन्सिद्धवात्‌) इति तदभ्यासो न दुष्करः, 
सवेदा परिचितल्वात्‌ । कि च । संसारनिःसरणोपायोऽपि दुःखमेव । तथापि पायेयरूपतया 
तत्परमो युक्त एव । यत एवम्‌, तस्मात्‌ हे चित्त, दुःखालुमवनाय दृटीमव, मा 
कातरतामाश्रयख ॥ 
अपि च । इदं दुःखं महाथसाधकलवात्‌ सोटुमुचितम्‌ , इति मनसि कर्वन्यम्‌ , 
15 इद्यहू-- 
दुगोपुत्रककणट दादृच्छेदादिवेदनाम्‌ | 
वृथा सहन्ते सुक्तयर्थमहं कस्मात्तु कातरः ॥ १३ ॥ 
दुगोपुत्रकाः चण्डीसुताः । महानवभीसमयादिषु तरिरात्रमेकाहं वा उपोष्य गात्रदाह- 
च्छेदनभेदनं वुवन्तो दुःखां वेदनां निष्फल्मेवातुमवन्ति । तथा कणीट्देादिसमुद्ूता 
दाक्षिणात्या उपरिनामक्िनमात्राभिमानतः परस्परं स्पर्धमाना अनेकाभिः कारणामिरदःख- 
मनुमवन्तो जीवितमप्यु्पृजन्ति । अहं तु खपरालनोः परमहुर्कमवुद्धवसाधनाय तोपा: 
दुःखैः कस्मात्‌ कारणात्‌ कातरीमवामि ? 
स्यदेतत्‌-अललपदुःखं कथचित्सोदुं सक्यते । कर्चरणदिरखछछेदनादिदुःखं नरकादि- 
दुःखं वा सुक्स्यथं कथं नु सोढग्यमि्यत्राह-- 
% न किचिद्‌ सि तदस्तु यदभ्यासस्य दुष्करम्‌ । 
तस्मान्म्रदुव्यथाभ्यासात्‌ सोढव्यापि महान्यथां ॥ १४ ॥ 
राल्ञाभ्यापतकलादि कौरालादि मृदुमध्यातिमात्रदुःखानुमवनादि वा वस्तु न तद्वियते 
किचित्‌ यदम्यासगोचरो न भवति । स्मेव अम्यासादात्मसात्कहु शक्यत इति भावः | 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ अल्पतरादिन्यथाम्यासान्नरकादिमहाव्यथापि सोहुं [ शक्यते ] । 
% ययोम्‌-तत्र अ्पदुःखाम्यास्वकं कष्टकष्टतराम्यासः सिष्यति । यथा च अम्यासवद्यात्‌ 
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सानां दुःखषुलसं्ञा, तथा सवदुःखो्पदेषएु सुखसंज्ात्रल्युपस्थानाम्यानात्‌ सुखरत्ैव 
र्युपतिष्ठते । एवं निष्पन्दफलं च सैषर्मषुखाक्रान्तं नाम समाधिं प्रतिक्मते । उक्तं हि 
पित॑पुत्रस्तमागमे-- 2 177 
असि भगवन्‌ सवधरमसुखाक्रान्तो नाम समाधिः, यस्य समरः प्रतिलम्भाद्‌ 
बोधिसत्वः सरवारम्वणवस्तुुं सुखमेव वेदनां वेदयते न दुःखान्‌, नादुःखटुखाम्‌ } तस्य 5 
नैरयिकामपि वेदनां कार्यमाणस्य सुखसंक्ैव प्र्युपस्थिता भवति } मालुषीमपि कारणां 
का्यमाणस्य, दस्तेष्पि दियमानेषु पदेष्वपि कर्णेष्वपि नासाखपि, घुखसंत्ैव प्रलयपिता 
भवति । वतर ताड्यमानस्य अधवतैरपि कराभिरपि ताञ्यमानस्य सदसंज्ञा प्रवते | 
बन्धनागारेष्वपि प्रक्षिप्तस्य तेकपाचिकां वा क्रियमाणस्य, इष्ुदुद्धितिकं वा दुव्वमानस्य, 
नडचिषितिकं वा चिप्यमानस्य, तैटग्रयोतिकं वा आदीप्यमानस्य यावत्‌ काषापणच्छेदिकां 
छिद्यमानस्य पिष्टपाचनिकां वा पाच्यमानस्य, हस्तिभ मर्यमानस्व सुखरत्नैव प्रवते 
इति विस्तरः ॥ 
स्वदेवेतद्‌ यदि प्रथमत एव मृहुव्यथाम्यासः सात्‌ । यावता स एव नास्तीति | 
अत्राह-- 
उदशदशमरकष्ुयिपासादिवेदनाम्‌ । 15 २ 178 
महत्कण्ड्वादिदुःखं च करिंमनर्थं न पङ्यसि ।! १५ ॥ 


उरदंशादि कृतदुःखमन्थ कि न पस्यसि ? तदयत्नसिद्धंमृदुव्यथाम्यासनिमित्तमस्तयेव 
इतिं भावः ॥ 


पुनर्यथा सचित्तं द्रदयितुमाष्ट- 
सीतोष्णवृष्िवाताष्वन्याधिवन्धनताडनैः । % 
सोंकमाय न कर्तन्यमन्यथा वैते व्यथा ॥ १६ ॥ 
एुदुभारतरचित्तस् हि दुःखमतितरां बाधकं भवति, दुःखेऽपि द्ढचित्तस्य विपर्ययः | 
नयु इृदीकरणेऽपि चित्तस्य दुःखमसद्येवेति । अत्राह-- 
केषित्खरोणितं दृष्टा विक्रमन्ते विदोषतः । 
परशोणितमण्येके हद्व मूच्छ जन्ति यत्‌ । १७ ॥ ४ 
त्ित्तस्य टदत्वेन कातरत्वेन चागतम्‌ । 
दुःखदुर्योषनस्तस्माद्ववेदमिम्ेद्रयथाम्‌ !। १८ ॥ 


न खट दृढचित्तस्य शरिचिदसक्यं नाम । तथाहि-केचिद्रीरपुस्षाः सप्राममूमौ 
खश्ञोणितमपि पद्यन्तोऽधिकतरं जञौयमाभजन्ते } केचित्पुनः कातरचित्तसंततयः पररुषिर्‌- 
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८६ चोधिचयाचतारः । [ ६.१९ - 
दर्शनादपि सरणान्तिक दुःःखमतुभवन्ति । एतदुभयमपि चित्तस्य इतेरेतराभ्यासविपथयात्‌ 
इति मत्वा दुःख्टर्ोधनो नाधिगम्यो भवेत्‌ , दुःदैरप्यकम्प्यलात्‌ । ततोऽभिभवेद्‌ व्यथाम्‌, 
न पुनस्तयामिमूयते ॥ 
इत्थमप्यभिभवेद्‌ व्यथामिव्याह- 
5 दुःखेऽपि नैव चित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्‌ बुधः । 
संग्रामो हि सह्‌ डेरोयुदध च सुखमा व्यथा ।॥ १९ ॥ 


प्रसादं पूर्वोक्तं नावसादयेद्विवक्षणः । कुतः £ यस्मात्‌ दारात्रुमिः सह संप्रामो- 
ऽयमारन्धः ! संग्रामे च व्यथा नाम न भवेदिति दुटमम्‌, व्यथा तु सुरुभैव ॥ 





ननु तथापि दुष्करमिदसतीव दृर्यतं इति । अत्राह 


10 उरसारातिघातान्‌ ये प्रतीच्छन्तो जयन्न्‌ । 
ते ते विजयिनः श्चुराः दोषास्तु गरतमारकाः । २० ॥ 
अभिमुखमभिभवन्तः रात्रम्‌ । तव््रहारान्‌ वक्षःस्थठेन प्रतीच्छन्तो ये जयन्ति समे 
सपरन , ते ते शूरपुरुषाः पररिपुविजयादिह रन्धविजयाः प्रशस्यन्ते । ये पुनरन्ये छल्ग्रहारा- 
दिभिरभिभवन्ति शत्रुम्‌, ते च अर्किचित्करतया गृतमारका जुगुप्सनीया एव चरैः ॥ 


16 इतोऽपि गुणदशनाहुःखमधिवास्यितन्यमिव्याह-- 


गुणोऽपर दुःखस्य यत्सवेगान्मदच्युति; । 
संसारिषु च कारण्यं पापाद्धीतिर्जिने खहा । २१ ॥ 
अयमपरः जुमहेतुयणो दुःखस्यास्य संबोधिमागौनुकरूलः, य्ुःखस्य समावेशे मनसि 
सैवेग उपजायते । तस्माच्च यौवनधनादि कृतस्य मदस्य ब्युतिभङ्गो जायते, संसारिषु च 
० संसारदुःखपीडितेषु करुणाचित्तम्‌) पापस्य फलमिदमिति मत्वा पापाद्‌ भयमकरणचित्त 
चः बुद्धे च भगवति स्पृहा भक्तिः श्रद्धा चित्तग्रसाद्‌ श्च | भगवानेव हि दुःखक्षयगामिनं 
माग्सुपदिष्टवानिति ] 


परप्रल्योखननदुःखाधिवासनाय परामृदानाह- 


पित्तादिषु न मे कोपो सहादुःखकरेष्वपि । 
सचेतनेषु किं कोपः तेऽपि प्रययकोपिताः | २२ ॥ 


पित्तादिदोषत्रयात्मकमेव शरीरम्‌ । ते च तथाविधाहारविहाैगुण्याद्‌ विषमावस्ां 

प्राप्ता न्याधीन्‌ जनयन्तः सवैदुःखहेतवो भवन्ति ! तथापि न तेषु मम कोपः, अचेतनत्वात्‌ | 

न ते संचिन्त्य दुःखदायकाः, रवि तर्हिं खकारणसामग्रीवकेन प्रकोपसुपागताः । यचेवम्‌ , 

सप्वेतनेषु किं कोपः £ किंन स्यादिति चेत्‌, तेऽपि पूर्यकर्मापराधात्‌ खकारणसासग्र- 
ॐ प्रकोपिता दुःखदायका भवन्ति } इति पित्तादिवत्‌ तेष्वपि न युज्यते मम धः ॥ 
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उभयत्रापि समानं कारणाधीनत्मिच्युपददायनाह-- 
अनिष्यमाणमप्येतच्छरखञुत्यय्ते यथा । 
अनिष्यमाणोऽपि बङाक्रोध उत्पद्यते तथा ॥ २३ ॥ 


खग्र्मथोपजनितसामर््ये्यः पित्तादिभ्योऽनमिप्रेतनपि श्ूक्मवदयसुलबते यथा, 
तथा खहेतुमपरिणामाधिगतशक्तिभ्यो दौमनस्यादिम्यः रोध उत्यते, उति साधारणमनयो- 5 
हैतुप्रवययाधीनलम्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-उक्तमत्र सचेतनाः संचिन्य तथाविधानिष्टकारिणः, न तु पुनरित 
तथेव्याह-- 
कुप्यामीति न संचिन्य प्यति खच्छया जनः । 
उत्पलस्य इत्ययिश्रेय कोध उद्यते न च ॥ २४ ॥ ५ 
तस्प्रलयसामग्रीमन्तरेण वुप्यामीयवं वुद्धिपकं संचिन्य न जनः सरं प्रकुप्यति । 
तरीघोऽपि उत्पत्य इव्यमिसंघाय खातश्रेण नैवोत्पबते ॥ 
तस्मादिदमेवात्र म्रमाणसिद्धमिल्याह-- 2 182 
ये केचिदपराधाश्च पापानि विविधानि च । 
सर्वं तसप्रययबलात्‌ स्तननं तु न विद्ते |! २५ ॥ 15 
इदं प्रययतामात्रसपुपयितखभावं सवमिदम्‌। न तु खातन्रयप्रवृत्त किचिदपि विधते | 
न च प्रययसामभ्या उनयामीति चेतना । 
न चापि जनितस्यास्ि जनितोऽस्मीति चेतना | २६ ॥ 
प्रलयसामय्यपि न खकार जनयन्ती संचिन्य जनयति । सा हि खहेतुपरिणामोप- 
निधिधर्मतया तथाविधं कायं जनयति न तु संचिन्य | न चापि जनितस्य कार्यस्यापि 
अनया सामग्या जनितोऽस्मीति चेतना मनसिकारोऽसि । तस्मानिन्योपारतया स्षवधमांणाम्‌, 
अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदसुत्पयते, इति दृदंप्र्ययतामात्रमिदं जगत्‌, नात्र 
कथित्खतत्रः संभवति । हेतुप्रल्याधीनत्वा्छवघमाणाम्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-अस्येव खतत्र॑ यथा सांख्यानां प्रधानात्मा च, नैयायिकाना- २ 183 
माकाादयः । तत्‌ किंसुच्यते न किंचित्खतन्रमिह वियते, इव्याशङ्खघाह-- % 
यसधानं किलासी यत्तदा!त्मेति कल्पितम्‌ । 
तदेव हि भवामीति न संचिन्योपजायते |! २७ ॥ 
यत्तद्भवतां सखरजसमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधान मिव्यमिमतम्‌ । किक्िति 
प्रमाणासंगतमेतदिवषचि प्रकाशयति । यदपि तदस्तु किचिदयतेति कल्पितमव्यवसितं ` 
प्रमाणासंगतमेव । आह-यस्मात्तदेव खयमेव तदपरकारणाभावाद्‌ भवामि समुत्च ईति ॐ 
नभिसंघाय जायते ॥ | 


८८ वोधिचयौवतारः । [ ६.२८- 


कुतः : यस्मात्‌- 
अनुरन्नं हि तन्नासि क इच्छेद्धवितुं तदा । 
तत्‌ प्रधानादि प्रागसदेव । असतश्च वन््याुतादेरिव का भवितुसुः्पत्तुमिच्छा 
भवेत्‌ 2 अथ नासदुतयते किचित्‌, केवल्मव्यक्तावस्थातो व्यक्तावस्थायां परिणाममात्नम्‌ । 

5 यचेवम्‌, परिणामोऽपि कथमसनुत्पंयते व्यक्तावस्या वा £ परिणामस्य ॒व्यक्तावस्थायाश्च 
तत् भावव तस्याप्यु्त्तिप्रसङ्कः । व्यतिरेके संबन्धामावः । संबन्धकटपनायां च अनवस्था | 
परतो विस्तरेण प्रधानं निराकरिष्यते [ ९. १२७-१३८ ] ॥ 

८ 184 सयदेतत्‌-आत्मन्ययमदोष एव ! न हि तस्य वयसुत्पादमिच्छामः । सर्बैदा 
निव्यखमावतया अनुतन एवासौ । मवतु नाम एवम्‌ । तथापि सर्वथा खरव्रिषाणकस 

10 एवासौ, उत्पादामावात्‌ । ततो नात्रापि निवतेते-- 

अनुत्पनं हि तनासि क इच्छेद्रवितं तदा । इति | 
भवेऽपि वा नासय खात्मन्यपि प्रमुलमस्ि । प्रकृदयुपनामितमेव हि विषयमपि स 
मुङक । तदा च विषयोपभोगास्पराक्‌ तद्धोक्तूत्वमस्य नासीत्‌, पश्चादुत्पनं च तत्ख भावमेव | 
अन्यथा तस्य मोक्तृत्वायोगात्‌ । तदुत्पादे च तस्यप्युताद इति कथं नात्मन उत्पाद 

15 इष्यत इति । तदेवं पुनः 

अमुत्पन्ं हि तासि क इच्छेद्रवितुं तदा । 
इत्यायातम्‌ ॥ 
अपरमपि दूषणमत्राह- 
विषथच्याप्रतत्वाच्च निरोद्धमपि नेहते । २८ ॥ 

20 यद्यप्यसौ प्रघानोपहितविषयोपभोगाय प्रवतत इतीष्यते, तदा प्रागमरद्रत्तस्य 
पश्वासवृत्तिने युज्यते । अथ कथंचित्‌ प्रवतेते, तदापि विषये भ्याप्रतस्य निवृत्तिनं स्यात्‌| 
एतदेवाह-निरोद्धुमपि नेहते । विषयोपमोगानिवतित॒मपि नोत्सहते, तदा तस्य तत्खभावत्वात्‌ , 
तस्य च निद्यतया अनिचृत्तेः } निवृत्तौ वा अनि्यतग्रसङ्गात्‌ | नैयायिकादीनामात्मनो 
व्यपदेड निखतवात्‌ ॥ 

% विशेषमपि तस्याह-- 

२ 385 नियो इचेतनश्चांसमा व्योमवत्‌ स्फुटसक्रियः । 
अचैतन्यं सांछ्यादिह विरोषः । अन्यत्र समानता । तत्र निष्यः पूरवीपरकाल्योरेक- 
खमावः } अचेतनश्च अचित्छमावः । जड इत्यथः ! अन्यचैतन्ययोगाचितयते । व्योमवद्‌ 
व्यापी } अत एव स्फुटं व्यक्तमक्रियः । यदाह-- 
ॐ अन्ये पुन रिहामानमिच्छदीनां समाश्रयम्‌ । 
स्तोऽननिद्रुपमिच्छन्ति निरयं सर्वगतं तथा ॥ 


) 


-६.३१ 1 ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ८९, 
सयुमाञ्चुभानां कतोरं कर्मणां तत्फल्खय च । 
भोक्तारं चेतनायोगाचरेतनं न खरूपतः ॥ 


[ तसंप्रह- १.७ १-७२ | 
तथा च अकिंचित्कर एवा, कचिदपि कारयैऽुपयोगात्‌ । अथ अपरसदकारि- 


प्रत्ययसंनिधौ निष्ियस्यापि तस्य त्रिया भ्यु ]पगम्यते । यदुक्तम्‌-- , 
ज्ञानयत्तादि संबन्धः कतृतवं तस भण्यते । इति । 
अत्राह-- 


प्रययान्तरसङ्केऽपि निर्विकारस्य का क्रिया} २९॥ 
ज्ञानयतादिप्रस्ययान्तररसपर्कऽपि निल्यत्वानिर्विकारस्य प्रवैघ्ठमावादप्रच्युतस्यात्मनः 
का क्रिया ? नैव क्रिया युज्यते | 10 
यः पूर्ववत्‌ क्रियाकाके क्रियायास्तेन किं छतम्‌ | 2 188 
तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निवन्धनम्‌ । ३० ॥ 
यथा पूरवेमक्रियाकाटे तथा क्रियाकाटेऽपि यः, तेन कारकखमावविकलेन क्रियायाः 
कि कृतम्‌, यन प्रल्ययान्तरसङ्गे तस्य क्रिया व्यवस्थाप्येत £ अपि च } उभयसबन्धाभावात्‌ 
तस्य आत्मनः त्रियेयमिति संबन्धे कतरत्तदन्यनिमित्तम्‌ £ नैवासि किचित्‌ ॥ 15 
विस्तरेण चातमनो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ [ ९. ५८-& ० ] इश्वरस्य च [ ९. 
११९.-१२६ ], न खतत्रः कश्चिदपि संमवति ! एवमखातक्यं सवत्र प्रसाघ्योपसंहरनाह-- 
एवं परवशं सबं यदव सोऽपि चावः । 
निंमौणवदचटेषु भावेष्वेवं क कुप्यते ३१ ॥ 
एवमुक्तनयेन परवद परायत्तं सर्वं बाह्याघ्यास्पिकं वस्तुजातम्‌ । तर्हिं यद्वशे ॐ 
तदपरायत्तं भविष्यतीति चेत्‌, न । यद्वरं सोऽपि चवर खहेतुपरतत्रः । एवं स हेतुरपि 
खहेतोरिनादिसंसारपरंपरायां न॒ खवरिता क्वचिदपि संभवति । अतो निव्यापाराः ८२४ 
सवैधमौ इति } कः कसम द्रुह्यति परमार्थतः येनापराधिनि कचित्‌ कस्यचिदपराघे तस्य 
द्वेषो युक्तः! इदमेवाह-निमीणवत्‌ समैन्यापारकसपनाविगमात्‌ , अचेषटेषु निरहेषु सर्मघमेषु 
एवं सुक कुप्यताम्‌ £ न युज्यते प्रेक्षावतां कवचिदपि कोप इति मावः ॥ ॐ 
स्यदेतत्‌-एवं हि एकं सम्थयतो द्वितीयं विघटते इव्यारङ्कयनाह-- 
वारणापि न युक्तेवं कः ईं वारयतीति चेत्‌ । 
समर्धितन्यायेनेव वारणापि निवतेनमपि निसीणवदचेष्टेषु मवेषु न युक्ता । एवमिति 
यद्‌] किचिदपि खतत्रं न दस्यते, सवै प्रययसामभ्र प्रतीय जायते, तदा वारणापि न 
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९० बोधिचयौवतारः । [ ६.३२- 


युक्ता । यदि वा-भेवम्‌, तथापि कथं न युक्ता £ को वारयति, खतत्रः कतौ कि निषेध्य 
खतत्रप्रवृत्तं वारयतीति चत्‌ । अयमभिप्रायः न हि समानेऽपि न्याये कचित्‌ प्रवृत्तिः 
कचिनिदृत्तिर्युज्यते । एकत्र निवृत्तौ सवत्व निव्त्ति्यक्ता, न तु कचिदेव, न्यायस्य 
सामान्यतात्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌-वारणा न युक्तेति ॥ 
5 यदेवं मन्यसे, अत्रोत्तरमाह-- 
युक्ता प्रतीत्ता यस्माहुःखस्योपरतिर्मता ॥ ३२ ॥ 
युक्ता वारणा, कुतः ? प्रतीयत, इदं प्रतीव्येदमुखद्यते इति प्रतीद्यसमुत्पनता 
यस्मादस्ि निव्यपरेष्वपि भवेषु, अतो वारणा युक्ता, ततो न व्याघातः । एतदुक्त 
मवति-यदपि निव्योपाराः सवधमाः, तथापि प्रतीवयसमुत्ादवरात्‌ पारतग्र्यमुपदरितम्‌- 
19 एवं परवरं सवम्‌ [ ६. ३१ ¡ इत्यादिवचनात्‌ । ततः अविचादिप्रययबठादुत्तरोत्तरः 
कार्यप्रवाहः संस्कारादि रूपः प्रवतेते, पएरवैपूवैनिवृत्तौ निवतेते । एतच्च उत्तरत्र [ ९. ७५ ] 
विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते । तस्माह्ुःखस्य संसारस्य उपरतिर्निश्च्तिरभिमता । अतो द्वेषादि- 
पापप्रदृत्तिवारणा संगच्छते } तां म्रतील्य तथाविघममभ्युदयनिःभ्रेयसखभावं फलमुत्पचते ॥ 
सांप्रतं प्रकृतमेव योजयन्नाह-- 
तस्मादमित्र सिर वा दष्टाप्यन्यायकारिणम्‌ । 
ईदृशाः भ्रयया अस्येयेवं मत्या सुखी भवेत्‌ ।॥ ३३ ॥ 
यस्मात्‌ प्रतीयजं सवम्‌, तस्माद मित्रेतरं [ अमित्रमितरं च ] अपकारिणं प्रतीय 
सुखमेवालम्बनीयम्‌ । कुतः १ ईदृशा अपकारकरणसीठेतवः अस्य अमित्रस्य इतरस्य वा, 
इति एवं नित्य सुखी मवेत्‌, दौर्मनस्यं न कुर्वीत ॥ 
% वि च । दुःखोपनिपातेन चिनत्तक्षोभेऽपि न दुःखस्य निवरत्तिरस्तीव्युपदरोयनाह-- 
८ 139 यदि तु खेच्छया सिद्धिः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
न भवेत्कस्यचिदहुःखं न दुःखं कथि दिच्छति ॥ ३४ ॥ 
न हि अब्मेच्छामात्रेण अनभिमतं निवतैते, अभिमतं चोपतिष्ठते हेतुमन्तरेण । 
तथात्वे सति न भवत्‌ कस्यचित्‌ सखस्य दुःखम्‌ । किमिति £ न दुःखमातनः कशि- 
% दिच्छति । खसुखाभिखाषिण एव हि सवैसचाः ॥ 
= दुःखाधिवासनाक्षान्तिमभिधाय इदानीं परापकारमषंणक्षान्तिमुपददीयनाह-- 
प्रमादादात्मनात्मान बाधन्ते कण्टकादिभिः | 
 भक्तच्छेदादिभिः कोपाहुराषख्यादिकिप्सया ॥ ३५ ॥ 
उद्ुन्धनम्रपतेख विषापथ्यादिभक्षगेः । 
30 निघ्नन्ति केबिदात्मानसपुण्याचरणेन च । ३६ ॥ 
यदैवं छेदावदयवाद्‌ घ्नन्यालानमपि प्रियम्‌ । ` 
तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ । ३७ ॥ 
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-६.४० | ६ क्षान्तिपारमिता नाम पठः परिच्छेदः । २१ 


असमीक्षितकारिता प्रमादः । खयमेव कायं कण्टकखाणुकटष्टपाषाणरार्करादिभि- 
दैगेमागेषु करप्रदृत्ताः कण्टकास्तरणडयनादिमिक बाधन्ते ! तथा भोजनपानपरिहारा- 
दिभिः! किमिति १ कोपात्‌ अगम्यपरदारधनादि टब्धुमिच्छया वा | 


उद्वन्धनमूध्वेकम्बनम्‌ । प्रपातः प्रपतनं पैतदेः । जलरप्रेश्ादिभिः, विषा- 
पथ्यादिमक्षणैः, अवयहारातिपानादिमिः, निघ्नन्ति मारयन्ति केचिन्मोहपुरुषा आत्मानं 
खकायम्‌ । परवधादिभिः, अपुण्याचरणेन च । प्रवधाभिप्रायाः संप्रामादिष्वकुराल- 
क्रियया च | 
यदेवमुक्तक्रमेण डशवद्यत्वात्‌ छ्ेरापरतत्रत्ाद्‌ एते सवा आत्मानमपि प्रियं वहं 
घ्रन्ति पीडयन्ति, तदा एषां परकायेषु पररारीरेषु अपकारव्रिरतिः कथं स्यात्‌ ? 
इत्थं च कृपापात्रमेवेते, न द्वेषस्थानमिदयाह-- 19 
छरोन्मत्तीक्चतेष्वेषु प्रवत्तेष्वात्मघातने । 
न केवरं दया नासि कोध उद्यते कथम्‌ ¦ ३८ ॥ 
पिदाचैखि ग्रस्तेषु एषु अपकारकारु उक्तनयेन प्रवृत्तेषु आ्सघातने परापकार- 
द्रेण वा न केवट न तावत्‌ कृपा नासि, ओदासीन्यमपि साधूनां ततरायुक्तम्‌ । द्वेष 
उतदते कथं कपाख्यनेषिति विपर्ययो महान्‌ ॥ 18 
एवमपि खचित्तं निवारयदिवयाह-- 
यदि खमावो वारानां परोपद्रवकारिता । 
तेषु कोपो न युक्तो मे यथाम्रो दहनास्मके ।} ३९ ॥ 
तथा हि विकल्पद्रयमत्र | वाकानां प्रथग्जनानां यदि एतध्ड एव खमावः परोप- 
द्वकास्तिा नाम, तदा न खलु खभावाः पथनुयोगमर्हन्ति-किमिति परापकारं कुवन्ति ॐ 
ते १ इति परिभान्य तेषु द्वेषो न युक्तो मे । तवथा अग्नौ दहनखभवे दाहकरणात्‌ । 
अन्यथा तदमवे तत्खमावताहानिप्रसङ्त्‌ ॥ 
द्वितीये विकसमधिकृाह-- 
अथ दोषोऽयमागन्तु; सत्त्वाः प्ऱतिपेराखाः । 
वथाप्ययुक्तखत्कोपः कटुधूमे थथाम्बरे । ४० ॥ ८. 


अथ दोषोऽयमागन्तुः अन्य एव न ॒तत्खभावमूतः । सवाः पुनः प्रक़तिप्रमा- 
खरचित्तसंतानतया पेरा अकुटिल्खमावाः ! दोषा हि दुष्ट्मावाः, न तत्खमावाः 
सत्वाः । तथापि अयुक्तस्तेषु सेषु पेरालखभवेष्ु कोपः । कस्मिन्निव ? कटुधूमो 
यया इव अम्बरे ¦ न हि कटुता नाम निर्भस्याकाशस्य खभावः, अपि तु धूमस्य । अतश्च 


£; 


तदोषेण घूम एव दोषो युज्यते, नाकान्ने प्रकृतिपरिद्चुदधे ! तस्मादोषेष्वेव कोपो अज्यते % 


न सेषु ॥ 
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अपिच । यदेव हि प्रधानं दुःखकारणम्‌, तत्र युक्तो मवेत्‌ कोपो नाप्रधाने 
ईस्ाह-- 
मुख्यं दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि ष्यते । 
्रेपेण म्ररितः सोऽपि द्वेषे देषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ ४१॥ 

8 काये हि दण्डव्रहाराद मावितचिन्तस्य दुःखं समुत्पयते । ततो दण्ड एव स॒ख्यं 
दुःखकारणमिति तत्रैव कोपो युः । अथ परप्ररितस्य दण्डस्य को दोषः ? तेन प्रेरक एव 
द्यो भवति । एवं तह द्वेषेण सोऽपि दण्डप्रेरकः प्रेरित इति दषे दवेषो मम युक्तो न प्ररे ॥ 

अपि च । नादत्तं विचिदुपमुज्यते सुखं वा दुःखं वा । इति विचिन्य परापकारेऽपि 
न तत्र चित्ते प्रदूषयेदियाह- 
10 मयापि पूर्वं सत््वानासीदरयेव व्यथा कृता । 
तस्मान्मे युक्तमेवेतत्सत्त्वोपद्रवकारिणः । ४२ ॥ 


रवं जन्मान्तरे मयापि सच्चानामेवंवितरैव पीडा कृता यस्मात्‌, छणपरिशोधनन्ययेन 
उचितमेव मभेतत्‌ परपकारकारिणः } तत्कभफल्परिपाकादिति भावः ॥ 
यद्यस्य कारणं तस्मदि तदुत्ययते नान्यस्मादिति पराग्र्य परापकारं मषयेदित्युप- 
15 द्दायैनाह-- 
तच्छघ्चं मम कायश्च द्रयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तेन श्चं मया कायो गृहीतः ऊुत्र कुप्यते ॥ ४३ ॥ 


अविकल्कारणसामग्री हि सवेकायेस्य कारणमिति प्रमाणपरिनिश्चितम्‌ । सा चात्र 
तथाविधा विते । तथाहि तस्यापकारिणः शलं खद्धादि मम कायश्च, एतदयं सामग्रीख्पं 
% दुःखस्य कारणम्‌ । इति समथकारणसद्रत्रेऽपि कार्थ कथं नोददयेत अन्यथा तत्तस्य 
कारणमेव न स्यात्‌ } ततोऽन्यदपि, तत उत्पादयोगः ? [ = तत्ामग्रीतोऽन्यदपि कारणं 
स्यात्‌, ततः... ] । तस्मायदि कारणोपनायके कुप्यते, तदा खात्मन्यपि कोपो युक्तः । 
यतः खयमपि दुखकारणं वहत्युपनयति च भवान्‌ ! आल्न्यकोपे परत्रापि न युक्त 
इति भावः | 
5 प्रकारान्तरेणोक्तमेवार्थ स्पष्टयनाह-- 
गण्डोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो घटूनासहः । 
ठृष्णान्धेन मया तत्र व्यथायां कुत्र कुप्यते ॥ ४४ ॥ 
दारीराकृतिरयं पक्षगण्डो मया गृहीतः } सबैदुःखहेतुलात्‌ सर्वोपमर्दसहः । आको- 
टनताडनादिमिरष्यभेचतात्‌ । दुःखपरिहाराय सुखग्रा्ये च या तृष्णा अभिलाषः, 
ॐ तटन्धेन पिहितप्रह्ञालोचनन तस्यां व्यथयां स्यां कुत्र कुप्यते न हि गण्डस् कुडयादि- 
संपर्के दुःखे फचिद्विवेकतः कोपो युक्तः ॥ 


-६.४९ ] दै क्चान्तिपारमिता नामं षष्ठः परिच्छदः । ९३ 


अपि च| म्रः का्वैणानथी, तेन तत्कारणमेव परिहतेव्यं भेत्‌ । अहं तु विपर्वल- 2 294 
मतिरिति विमसुपदरीयचाह-- 
दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि बारिश; | 
खापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते ॥ ४५ ॥ 
दुःखं दण्डाचमिधातजं नेच्छामि । तस्य पुनः कारणं शरीरं प्रल्पकारिणं चेच्छामि | 5 
वालिरा इति बाकधमों विपर्यासः ! तस्मात्कारणात्‌ खकाये यह्ुःखं तत्‌ खापराधागतमेव । 
इति कस्मादन्यत्र तव्सहकारिमात्रे कुप्यते 
आत्मवधाय खयं संस्कृतशलस्येव अन्यत्र मम कोपो न युक्त इव्याह-- 


असिपत्रवनं यद्यथा नारकपक्षिणः । 
मत्कर्मजनिता एव तथेदं कुतर प्यते । ४६ ॥ 10 
असिपत्रवनं नरकसमुद्धवम्‌ । असय एव पत्राण्यस्येति कृता । असिग्रहणं प्राधा- 
न्यात्‌ । अन्यदपि राल्लं नारकदुःखहेतुयंत्रं च । वने तस्िन्निवासिनो गृघ्रोद्कवायस्तादयः 
पक्षिणो यथा मत्कमजनिता एव दुःखहेतवो भवन्ति | नान्यदत्र दुःखकारणमस्ति । तथा 
इदमपि परशल्रादिकं दुःखहेतुमत्कमेजनितमेव, इति कुत्र कुप्यते 


इत्थमपि विपर्यसि एवायमित्युपदरयितुमाह-- 15 ८ 195 
मत्कर्मचोदिता एव जात्ता मय्यपकारिणः । 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेवामी हता ननु ॥ ४७॥ 


येन मदीयेन कर्मणा चोदिताः प्रेरिता एव मयि पूर्ैकृतापकोरे अपकारिणो जाताः 
सन्तो नरकान्‌ यास्यन्ति, तेन मयैवामी अपकारिणो इता नु । खविच्तं संबोधयति-न 
अमीभिरहं हतः । अयमभिप्रायः-यदि नाकरिष्यमहमीट्दयं कम, तदा एतेऽपि नापकारिणोऽ- 
भविष्यन्निति सक्कृतेनेव कभेणा अपकारिणो मवन्ति ॥ - % 
उप्कार्ष्िव मोहादपकारिद्धि्भमेति कारिकाद्वयेन दरययनाह-- 
एवानाश्रिय मे पापं क्षीयते श्चमतो चहु । 
मामाश्रिय तु यान्येते नरकान्‌ दीषैवेदनान्‌ \} ४८ ॥ 
अहमेवापकार्येषां ममेते चोपकारिणः । 
कस्माद्िपयेयं करत्वा खर्चेतः प्रकुप्यसि }! ४९ ॥ ॐ 


 एतानपकारिण आश्रि निमित्ती मम पापं पूर्वजन्मकरतपरापकारजनित क्षीयते 
तहुःखानुभवनविपाकेन श्चयं याति । क्षमतः क्ान्तिमालम्बमानस्य । बह अनेकपयौवेण 
कृतम्‌ । मामाश्रित्य मतकर्मचोदिताः एवमप्यपकारं करत्वा पुनरेते नरकान्‌ तीत्ेदनान्‌. २ ५% 
दुःहुःखानुभवान्‌ यान्ति अत उक्तक्रमेण अहमेव अपकारी एषाभिसादि सुषम ॥ 
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नु य्पकारी मवान्‌ , तर्हि भवत एव नरकगमनसुचितम्‌ , न वेषामिद्याह- 
वेन्ममारयगुणो न यामि नरकान्‌ यदि । 
एषामत्र किमायातं यद्यात्मा रक्षितो मया ॥ ५० ॥ 
या प्र्यपकारनिदृत्तिनिष्ा एतन्ममाशयमाहात्म्यं नरकगतिनिदृचिहेतुः । नरकान्‌ 
5 न यामि तदात्माद्ययमाहात्म्यवठेन । न तु पुनरेषां दुरारयतया नरकेषु ममापतनमिति 
भावः । एतदेबाह-रएषामियादिना । अयमत्र समुदायाथः-यबहमपकारी सन्नपि केनचि- 
दुपायकौलेन नरकान्‌ न यामि, तदैषामु[म ? पकारिणां किमायातम्‌, किमपक्षीयते १ 
का क्षतिरिथः । मया तावदेकेन रक्षिता न मवन्तामन्ये, रक्षित आतमा च भ्वेत्‌ | न 
चैतावता विचिदेषां न्यूनाधिकं गुणदोष स्यात्‌ ॥ 
10 ननु यदि नाम एवम्‌, तथापि भवतोऽपि न युक्तमात्मरक्षणयुपकारिकतक्नतयां 
इत्याराद्याह-- 
अथ प्रयपकारी स्यां तथाप्येते न रक्षिताः 
हीयते चापि मे चयो तस्मान्रष्टास्पसखिनः ॥ ५१ ॥ 
यदि दण्डादिधातं कुवैत्घु प्रयपकारी भवेयम्‌, तथापि एते रक्षिता न मवन्ति | 
15 न केश्चिदषां प्रतीकारो नरकगमनादिष्ु कृतः स्यात्‌ । प्रव्युत ताडितेनापि मया न प्रति- 
ताडितम्यम्‌ | तथा सनसंचलेषु न भेत्रचित्तं मया निधिक्षिप्त £ ]तन्यम्‌ । अन्तरो न 
दग्धस्थुणायामपि प्रतिधचित्तसुत्पादयितव्यम्‌ । इवयदेर्बोधिसत्वलचयोया मम हानिरेव स्यात्‌ । 
तस्मदितह प्रतीकारोपायामावात्तपखिनो वराका रक्षितुमराक्यलानष्टा दुरौतिपतिता एव । 
इत्युपेश्षयन्ते तावदिदानीम्‌ ! पश्वात्तदुपायमधिगम्य तत्करिष्यामि यथेषां दुःखमणुमात्रकमपि 
न स्यात्‌ ॥ 
तदेवे परापकारमषणक्षान्ति प्रतिपादय अधुना ध्मनिष्यानक्षान्तिमुपदद्येयितुमाह-- 
मनो हन्तुममूर्तैतान्न शक्यं केन चित्कचित्‌ । 
दारीराभिनिवेशात्तु चित्तं दुःखेन बाभ्यते ।॥। ५२ ॥ 
द्विविधं दुःखमविचारतो बाधकमुपजायते कायिकं मानसिकं चेति । तत्न मनसि 
% न कश्चिदृण्डादिकं दातुं शक्तः, अमूतेतवान्मनसः । इति तदुद्भवं दुःखं परमाथतो न 
संभवति । कल्पनाक़ृतं तु दौर्मनस्यादिकं विते । एतदेव ददौयति शरीरेादिना । 
ममेदं शरीरमिति विकट्पाभ्यास्वासनावरात्‌ कायदुःखेन चित्तं विहन्यते ॥ 
तत्रापिं प्रतिनियतमेव दुःखकारणमिवयाह-- 
न्यक्तारः परषं बाक्यमयक्श्मेययं गणः । 
50 कायं न बाधते तेन चेतः कस्मास्मङ्कप्यसि । ५३ ॥ 
१ (79 ८6४08 आध्रयरुणः, 0४ ०06 ग 5 1088. 81 ¶ ऽपुणण 
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-६.५८ ] ६ क्षान्तिपारमिता नांम पष्ठः परिच्छेदः । ९५ 


नयक्तारादिगणः समूहः कायस्य दुःखेतु्न भवति ¦ न हि कायस्यायं कंचिदुपातं 
करोतीति येन, तेन चेतः कस्माद्धेतोः प्रकुप्यसि 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम न्यक्वारादयः कायस्य बाधका न भवन्ति, तथापि 
तच्छ्रत्वा मयि लोकानामग्रसनं चित्तमुत्चते, इति नया नेष्यते इवयारङ्कयाद-- 
मय्यप्रसादो योऽन्येषां स मां किं भश्चयिष्यति ] 
इह जन्मान्तरे वापि येनासौ मेऽन्भीप्सितः ॥ ५४ ॥ 
भवतु नाम एवम्‌, तथापि विचारणीयमेव । मयि न्यक्रारादि श्रवणाद्‌ योऽयमप्रसरादो 
जनानाम्‌, स कि मां भक्षयिष्यति इहलोके परलोक वा, यनासौ लेकाप्रसादो ममाग्रियः, 
इति विचायं न कतंव्योऽतराभिन्ििश्चः | 
असि वा अत्नाभिनिवेशकारणं काभविघातो नामेलयाह- 19 
छाभान्तरायकारित्वाद्‌ यद्यसो मेऽनभीप्सितः । 
नद्क्ष्यतीहेव मे खाभः पापं तु श्यासखयति श्रुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथाहि न्यक्ारादिश्रबणादप्रसादो लोकानाम्‌, तस्माच लाभोपनामनत्रमु्यम्‌ । 
ततोऽसौ न्यज्कारादिगणो ममानिष्ट इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ । नङ्क्ष्यति विनश्वरधर्मतया 
अपगमिष्यति । दैव प्रतिनियतैर दिनै्मम लामः । न तु परलोकानुवन्धी मविष्यति } 5 
तन्निमित्तं न्यक्तारादिकतषु कुष्यते यत्पापं तदेव परं स्यास्यति परल्येकालुवन्वि भविष्यति । 
ध्रुवमिति अपरिभुक्ते तत्तठे तस्याविनास्चात्‌ ॥ 
इदमपि चात्रागेचनीयम्‌-- 
वरमदयैव मे मृत्युन मिथ्याजीवितं चिरम्‌ । 
यस्माच्चिरमपि सिल्ला मृ्युदुःखं तदेव मे ।! ५६ ।४ % 
इदभेव वरं श्रेष्ठं य्वामामावादस्मिनेवाहनि मे मरणमस्तु, न तु युनः परापकार्दरेण 
लामप्रतिलम्भान्मिथ्याजीवितं चिरं दीधकालम्‌ । कुतः £ यस्माद्रृहुतरकाकमपि जीवित्वा 
मरणान्तं हि जीवितम्‌ इव्यव्यंमाविनो मृव्योदुःखं तदेव मम । यत श्वादर्षरातालये 
भविष्यति, तदेवेदानीं मम म्रियमाणस्य इति चिरजीवितेष्वविरोषः ॥ 
इतोऽप्यविरोष एवेति शोकदयेन द रेयनाह-- 2 
खतरे वर्षदतं सोख्यं युक्त्वा यश्च विबुध्यते । 
सुहूर्तमपरो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥ ५७ ॥ 
ननु ( नूनं ¶ ) निवर्तते सौख्यं योरपि विबुद्धयोः । 
सैबोपमा मृत्युकाले चिरजीव्यत्पजीविन्येः ॥ ५८ ॥ 
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६६ बोधिचर्यावतारः । [ ६,५९- 


यथा कश्चिःखमोपटन्धं वषशतं सुखमुपयुञ्य विबुध्यते, अन्यः पुनः क्षणमात्रम्‌ । 
स॒ तावन्मात्रेण सुखिनमात्मानं मन्यते । अनयोदैयोरपि खपोपकन्धोपमुक्तसुखयोः प्रति- 
बि्ुद्धयोः सतोः तदुपटय्धं विनष्टे खं न निवतेते, जाप्रदवस्थायां नायुवतेते, स्मरणमात्रा- 
वशेषात्‌ । पैबोपमा खपोपटन्धसुखयोखि पुरुषयोगत्युकाठे मरणक्षमये चिरजीविनोऽद्प- 

5 जीविनश्च । नयु निवर्तते सौख्यमिति खार्थऽप्यण्‌ । इयर मिथ्याजीवितेन ॥ 
अस्मादपि लखामालाभयोन कश्चिद्धिरोष इत्युपद शेयनाह-- 
२ 901 छड्ध्वापि च वहूहाभान्‌ चिरं युक्त्वा सुखान्यपि । 
रिक्तदस्तश्च नप्रश्च यास्यामि मुषितो यथा ।॥ ५९॥ 


परचुरतरलामान्‌ कुन्ध्वापि समासा, चिरकाटसुपसरज्य सुखान्यपि, पुनमद्युमधि- 
10 गम्य रिक्तहस्तश्च तुच्छहस्तः । न तस्मा मादीषदपि पाथेयं गृहीतम्‌ । नापि सुखात्‌ 
किंचित्‌ परिशिष्टमवसितम्‌ । कटिसूत्रकमात्रमपि न परिशेषितमिति नप्रश्च चैरिः परि 
मुषित इव अस्माष्ठोकात्परं लोकं यास्यामि ॥ 
स्यदेतत्‌-अस्येव विषो ठामस्य चीवरादीनामनुपघातादायुःसंस्काराणामुप- 
स्तम्माचिरतरकालं जीवितं स्यात्‌ । ततश्च पवकृतपापस्य विदूषणासमुदाचारादिना परि- 
४ क्षयं रि्षासंवरपरिरक्षणेन बोधिचित्तसेवनादिना च करुखाख्पक्षस्य च दद्धि इयाम्‌ । 
यदुक्तम्‌- 
यावच्चिरं जीवति धभचारी 
तावद््रसूते कुदाटग्रवाहम्‌ ॥ इति ॥ 


अतो कमान्तरायकारिणि युक्त एव प्रदरेष इव्याशङ्कयनाह-- 
20 पापक्षयं च पुण्यं च खाभाल्नीवन्‌ करोमि चेत्‌ | 


ठामादुक्तक्रमेण जीवन्‌ भ्रियमाणः पापक्षयं च पुण्यं च करोमील्ादि मन्यते 
नयु एतदितः समधिकं दोषमपद्यता अभिधीयत इवयाह-- 
पुण्यक्षयश्च पापं च छामा करुध्यतो नु ॥ ६० ॥ 
लामार्थं लाभनिमित्तं तदन्तरायकारिणि द्ेषं कुतः सुकृतक्षय एवोपजायते । यदु- 


% करमू्‌-सवेमेतत्सुवसितिम्‌ [ ६ १ ] इव्यादिना । अर्यं तु विरोषः-अक्षान्तिसमुद्धवस्य 
पापस्य रारिरभिवधेते ॥ 


अथापि स्यातू-यथाकथंचित्‌ तावच्चिरकालं जाभाजीवितं स्यात्‌ । तावतैव नः 
प्रयोजनमिदयाह-- 


यदर्थमेव जीवामि तदेव यदि नङ्यति । 
ॐ किं तेन जीवितेनापि केवङाड्यभकारिणा । ६१ ॥ 
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न॒ खदु बोधिसस्व इतरसत्ववजीवितं निप्प्रयोजनन्वाभिल्येतन्‌, कि तर्हि 
संमाराभिसवधनार्थं पापक्षयाथं च ! तद्‌ यदि सुक्रतक्चयनिमित्तमेव तच्‌ स्वाद्‌, तद्‌ कि 
तेन तादृशेन जीवितेनापि केवलाञ्चुमकर्मकरणद्चीठेन ? निन्दितमेव तदिति मावः ॥ 
स्यदेतत्‌-न लामान्तरायकारितया ममाक्णवादिनि प्रतिघचित्तसुवते, रि तु 
गुणप्रच्छादनादिक्मणा, दुःखहेतुलादियाह-- 
अवर्णवादिनि दवेषः र्वा्नारयतीति चेन्‌ । 
परायश्चस्करेऽप्येवं कोपस्ते किं न जायते ॥ ६२ ॥ 
अयदोभिधायिनि योऽयं भवतो विपः, सोऽवणवादी दोषाविष्करणाद्भणप्रच्छा- 
दनाच्च तां नादायति } इति मत्वा चेदि तनिभित्तकः ! अथवा । सान्‌ टोकानारायति | 
अवर्णव्रादेन मयि निग्राहयति । खयमप्रसनचित्तस्तेपामपि चित्तमप्रसादयतीलथः । इति 1 
अवणैवादिनि द्वेषश्वेत्‌, उच्यते । तदा वोऽपिं प्रेपामन्यसवानामयद्चः प्रकाडायति, 
तत्रापि कोपस्ते किन जायते £ सोऽपि च अवर्णवादी सखानादायति ! तदस्िनपि 
युक्तरूप एव कोपः ॥ 
अत्रोत्तरमाराङ्कयनाह-- 
परायन्ताप्रसादत्वादभ्रसादिषु ते क्षमा | 15 
परेषु अन्येषु सत्वेषु आयत्त आश्रितोऽप्रसादोऽ्य । अन्यस्ान्‌ विषयीक्कतल्य 
ससुत्पन्न इति । तस्य वस्त तस्मात्‌ । पराश्रिताप्रसादत्वादप्रसादिषु अप्रसनचित्तेषु 
अव्णैवादिष्ु तव क्षमा क्षान्तिरुत्पचते । अत्मचित्तमेव प्रच्छति । अत्राह-- 
छेदोत्यादपरायत्ते क्षमा नावर्ण॑वादिनि ॥ ६३ ॥ 
यदि यः परायत्ताप्रसादः तत्र क्षमा भवतो मवति, तदा खस्मिनवर्णवादिनि कि न ॐ 
क्षमा £ रकिख्पे £ छ@रोत्पादनपरायत्ते छशानमुस्ादपरतत्रे । परायत्ताप्रसादलं क्षमेतुः 
तु्यमुभयत्रापि इव्यर्थः ॥ 
प्रतिमाुपघातकारिष् श्रद्वावसादपि प्रतिषचिन्तं नोत्पादयितन्यमिलाह-- 


प्रतिमास्तूपसद्धमनारकाकोशकेषु च । 
न युज्यते मम देषो बुद्धादीनां न हि न्यथा | ६४] 5 
नारका विकोपयितारः । आक्रोशका दोषचुद्धया वैरूप्याभिधायिनः । तेषु न 

युक्तो मम द्वेषः | कुतः £ यस्माहूुद्धादीनां बोधिस्लायेश्रावकग्रलेकबुद्धानां वितथामिनिवेश- 
परसूतात्मग्राहनिवृत्तेरमभिष्वङ्गाभावानन व्यथा चित्तपीडारक्षणं दौमैनस्यं नास्ति । इति भावः | 
अतः प्रतिमाविनाशकेषु दवेषचित्तं नोत्पाद यितव्यम्‌ } तथा विरद्धधर्मकारिषु करुणैव तु 
युज्यते तेषु साधूनाम्‌ । अन्यथा तत्र विशेषाभावात्‌ पापमेव केवटमुपजायते । यदि ॐ 
पुनधैमतो निवारयितुं शक्यते, तदा न दोषः 1 
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९८ वोधिचयौवतारः । [ ६.द५- 


यदपि च धर्मकामतया गुरुमातापित्राचुपघातकारिु द्वेषचित्तसुत्पयते, तदपि 
विनिवायैमेवेव्याह-- 
गुरुसाखोहितादीनां प्रियाणां चापकारिषु । 
र्ववस्रययोदयादं इष्टा कोपं निवारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

2 205 + गुखो धर्ममार्गपदेष्टरोजक्शल्पश्चनिवतयितारः । सारोहिताः सोदराः । अन्येऽपि 
ज्ञातिसगोत्रवान्धवादयः } तेपासपकासिषु । तथा प्रियाणां प्रेमस्थानानां चापकारिधु कोपं 
निवारयेदिति संबन्धः ! कथन्‌  प्रववस्मलयोत्पादं दद्रा । यदुक्रम्‌-ये केचिदपराधाश्च 
[ ६. १५ ] इत्यादिना । अतः सरवैऽप्यमी पूर्वकषर्मोपजनितमेव फलमुपयुञ्चते । नात्र कश्चित्‌ 
प्रतीकारहेतुरसि । तदनेन यथा अपरसमये देवगुरद्धिजातिमातापित्प्रपृतीनासथं पापे 

10 कुर्वतोऽपि न दोष इति मतम्‌, न तथा इहामिमतमित्युक्तं भवति ॥ 
कि च । इदमपि वस्तुतच्ं मनसि छता न सेषु चित्तं दूषयितन्यमियाह-- 
चेतनाचेतनश्ृता देहिनां नियता व्यथा । 
सा व्यथा चेतने दृष्टा क्षमखेनां व्यथामतः ।॥ ६ & ॥ 


पमस्तकार्यस्य अन्वयव्यतिरेकाम्यां जनकत्वेनावधारितं सामग्रीटक्षणं कारणम्‌ । 

15 सा च सामग्री वस्तुधमतया काचित्‌ क्रचित्‌ समथखमावा । तत्र चेतनेन कृता 

हस्तपादादिप्रहारेण । अचेतनेन दण्डरा्षरोगादिना । तत्रापि चेतनावद्वबापारोऽस्येव । 

साक्षात्‌ पारपर्यकृतस्तु॒विरोषः । खयमेव यद्च्छया वा रोष्टकुड्या्यमिधातजनिता वा 

देष्ठिनां रारीरिणां नियता व्यथा नियमेन समुद्यते । नान्यदितो व्यथाकारणमस्ि । सा 

चैवं द्विविधकारणसामम्रीप्रसूतापि चेतने सविज्ञानके काये दृष्टा प्रमाणपरिनिश्चिता | 

? %6 ॐ अतस्तदेव तदुत्पत्तिस्थानं नान्यत्‌ । अचेतने वेदनायोगात्‌ 1 ततो यद्‌ यस्योत्तिस्थानं 

तत्‌ तत्रैव भवति नान्यत्र, यथा पङ्क पङ्कजं न स्थठे । अतः अस्मान्यायात्‌ क्षमख सहे 
एनामनन्तरकथितोभयखूपां व्यथाम्‌ ॥ 


तदानीमुभयोरपि साधारणदूषणतया कवचिदपि कोपो न युक्त इति कथयितुमाद-- 
मरोहादेकेऽपराध्यन्ति कुप्यन्यन्ये विमोहिताः । 
जूमः कमेषु निर्दोष कं वा बरूमोऽपराधिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आत्मात्मीयग्राहामिनिवेराविपयोसादेके केचिदपराष्यन्ति दण्डादिना । समाक्रोशादि 
वा वदन्तः सदोषमात्मानं कुवन्ति । अन्ये पुनस्तदपराधेन कुप्यन्ति । विमोहिता मोष्टादेव 
खङृतकमेफकसेबन्धमननुसरन्तोऽविचावरणात्‌ , प्रतिताडनाक्रोरादिकमारमन्ते । इत्यं ब्रूमः 


कम्‌ एषं डशराक्षसावेरावसीकृतेषु॒निर्दौषम्‌, कं वा ब्रूमोऽपराधिनम्‌ १ उभयेषामपि 
ॐ साधारणदोषत्रात्‌ ॥ 





१ पपनकुर्थ 16808 : अन्येऽपि मोदिताः ०४ अन्ये विमोदिताः. 


६.७२ दै श्चान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९९ 


इदमपि च आत्मगतमेवं चिन्तयता प्रतिषचित्तं निवर्तयितव्यमिलाह-- 
कस्मादेवं छतं पूर्व येनैवं बाध्यसे परैः । 
स्व कर्मपरायत्ताः कोऽहमत्रान्यथाकृतो ।॥ ६८ ॥ 
कस्मात्कारणात्‌ किमियेवम्‌ एतत्फटं हेतुकम छतम्‌ । येनेति ल्येकोक्तिरेा 
यदिव्यस्यार्थे । यदेवम्‌ | यदि वा येन कमसामर्थयेन हेतुना | आक्रोशवन्धनताडनादिभिः 5 
वाच्यसे पीड्चसे पर्ये: । नयु यदि नाम एवम्‌, तथापि प्रतीकारो युक्त इ्ाह-स् 
इत्यादि । सर्वे दुःखहेतवः कमग्रलयोपजनितग्रवृत्तयः इति कोऽहमत्र अन्ययाद्तौ 
तत्फकनिवतेनाय ? न कश्चित्‌ । फठदानोन्पुलस्य कमणः केनचिन्निव्तयितुमरक्यत्वात्‌ ॥ 
इदं पुनरत्र युक्तख्यमिद्याह-- 
एनं बुद्धा ठु पुण्येषु तथा यत्तं करोम्यहम्‌ । 10 
येन सर्वे भविष्यन्ति सेत्रचित्ताः परस्परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एते सच्लाः क्ङ्केशपरायत्ताः परस्परमसमञ्जसकर्मकारिणो निवर्तयितुमदक्या इति | 
एवं बुदा ज्ञाला पुनः पुण्येषु कुराेषु कर्मघु तथा यत्नं करोम्यहम्‌, तेन प्रकरेण वीरय 
समारभे, येन तथाविधं सामथ्यं प्रतिटम्य सन्मार्गे प्रवर्तिताः सन्तः स्वै मेजचित्ता 
हितघुखविधानतत्पराः परस्परमन्योन्यं भविष्यन्ति | 18 
द्रोहचित्तं विनिवद्यं प्रियवस्तपघातकारिणि डकिंकोदाहरणेन द्वेषं निवतयेदिति 
छोकद्वयमुपदरोयनाह-- 
दह्यमाने गृहे यद्रदभिगैला गृहान्तरम्‌ । 
वृणादौ यत्र सज्येत तदाछ्ृष्यापनीयते । ७० ॥! 
एवं चित्तं यदासङ्गादह्यते द्वेषवहिना 1 20 
तत्क्षण तत्परियाञ्यं पुण्यासोदाहशङ्धया ।॥ ७१ | 
एकस्मिन्‌ गृहेऽभ्रिना दद्यमने यथा तस्माद्‌ गृहादन्यद्‌ गृहं गृहान्तरं गत्वा । 
अर्नि्यत्र तृणकाष्ठादौ सल्नते क्गति, तदन्तगेतमन्यदपि बस्तु मा वाक्षीदिति शङ्कया 
तदाङृष्यापनीयते, प्रथक्‌ कत्वा निर्घाते, इति इृषटकरमं अकृतेऽपि योजयनाह । एवमुक्तो 
दाहरणन्ययेन चित्तं मनो यख वस्तुन आसङ्गादासक्तो दह्यते परितप्यते देषवहिना % 
प्रतिघानठेन त्दास्ङ्गस्थानं वस्तु तरक्षणं न काठन्तरपरिटम्नेन परिघ्याज्यं तत्रामिनिवेश्चः 
परिहतेब्यः | कि कारणम्‌  पुण्यस्यात्मा शरीरम्‌ । पुण्यस्कन्ध इति यावत्‌ । तख उक्तक्रमेण 
उद्याहः परिक्षयो मा भूत्‌ । अन्यथा गृहान्तैतपदाथंवत्‌ ग्रद्रषवहिः तमपि ददेत्‌ ॥ 
अपि च | लाम एवायं छन्धः, यन्मनुष्यदुःखेनैरकफठं कमे विपच्यते इति 
प्रतिपादयनाह-- ॐ 
मारणीयः करं छित्त्वा मुकशेक्िममभद्रकषम्‌ । 
मनुष्यदुःखेसैरकान्युक्तश्चक्किमभद्रकम्‌ । ७२ ॥ 
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१०० बोधिचर्यावतारः । [ ६.७३- 


? 208 यो हि मारणमर्हति, स यदि हस्तमात्रं छिच्वा सुच्यते, तदा न काचित्‌ क्षतिरस्य । 
प्रत्युत छव्धाममात्मानं मन्यते अल्यल्पमिदं मरणदुःखात्‌ करच्छेदनदुःखमिति । तथा 
योऽपि मनुष्यदुमखं ताडनवन्धनतिरस्कारादिकतमतुमूय नरकदुःखादविमुक्तो भवति, तस्यापि 
न ॒किंचिदपचीयते । न किंचिदिदं दुः्वं नरकदुःखात्‌, सुखमेव तत्‌ । ततो यदि 

5 विचक्षणः श्यात्‌, तदा सौमनस्यमेवात्र युक्तमस्य ॥ 
अथापि स्यात्‌-न मया खच्यमात्रेऽपि दुःखे क्षमा कं राक्यत इति, अत्राह-- 
यथेतन्मात्रमेबाद्य दुखं सोद न पायते । 
तन्नारकव्यथाहेतुः कोधः कस्मान्न बायेते ! ७३ ॥ 
खटचपेटगोेषादिप्रहरकृतमीषन्मात्रमपि दुःखमिदानीं सोह मर्षित न पायैते न 
10 शाक्यते । तदत्र भवन्तं पृच्छामः-यदि एवमेव, तदयं नारकदुःखसंव्तनीयः कोधः कोपः 
कस्मात्कारणान्न वायते १ अयमेव हि अतितरां नरके दुःखदायक इति दुःखमभीरूणामेव 
रोधं निवतैयितं युक्तं स्यात्‌ ॥ 
कि च | ययपि सोहुं न इक्यते, तथापि तद्वेत॒ककर्मसंमवादनिच्छतोऽपि दुःख- 
मापतिष्यति मवतः । न च रकिचित्कटसुतपत्स्यते । मधणात्‌ पुनस्तस्य महार्थलछाभो 

? 910 15 मविष्यतीति इृत्तदयेन शिक्षयितुमाह-- 

कोपार्थमेवमेवाहं नरकेषु सदखशः 

कारितोऽसि न चात्मार्थः परार्थो बा कृतो मया ॥ ७४ ॥ 
न चेदं ताह दुःखं महारथं च करिष्यति | 

जगहुःखदहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते 1 ७५ ॥ 


20 कोपनिमित्तमेव । एवमेव निष्फलमेव । नरकेषु संजीवादिषु । सदल्राः अनेक- 
वारम्‌ । अहं कारितः छेदनमेदनपाटनादिकारणाभिः पीडितः । एवं दुःखमनुभवतापि 
मयान नैव अत्मा्थः दरष्टादृष्टफरसाधनः कृतो निष्पादितः | परस्य अन्यस्य वां अथः 
सुखविघानलक्षणः । इति निष्प्रयोजनमेव नारकदुःखसहस्रशः परिभवो जातः ! तदापि 
न तथेव ममापद्िष्णुता युक्तेस्याह-इदं दुःखं नैव तादौ यादृ नरकससुद्धवम्‌ | अथ च 

9 महार्थं सवसत्लहितसुखबिधान भूतं बुद्धत्वं॑साधयिष्यति । अतो जगतो दुःखदे त्रिजग- 
स्पयोपनसवेसच्छदुःखप्र्मनकरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते नारुचिरिति मावः ॥ 

परगुणश्रवणेष्यांमल्ग्रक्षाठनायाह-- 
२ 91 यदि प्रीतिसुखं प्राप्तमन्येः सतु रुणो्जितम्‌ 1 
मनस्त्रमपि तं स्तुत्वा कस्मादेवं न हृष्यसि ॥ ७६ ॥ 
ॐ गुणाधिकं स्तुला यदि प्रीतिद्खं कैश्चित्‌ प्रातम्‌, तदा हे मनः त्वमपि तद्रुण- 


सेवनेन किमिति हषसुखं नातुभवसि ? किमकाण्डमेव तदीष्यीनलञ्वाकायामात्सतान- 
मिन्धनीकरोषि 
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ननु सवघुखमातङ्गातया निषिद्धमेव मेवितुम्‌ । ततः अहं सवमन्तवैरस्यादिदमयि 
नोपाददे । वध्यति हि- 
यत्न यत्र रतिं याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
तस्मात्सहल्रगुणितं दुःखं भूःोपतिष्ठते ॥ इति । 
 व्रोधि० ८. १८ ; ५ 
आह-- 
इदं च ते हृष्टियुख निखच्रं सुखोदयम्‌ । 
न वारितं च गुणिभिः प्रावजैनमुत्तमम्‌ ।} ७५ !! 

न हि स्रं इषिषुमयाङृतम्‌ , अपि तु यत्‌ सवयमङ्कशब्हेतुः । इदं च परयुणा- 
श्रयं हृष्टिसुखं निरवद्यं तव, न च अकरुराहतुः । अतः सुग््रोदयं सुखस्योदयोऽस्मादिति 
कृत्वा | अत एव न वासितं च गुणिमिर्भगवच्छाम॒नविभिङ्गैः । अयमपरोऽस्य गुणः, यत्‌ ८ ° 
परावजंनसुत्तमं॑परयुणेषरु प्रीया । गुणेषु एवमयं मनरीति मन्यमाना अन्येऽपि सचा 
आवर्जिता भवन्ति, अतो युक्तमेवाज प्रीतिसुखसरपादातुम्‌ ॥ 

स्यादेतत्‌-न परगुणेषु अक्षमा काचिन्मम । कि तर्हिं ताव्त्तस्यैव सुखमेतदिति 
मया सोदुमरक्यमिति ! अत्राह-- 16 

तस्येव सुखमियेवं तवेदं यदि न प्रियम्‌ । 
श्रतिदानादिविरतेदेष्टादृष्टं हतं भवेत्‌! ७८ ॥ 

तस्येव स्तुतिकठः छुखमिति एवमनेनाभिप्रायेण भवतो यदि इदं परयुणस्तुतिप्रति- 
समुद्धवं सुखं न प्रियम्‌, तदा अतिसंकटे पतितोऽसि । कथम्‌  गृतिदानादिविरतेः | यदपि 
च मवतः खात्मघुखनिमित्तं खश््यादिषु एतिदानं कममूल्यदानम्‌ , तथा उपकारकारिणि 
प्रत्युपकारकरणम्‌ । इयादेर्वितेर्वेमुख्यात्‌, तदपि न कर्तव्यमेव स्यात्‌ परसुखविदेषिणा । 
यतस्तेनापि तस्य सुखमेव संपतते । ततो दृषटमेहिकं फलम्‌, अष्टं पारठोकिकम्‌ | 
उभयमपि हतं मवेत्‌ परञुखसंपदमर्पिणा ॥ 

किं च | मिथ्योत्तरमेवेदं मवत इति प्रतिपादयन्राह-- 

स्वगुणे कीटेमाने च परसोख्यमपीच्छसि । 25 
कीटमाने परगुणे सखसोख्यमपि नेच्छसि 1 ७९ ॥ 

यदि कशिद्धवतो गुणसु्रीरयति, तदा तस्य परस्यानिष्टमपि सौख्यमिच्छसि | अथ ८ 93 
परयुणानयुवर्णयति, तदा पनरीरष्यारास्यवितुबमानमानसः खसौख्यमपि नेच्छसि ! आसनं 
तावत्‌ परसौख्यमिव्यपिदाब्दः। तस्मात्‌ परदुखसंपदीर््यव मवतः, न स्तावकटुखासहिष्णुता | 

यदुक्तम्‌-- ॐ 

तस्येव छुखमिवयेवं तवेदं यदि न प्रियम्‌ । इति । 
[ वोधि० ६७८ | 
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१०२ योधिचयाचतारः । [ ६.८०- 


तत्रे विद्रेषेण दूषणमाह-- 
बोधिचित्तं समुदय सर्वसत्ुखेच्छया । 
खयं छव्धसुखेष्वय कस्मात्सच्वेषु कुप्यसि ।॥ ८० ॥ 
इदमतिगर्हितमेव विदेधण सप्ुसादितवोधिचित्तस्य, यत्‌ परसुखसंपदसषहिष्णुता 
5 नाम । यतः सर्वस्च्ाः त्रैधातुकान्तश्चराः समत्तसुखसंपत्तिसंतर्पिता वुद्धत्बमधिगम्य मया 
कर्तव्याः इति मनसिकारेण वोधिचित्तमुत्पाते । तदुत्पाच कस्मात्‌ सचेषु कुप्यते अद्य 
इदानीम्‌ । किमूतेषु प्रसादस्थानेपु ? खचित्तममिप्रसाय खयमात्मनैव प्राप्तसुखेषु । इति 
अकरणीयमेव तत्‌ परसुखवैमुख्यचित्तं वोधिस््वस्येति मावः ॥ 
य; पुनरुपादितवोधिचित्तोऽपि परस्य लामसत्कारसंपत्तिमभिसमीक््य तदीष्या- 
10 कषायितहृदयः तेनैव रोकेन दह्यते, तस्य परिभाषणार्थमाह-- 
त्ैरोक्यपूज्यं बुद्धत्वं सत्वानां किङ वाञ्छसि । 
सत्कारमिखरं दृष्टवा तेषां किं परिदद्यसे ॥ ८१ ॥ 
अथवा स्यदेतत्‌-न खदु मया तत्सुखमेव न मृष्यते, किः तर्हिं तदुद्धावितान्ययुण- 
श्रवणामिग्रसनमानयैः तेषामुपनाभितं काभसत्कारमित्राह-त्रैक्येव्यादि । तरयो लोका 
15 एव कामरूपारूप्यधातुलक्षणाः छोकग्रसिच्वा वा खगीदिखभावाः तरैलोक्यम्‌ , तत्समुदायो 
वा । तस्य प्रूजामहतीति पूञ्यममभ्यर्चनीयम्‌ । अनेन सवौतिरायिलवं प्रतिपादितम्‌ । तथाभूतं 
बुद्धत्वं स्वानां कि वाञ्छसि । किटेखनेन विपययं शष्का अरुचि प्रकादायति 1 सत्कार 
मिदयुपलक्षणम्‌ । कामपि । दोषं सुबोधम्‌ ॥ 
लाममभिसधायाह-- 
20 पुष्णाति यसस्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः । 
ऊुटुम्बजीविनं छन्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥ ८२ ॥ 
त्वया पोषणीयं प्रियपुत्रकादिकं तदीयं यः पुष्णाति, स तुभ्यमेव ददाति । तवैव 
तेनोपचयः छतो भवेत्‌ । अतः ललुटुम्बजीविनं त्वदीयं कुटुम्बं जीवयति यः, तं तथा- 
विधं पुरुषं टच्ध्वा प्रापय प्रह्ष्यसि न १ काक्वा पृच्छति-ग्रकुप्यसि, न ्रहष्यसे चेदरथः | 
% तथा प्रकृतेऽपि येन सवसा आत्मीयेन गृहीताः, तस्य तत्सुखैः सुखमेवोचितमिति ॥ 
स्यदेतत्‌-बुद्धत्वमेव त्वया तेषां प्रतिज्ञातम्‌, न तु पुनरन्यसुखमिवाराह्याह-- 
स किं नेच्छसि सत्त्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति । 
ननु एतदपि न सम्यक्‌ । यस्मात्‌-- 
जगद निमत्रितं मया 
ॐ गतत्वेन सुखेन चान्तरा ॥ 
[ बोधिऽ ३. ३३ ] 
१ ‰0४१ध 6405; पर्ये, 
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इति प्रतिज्ञातम्‌ । भवतु नाम एवम्‌, तथापि यः ससुपादित्वोधिचिचः तेषं 
स्वानां वोरधिं बुद्धत्वमिच्छति, स किमन्यटोकिकलोकोत्तरमर्भनातं नेच्छति ? अय नैव- 
मिष्यते, तदा वोधिचित्तमपि हीयते इयाह-- 
योधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसंपदि कष्यति ॥ ८६ ॥ 
बोधिचित्तं कुतस्तस्य £ मिथ्यैव वोधिचित्तग्रतिज्ञस । कस्य ? योऽन्यसंपदि कुष्यति ४ 
दृतरविभूतौ खामसत्कारप्रसृतायाम्‌ , इति मर्भचोदना गधिसच्स्व दु्ाक्कर्मनिवृत्तिहेतुः! २ 2४5 
अपि च }। अपरस्य लछाभसत्कारसंपदभवेऽपि न भवतस्तद्धावसंमवः ¡ तकि 
मकारणमेव तद्विद्ेषिणा आत्मघाताय यन्नः क्रियते इति प्रतिपादयनाह-- 
यदि तेन न तछ्कव्धं खितं दानपतेगृहु 
सर्वथापि न तत्तेऽस्ि दत्तादन्तेन तेन किम्‌ ॥ ८४ | 10 
यदि नाम तेन "तव॒ अक्षमाविषयेण सच्चेन तद्रीयमानं वस्तु न छ्व्धम्‌, तथापि 
खितं दानपतेर्गृहे ! भवतस्तु विः तस्माजातम्‌ ? सर्वथापि तन खव्येन गृहावस्थितेन वा 
न तद्रस्तु तवासि । इति दत्तादत्तेन त करिम्‌ : न किचित्‌ प्रयोजनं भवतः । अत- 
स्तत्र उपेक्षेव युक्ता विदुषः ॥ 
कि च । इदमपि तावत्‌ परिभाव्यतामित्युपदश्चयनाह-- ३8 
किं वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ खगुणानथ । 
खसमानो न गृह्णातु बद्‌ केन न कुप्यसि । ८५ ॥ 
योऽसौ अतिप्रसनैदौयकदानपतिमिकमसतकरिः पज्यते, स कि वारयतु पुण्यानि 
पूर्वजन्मकृतानि विपाकोन्मुखानि, यद्रशात्तस्य कामसन्काराः । उत प्रसनान्‌ दायकदान- ८ श7 
पतीन्‌ वारयतु, अथ खगुणान्‌ वारयतु, यानाभ्रिल पां प्रसादो जातः । मा प्रसाद- २ 
मप्येषां जनयिष्यथेति । अथवा । ठभमानोऽपि तेभ्यो न ॒खीकरोतु । ब्रूहि केन प्रकारेण 
अत्र न भवतोऽपरितोषः स्यात्‌ । तत्र पुप्यादीनां वारयितुमदाक्यवात्‌ कम्यमानाम्रहणेऽपि 
सर्वथापि न तत्तेऽसीलादिना वाधकस्योक्तलारिति न किचिद्‌ परसितिधकारणमस्ि ॥ 
अथापि स्यात्‌-प्रसयैव सभसत्कारसपत्तिरस्ति, न मम । अथं मम नास्ति, तदा 
परस्यापि मा भूत्‌, इव्येतन्ममासंतुष्टिनिबन्धनमिखशङ्खयाह-- ८ 
न केवठं मात्मानं कृतपापं न शोचसि । 
छरृतयुण्यैः सह स्यथम॑परः कदुमिच्छसि ॥ ८६ ॥ 
घुबोधम्‌ । “यत्‌ िचिडुःखं तत्सर्वे पापसमुदरूतम्‌ । अमिरापविघातोऽपि दुःखम्‌ । 
यदपि पर्येषमाणो न लभते, तदपि दुःखम्‌?! इति वचनात्‌ । यद्स्यति-- 
अभिलाषविधाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ । इति । ॐ 
| बोधि० ७. ४१ 1 
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१०४ बोचिचयवतरः । [ ६.८७- 


यत्‌ किंचित्‌ सुखं तत्‌ सर्वं पुण्यप्रसूतम्‌ । इति सुखाभिकाषिणा शुभे कर्मणि 
उद्योगः करणीयः । यदक्ष्यति-- 
पुष्यकाच्सिखेच्छ तु इद्यादि | 
[ बोधि० ७. ४२-४३ ] 
2 918 5 $ .4**इति कथे कृतपुण्यैः सह स्पध युज्यते 2 सुकरृतक्रियायामेव तत्सुखाभिकाषिणां 
स्पधौ युक्तेः ॥ 
अपि च | इदमपि प्रष्टव्योऽसि- 
जातं चेदप्रियं दाघरोस्वतुष्टथा किं पुनभवेत्‌ । 
तव रृत््ेपविषयस्य त्वदभिल्ाषमात्रेण अग्रियमनिष्टं जातसुत्पननै चेद्‌ यदि, 
10 एतावता मवतः कि पुन भवेत्‌ ? भवतु तावत्‌ तस्यानिष्टम्‌, अन्यस्य तु मवतु, मा वा | 
मम रविचिदेव तावन्मात्रेण प्रयोजनमिति परामिग्रायमाराङ्खयाह-- 
तदाशेसनमात्रेण न चाहेतुमेविष्यति ॥ ८५ ॥ 
तवाश्चप्नम्‌ इच्छा । अभिलष इति यावत्‌ ! तावन्मात्रेण नं चाहेतुः, न विद्यते 
हेतुरस्य, इव्यहेतुरर्थो भविष्यति ॥ 
15 अप्रियस्य भवतु नाम एवमियभ्युपगम्योच्यते-- 
अथ त्वदिच्छया सिद्धं तहुभखे किं सुखं तव । 
यदि नाम तवेच्छया सिद्धं निग्यनमप्रियं शत्रोः, तथापि तस्य दुःखे ससुत्पनने विं 
सुखं तव १ न किचित्‌ । निष्प्रयोजनमिदमभिप्रेतमिति यावत्‌ । नु इदमेव प्रयोजनं 
यत्‌ तहुःखे मम संतुष्टिरिलत आ्-- 
८ ४ ॐ अथाप्यर्थो मवेदेवमनर्थः को न्वतः परः ।॥ ८८ ॥ 
एवमपि परदुःखपरितोषे यदि अथः प्रयोजन भवेत्‌, तदा अतः परः अनर्थः को 
सु ? नुख्यितिरये । अयमेवानर्थो महानिखथः ॥ 
कथं पुनरयमनथं इव्याह-- 
एतद्धि बडिरं घोरं छेशवाडिरिकार्पितम्‌ । 
£, यतो नरकपालास्त्वां क्रीत्वा पद्ष्यन्ति कुम्भिषु ॥ ८९ ॥ 
यस्मदेतदिदमेवंविधं परानथैचित्तं बडिशं ॑घोरं महाम्यकरम्‌. । किंभूतम्‌ ? 
छदाबाडिरिकार्पितम्‌ । छेदा एव अडिरेन चरन्तीति बाडिरिकाः तिरर्पितमादत्तम्‌ | 
यत; छदाबाडिरिकात्‌ । बाडिरिकादिव मत्स्यम्‌ ! नरकपाला यमपुरुषाः त्वां ऋत्वा 


पक्ष्यन्ति पश्यन्ते } कचिनीलेति पाठः । कुम्मिषु नरकविरेषेषु । तस्मादत्राभिराषं मा 
ॐ कार्षीरिति भावः ॥ 


१ णप शप्त कण्ण ८९४त्‌ अतः णः अय. 
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यदपि स्तुव्यादिविधाते दुःखमुत्पबते, तदपि अविवेचयत एवेत्युपदेरययाह-- 
स्तुतियंशोऽथ सत्कारो न पुण्याय न चायुपे । 
न वार्थ न चारोम्ये न च कायसुखाय मे ।} ९० 1! 
एतावांश्च भवेत्खार्थो धीमतः सरार्थवेदिनः । ५ 
पञ्चप्रकार एवाथः पुरषाथवेनामिमतो विदुषाम्‌ । तवथा--पुण्यम्‌, अवश 
बलदृद्धिः, आरोग्यकामः, कायसुखं चेति । न चैतेषु कचिदुपयुज्यन्ते स्तुल्यादयः ! 
इयानेव हि खार्थो भवतो मवेत्‌ प्रजावतः खाथवेदिनः । अन्यस्य पुनरन्यथापि भवेत्‌ , इति 
आत्मनि परामृशति । जानन्तु ययपि खाथम्‌, तथापि खा्रेदिनः अनुपायत्वात्‌ परगुप- 
दर्दितः । धीमत इत्यनेन तदसङ्गतया तदपि कथितम्‌ ॥ 
ननु मानसमपि सुखमस्ति, तेन अवधारणमयुक्तमिल्नाह-- 10 
मदयुवादि सेव्यं स्यान्मानसं सुखमिच्छता ।। ९१ ॥ 
मानसं सुखं सौमनस्यम्‌ । तदिच्छता मच यूतं गणिका पारदारिकं सेवनीयं स्यात्‌ । 
यत्पुनः सद्धमंश्रवणात्‌ सौमनस्यम्‌ , तत्‌ पुण्यग्रहणिन संगृहीतमिलदोपः । तस्मात्‌ सौमनस- 
हैतुर्मवतोऽपि स्तुव्यादयो बालजनानन्दकारिणोऽलपदेया एव ॥ 
इत्यमपि बाक्जनोष्टापकारिणः स्तु्यादय इव्याह-- 15 
यशोर्थं हास्यन्यर्थमात्मानं मारयन्यपि । 
वेचिन्मोहपुरुषाः तादरागुणात्‌ खयमतिचुद्रे वतमाना अपि शक्रादि रुणेः स्द्यमाना 
बन्दिजनैरन्यैश्च प्रोक्फुछ्ठनयनवदना यरोर्थिनो हस्द्यश्वादिधनं वृणवत्‌ तेम्यः प्रयच्छन्ति | ८ 91 
तथा तेरेव गुणैः संमावितामनामपि शक्रवत्‌ शनुविजयसमुद्ूतं यशो मम जगति वरिपुलतां 
गमिष्यति, इ्यभिनिविशाद्ुःसहसंमामारोहणान्मारयन्ति । % 
न चात्र परमाथतः किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ › अन्यत्र मिथ्याविकल्पादिति प्रतिपादयनाह-- 
किमक्षराणि भक्ष्याणि मृते कस्य च तस्सुखम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्तुव्याचमिधायकानि अक्षराणि वर्णा; कि भक्ष्याणि चर्वितन्यानि £ यशोर्थं मृते 
सति कस्य च तत्‌ सुखं यशाःश्रवणसमुत्थम्‌ 2 
तस्माद्राल्कीडासमानमेतदिव्युपदरीयनाह-- ९ 
यथा पादयुगे भिन्ने रोदियार्वरवं शियः । 
यथा कश्चिद्‌ बालो धूकिमयगृहेण परमपरितोधेण परिक्रीडमानः केनचित्‌ तस्मिन्‌ 
भग्ने महद्ुःखेन परिगृहीतः परमातिपीडित इव मद्रं भममिति करुणखरं कन्दति, सैवोपमा 
अत्रापि इव्याह-- 
तथा स्तुतियसोहानो सखचित्तं परतिभाति मे ॥ ९३ ॥ ॐ 
तथेव स्तुतिय्ञोहानौ विधति खचित्तं दुःखमाविङत्‌ प्रतिभासते विचारयतमे मम । 


अन्नापि न वस्तुसता केनचिद्‌ विग्रम्भ इति परामषटव्यम्‌ ॥ 
बोधि, १४ 


१०६ घोधिचयीवतारः । [ ६.९४- 


2 ९ पुनरन्यथा विचरेण वाठधमे एवायमिति चतुभिः छेके: परामृरायन्नाह-- 
रड्दस्तावद चित्ततात््‌ स मां सोतीत्यसंभवः । 
शब्दो वणह्मको बाह्या्थतया अचित्तः अचेतनः ! तस्य मावः तस्मात्‌ ¦ स शब्दो 
मां सौति मदीयं वर्णमुदीरयति । असंभवः न संभवल्येतत्‌ । तत्‌ कथं सौमनस्यं जायते 
6 दष्याह- 
प्रः किङ मवि प्रीत इलेतस्मीतिकारणम्‌ । ९४ ॥ 
अन्यः पुस्षश्चेतनालकः । किठेति निरथंकमेतदपीलरुचिप्रतिपादकम्‌ । मयि 
प्रीतः अमिग्रसनः इष्येतदमिसंधानं प्रीतिकारणम्‌ । 
तत्राप्येवमसंबन्धाकेवटं रिद्युचेष्टितम्‌ । 
10 [ बोधि० ६. ९७ ] 
इति संबन्धः ॥ 
अरसंबन्धमेव कल्पयनाह- 
अन्यत्र मयि वा प्रीया किं हि से परकीयया। 
तस्यैव तसरीतिदुखं भागो नास्पोऽपि मे ततः ॥ ९५ ॥ 

5 ‰%9 15 यस्मादन्यस्मिन्‌ मयि वा प्रीतया परसंतानवर्तिन्या किमायातं मम ? न किंचित्‌ 
कुतः £ तस्यैव ततो य एव प्रीतः स्तुतिकतौ, तत्‌ प्रीतिष्ुखं नान्यस्य । अतो भागो 
नाल्पोऽपि ईषदपि मम ततः परसंतानव्तिनः प्रीतिद्ात्‌ ॥ 

स्यदेतत्‌-परसुखेनेव सुखितं बोधिस््वानाम्‌। तत्‌ किमिति ततो मागो नास्तीति 
अ्राह-- 
र तस्सुखेन सुखि चेत्सर्वत्रैव ममास्तु तत्‌ । 
कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे युखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि परसुखन सखित्वम्‌ । तदा तस्मिच्न्यत्र प्रसादेन सुखितेऽपि ममास्तु 
तत्छुखित्वम्‌ । किमात्मन्यभिप्रसदेन प्रीते परस्मिन्‌ प्रीतिः £ न त्वन्यसिन्‌ प्रसादेन 
सुखितेषु मम सुखम्‌ ॥ 
तस्माद्रचनमात्रमेवैतत्‌ › न परमाथ इति दशयितुमाह-- 
तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति प्रीतिरात्मनि जायते । 
तव्राप्येवमसंबन्धात्‌ केवरं शिष्ुचेष्ठितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

? ९९५ तटन्यनिमित्ताभावात्‌ अहं स्तुत इत्येवं विक्पनात्‌ प्रीतिरात्मनि जायते, न पुनः 

परसुखेन सुखित्वात्‌ । तत्रापि न केवलमन्यग्रसदेन सुखिते सति । आत्मन्यपि एवसुक्त- 
ॐ मेण असेबन्धादप्रघ्यासत्तेः कारणात्‌ केवरं बाक्विरुसितमेतत्‌ ॥ 





१ 58. ?. 141 16808 सां स्तोतीति न संभवः. २ 58. }. 141. ८९४९8 इयय मे 
मतिन्रमः, ३ + 99. 2. 141. 


-दे.१०२ | ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । १०७ 


अपि च । स्तुद्यादयो मम अपचयमेव दधतीलयुपदर्शयनाह-- 
स्याद्यश्च मे क्षेमं संवेगं नारायन्यमी । 
गुणवस्सु च मात्सर्यं संपत्कोपं च कुर्वते ॥ ९८ ॥ 
अमी स्तुव्यादयः मम क्षेमं कल्याणम्‌ । अथ क्षेमं बुदार्पक्तपरिपाटनम्‌ । तथा 
संवेगं संसारदुःखनिर्वेदनम्‌ । नाशयन्ति घनन्ति । न तावन्मात्रमेव, ईः तु युणव््ु च 
मासरम्‌ । आत्मनि गुणाधिकमनेन प्रगुणग्रच्छदनात्‌ । तद्ुणासहनतया वा संपदि 
लाभसत्कारादिखभावायां कोपं च अमष कुर्वते तेष्वेव । अहमेव गुणाधिकः, ममैव स्वा 
संपत्तिर्‌चिता नान्येषामिति मला ॥ 
यत एते दोषाः स्तुलयादिषु संमविनः, 
तस्मासस्ुलयादिघाताय मम ये प्रत्युपखिताः । 10 
अपायपातवरक्षाथं प्रदत्ता ननु ते सम ॥ ९९ ॥ 
तसात्‌ कारणात्‌ । स्तुलयादिधाताय विरोधाय ये सच्चा मम प्रत्युपिता उताः। २ य्छ 
अपायपातो नरकादिपतनम्‌ । ततो रक्षार्थं त्राणार्थं रक्षणनिमिततं प्रवृत्ता उदुक्ता ननु ते 
मम । अतः कल्याणमित्राणि ते, नापकारिण इति ॥ 
कामादि विरोधिनि सर्मैथा प्रतिघचित्तमयुक्तं मम इच्युपदरयितुमाह-- 15 
मुक्त्यर्थिनश्चायुक्तं मे रामसत्कारबन्धनम्‌ । 
ये मोचयन्ति मां बन्धाहैषस्तेषु कथं मम ॥ १०० ॥ 
विमुक्तिकामस्य॒लाभसत्कारौ बन्धनमिव, सङ्गस्थानत्वात्‌, अयुक्तं नोचितं 
मुमुक्षोबैन्धनम्‌ । कल्याणमित्रकृदकारिणः शात्रूलेनाभिमता विमोचयन्ति बियोजयन्ति मां 
बन्धात्‌ संसारदुःखकक्षणात्‌ छभादिखमाबाह्या । द्वेषसतेषु परमोपकारिष प्रीतिस्थनेषु % 
कथं मम 2 न युक्त इत्यभिप्रायः ॥ 
कं न युक्तमियाह-- 
दुःखं प्रवेष्टुकामस्य ये कपाटत्रमागताः 
बुद्धाधिष्ठानत इव द्वेषस्तेषु कथं मम ।॥ १०१ ॥ 
लाभसत्काराभिष्वङ्खपसङ्गात्‌ संसारदुचैर्विमोक्तकामस्य ये सत्पुरुषविरोषाः कपाटल- % 
मपद्रार्मागताः ! कुतः  बुद्धानामधिष्ठानतोऽलुभावादिव । द्वषस्तेषु कथं मम्‌ ९ 
कुरालापघातकारिण्यपि द्वेषं निवारयनाह-- ८ ॐ 
पुण्यविन्नः छकृतोऽनेनेयत्न कोपो न युज्यते । 
क्षान्या समं तपो नासि नन्वेवन्तदुपयितम्‌ ।॥ १०२ ॥ 
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२०८ वोधिचयीवतारः । [ ६.१०३- 


वुदालविधातः कृतोऽनेन इयेवं मनसि निधाय अत्र पुण्यविधातकारिणि द्वेषो न 
युज्यते । कस्मात्‌ ? यतः क्षान्ल्या तितिक्षया समं तुल्यं तपः सुकृतं नास्ति सवंञ्यमकर्म- 
हेतुचात्‌ । “न च क्षान्तिसमं तपः” ( बोधि ° ६. २ ) इति वचनात्‌ । ननु तदेवेदमयत्नत 
एव उपसितमुपनतम्‌ । पुष्यविघ्रकारिच्छटेन पुप्यहेतुसंनिधेः ॥ 

5 तत्र श्रद्ेषे तु आत्मनैव पुण्यविधातः कृतो भवेदियाह-- 
अथाहमात्मदोषेण न कयेमि क्मामिह । 
मयेवात्र इतो विघ्नः पुण्यहेतावुपथिते ।॥ १०३ ॥ 

अथ यदि आल्न एव दोषेण असहिष्णुतात्पकेन न करोमि क्षमां क्षान्तिमिहं 

विघ्रकारिणि, तदा मयैव न पुनरन्येन अत्र पुष्ये कृतो विधः । कुतः ? पुण्यहेतौ पुण्य- 
10 विघ्रातकार्विनाभिमते उपस्थिते संनिषहितीमूते । अत्रेव्यस्मिन्‌ पुण्यहेताविति वा 
संमान्यते ॥ 

यदि पुण्यविधातकाी, कथमसौ पुण्यहेतुः £ यावत्‌ सर एव वित्र इव्याह-- 

यो हि येन धिना नासि यरसिश्च सति विद्ते । 
स एव कारणं तस्य स कर्थं विन्न उच्यते ॥ १०४ ॥ 


15 यो भावः कायौमिमतः येन कारणामिमतेन विना नासि, तद्रयतिरेके न भवति, 
स॒ एव यद्भविन भवति, नान्यः कारणं जनकः तस्य कायौमिमतस्य, तदन्वयन्यतिरेकानु- 
विधानात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि स अनक एव कर्थं तस्य जन्यस्य विघ्न उच्यते विधातहेतुरमि- 
धीयते ? तथाविधेऽपि तथा व्यवहारं करुव॑तो नासि विप्रतिपत्तिः ॥ 

उक्तमेव दृष्ान्तोपदरोनेन व्यक्तं कुर्वैनाह-- 

0 न हि कारोपपन्नेन दानविघ्नः कृतोऽर्थिना । 

न च प्राजके प्राप्रे प्र्रञ्याविन्र उच्यते ॥ १०५ ॥ 

न यस्मात्‌ कस्यचिद्वानपतेर्दित्साकाटे एव संम्राप्ेनार्थिना याचनकेन दानवघ्न; कृतः 
इत्युच्यते, यतः स कारणमेव दानस्य । तथा कस्यचित्‌ प्रनजितुकामस्य ग्रत्राजकसमवधानं 
प्रत्रज्या संवरादिग्रहणखभावा, न च तस्या विघ्न उच्यते, अपि तु कारणमेव स तस्याः | 

95 तमन्तरेण तस्या असंभवात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि दष्टव्यम्‌ ॥ 

अपि च । क्षान्तिषेतुरतिदुकम इति तत्समागमे प्रीतिरेव युज्यते इव्युपदर्ययननाह- 

सुरभा याचका रोके दुकेमास््लपकारिणः । 

अतिग्रचुर्र्निका याचनका रके सवत्र स॒र्वेषां दीयमानम्रहणवैसुख्यात्‌, न तु 
पुनरपकारिणः । अतस्ते दुकमाः शतसहस्रेषु, यदि कर्थचित्‌ कश्चित्‌ स्याद्रा न वेति । 

ॐ कुतः पुनरेतदेवमिव्याह-- 
यतो मेऽनपराधस्य न कश्चिदपराध्यति । १०६ ॥ 


-६.११० ] द क्षान्तिपारसिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । १०९ 


यस्मादनपराघस्य निडृत्तपरापक्षारस्य मम निर्निमित्तं न कश्ििकोऽपि अपराव्यति, 
नापकरोति । कर्मणि षष्ठी | 
एवमतिदुमतया परमोपकारिलाच् अभिनन्दनीय एव अपकारीलाह-- 
अश्वमोपार्जतस्तस्मादृहे निधिखिोव्थितः । 
बोधिचयोसखहायत्वात्‌ स्फहणीयो रिपुर्मम ॥ १०५ ॥ 
यस्मात्‌ कथचित्‌ प्राप्यन्ते अपकारिणः, तस्माद्‌ गृहे प्रादुभूतो निषिखि 
श्रममन्तरेणेवाधिगतो रिपुरमिरुषणीय एव मया स्वात्‌, गोषिचर्यायां बुद्धत्वसंभारोपाजने 
सहकारिता ॥ 
एवंविधे परमपुरुषार्थं साहाय्यं मजमानस्य प्रद्युपकारकरणमव कृतज्ञतया मम 
युक्तमिव्युपदरोयनाह-- 10 
| मया चानेन चोपात्त तस्मादेतत्‌ क्षमाफम्‌ । 
एतस्मै प्रथमं देयमेवत्पुवी क्षमा यतः ।॥ १०८ ॥ 


यस्मादसौ तत्र षाहाय्यं कुवन्‌ कारणमेव न विघ्रः, तस्मान्मया क्षमामम्यस्यता, 
अनेन चापकारं कुवैता, इति दम्यामेवोपार्जितम्‌ । एतदिति यस्य साधनाय साहाय्यं 
भजते । क्षमाफलं धमौधिगमरक्षणम्‌ एतस्मै धभसहायाय प्रथममग्रतो दातव्यं मया 15 
इति प्रणिधातन्यम्‌ । यथा भेत्रीबलेन बोधिसचखेन प्रणिहितं पञ्चकानुदिस्य । तत्र 
कारणमाह-यस्मदितुवौ, एष एव पूर्वं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । न हि अपकारिण- 
मन्तरेण अन्यत्‌ क्षान्तिकारणमस्ि ॥ 
युक्तमेवैतद्‌ यदि तेनैवाभिप्रायेण असौ प्रवतत, केवलमपकाराराय एवाय- 
मिव्यादाङ्कयनाह-- 20 
क्षमासिद्धयाञ्चयो नास्य तेन पथ्यो न चेदरि; । 
सिद्धिहेतुरचित्तोऽपि सद्धर्मः पूज्यते कथम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षमा अस्य वोधिसच्चस्य निष्यबताम्‌, इत्यादयो नास्य अपकारोयतस्य । तेन 
कारणेन कुरा्हेतुरपि यदि रतरः प्रूजनीयो न भवति, एवं तिं कुखकनिष्पत्तिहतुः 
निरमिप्रायोऽपि सद्म; प्रबचनकक्षणः कथं पूज्यते ? सोऽपि तदारायञ्चन्यत्वात्‌ प्रूजनीयो % 
न स्यात्‌; इति भावः ॥ 
अथ सद्ध्सख निरभिप्रायतया अपकाराशयोऽपि नास्ति, अस्य पुनख्रदविपयैयो 
टृदयते; इद्याह-- 
अयकाराशयोऽस्येति शातरुयैदि न पठ्यते । 
अन्यथा मे कथं क्षान्तिर्भिषजीव हितोयते ॥ ११० ॥ 8 
अपकारः आद्यः अस्य शत्रोः, इ्येवममिसंघाय इत्यदि न पूज्यते दानमानैनं 
स॒त्ियते ! अन्यथेति अपकारिणि द्वेषचित्तमनिवारयतः कथं मम श्चान्ति; १ तदपर्कष्- 
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९२० बोधिचर्यावतारः । [६.१११- 


मसहमानस्य प्र्यपकारं वा कुर्वतो नैव युक्तेव्यथः । अन्यत्रापि कर्थं क्षान्तिः £ भिषजीव 
हितोचते, सुवैयवद्‌ हितघुखविधायके यत्र प्रेमगौरवमेव सद, दरेषनिबन्धनस्य गन्धोऽपि 
न विद्यते ॥ 
देषचित्तनिवतनाच् क्षान्तिरच्यते । तस्मादपकारिण्येव प्रतिधचित्तं निवयतः 
5 क्षान्तिरिति । एतदेव ददीयनाह-- 
तटुष्टाशयमेवातः प्रतील्योत्पद्यते क्षमा । 
स एवातः क्षमाहेतुः पूज्यः सद्धर्मवन्मया ॥ १११ ॥ 
यतो मिषजीव हितोते क्षान्तिनै युक्ता, अतः अस्मद्धितोः तस्य दु्टारायमेव 
प्रतीय निमित्तीकदल समुपजायते क्षमा । न पुनः कस्यचिच्छुभाद्यम्‌ । अतः अस्मात्‌ स॒ 
10 एव यस्यारायं प्रतीत्यो्चते क्षमा क्षमहेतुः, न तु पुनर्यो वेयवददुष्टारायः । इति प्रज्यः 
्षमासिद्धयारायरहितोऽपि सद्धभवदसौ मया । एतदुक्तं भवति-कि ममानेन आदायविचारेण 
प्रयोजनम्‌ १ अभिमतसाध्यसिद्धौ चेदुपयुज्यते, तावतैव ममोपदेयः स्यात्‌ । विगुणाद्ययफलं 
तु तस्यैव, यस्या विगुणादायः } मम तु श्ुमोदयषेतुरेवायम्‌ , इति कथमिव पूजनीयो न 
भवेदिति । तस्मात्‌ संमारोपयोमिनि हेतौ कि खरूपनिरूपणेन 
15 एतदेव संभारहेतुत्वमस्य आगमतः प्रसाधयननाह-- 
सत्त्वक्षेतरं जिनक्षेत्रमिदयतो मुनिनोदितम्‌ 
एतानाराध्य बहवः संपत्पारं यतो गताः ।॥ ११२ ॥ 
संमारप्रसुतिप्रबृत्तिैतुलात्‌ सच्लाः क्षत्रम्‌ । बुद्धा भगवन्तस्तेथेव क्षेत्रम्‌ । इति 
एवम्‌ । अतो बुद्धखरकरणहेतुलात्‌ अनेकप्रकारं भगवता वर्णितम्‌ । कुतः ? यतो यस्मा- 
% देतान्‌ सच्लान्‌ जिनांश्च आराध्य आनुकूल्यावुष्ठानेन बहवो बुद्धलवमधिगम्य सवैठोकिक- 
लोकोत्तरसर्वसंपत्तिपर्यन्तं प्राप्ता; ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम सत्त्वा अपि सवेसंपत्तिहेतवः, तथापि तथागतः सह साधारणता 
न युक्तेति । अत्राह-- 
सत्त्वेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बुद्धघमोंगमे समे । 
% जिनेषु गौरवं यद्वन्न स्तवेष्विति कः कमः ॥ १९१३ ॥ 
उभयेम्योऽपि बुद्धधमाणां बच्वेश्ार्ादीनामागमे प्रतिरम्भे तस्ये अविरिष्टे । 
उभयमपि तत्‌ ग्रति हेतुत्वमविरिष्टमिति मावः । अतः साधारणेऽपि हेतुमावे जनेषु 
गौरवं यद्वत्‌, तद्रन सचेषु । इलेवं कः क्रमः परिपाटिः प्रेक्षावताम्‌ ए नैव युक्तेखथः ॥ 
ननु च सच्लानां रगादिमलैर्दीनाशयतात्‌ कारणत्वेऽपि कथं भगवत्समानता 
ॐ युज्यते इव्यारद्खयाह-- 
आश्चयस्य च माहात्म्यं न खतः क तु कायेतः । 
सम च तेन माहात्म्यं स्वानां तेन ते समाः ॥ ११४ ॥ 
१ (५. वर्मसंगीतिसूत्र 28 १८०४९ 3 && 7. 85 66, 


-६.११९ | द क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । १११ 


यद्यपि भगवतामपरिमितपुष्यज्ञानोपजनितमनुत्तरमिह माहात्म्यम्‌ , तथापि उपयुक्तो 
पयोगितेन हेतुभावस्य तुल्यत्वात्‌ समं माहात्म्यमुच्यते । तेन हेतुना ते सच्चाः समाः 
जिनैस्तुव्या उच्यन्ते इति नात्र विरेषः त्रियते ॥ 
यत्र पुनः प्रतिनियतात्मगतो विदोषः, तसुपदशयितुमाह-- 
मेत्रारयश्च यतयूज्यः सत्त्वमाहात्म्यमेव तत्‌ । 5 २ 238 
बुद्धप्रसादाद्यदपुण्यं बुद्धमाहात्म्यमेव तत्‌ । ११५ ॥ 
सेषु भेत्रचित्तविहायी पुनथेदून्यते जनैः, तत्तयैव भैञ्यादायस्य प्रत्या्मगतं 
माहात्म्यं नान्यस्य । तथा तथागतमाहात्म्यमाठम्व्य खचित्तं प्रतादयतो यत्पुण्यमुत्पद्चत, 
तद्भगवत एव माह्त्म्यमसाधारणम्‌, अन्यस्य तथाविधगमुणामावात्‌ ॥ 
इत्यसाधारणं गुणमभिधाय प्रकृतसुपदसंयनाह-- 19 
बुद्धधमागमांदोन वस्मात्सत्त्वा जिनैः समाः । 
न तु बुद्धेः समाः केचिदनन्तारैगणाण्वेः ॥ ११६ ॥ 
इदमत्र बीजं समतोपादाने इव्यथः । परमार्थतस्तु न वबुद्धैमगवद्धिः समाः केचित्‌ 
स्वाः सन्ति । यदि भवेधुसतथाविधाः, तदा तेऽपि बुद्धा एव स्युः । किंभूतः ? युणा- 
तैः! गुणानामणैवा युणरत्नाकराः, अगाधापारतात्‌ , तैः । पुनरपि तेषामपरमेव विशेषण 15 
माह-जनन्तश्ञिः। अनन्तः अप्यन्तः अंशः एकदेखोऽपि येषां गुणार्णवानाम्‌ , ते तथा, तैः ॥ 
उक्तमेवार्थं व्यक्तीकुवैनाह- ८ 294 
गुणसारिकरारीनां गुणोऽणुरपि चेत्कचित्‌ । 
हरटयते तस्य पूजार्थ तरेखोक्यमपि न क्षमम्‌ ।॥ ११७ ॥ 
गुणेषु प्रधानानामेकरारायो ये भगवन्तः, तेषां गुणः अणुरपि परमायुमात्रोऽपि । ॐ 
गुणकणिकापीति यावत्‌ ¡ यदि कचित्‌ सत्छविरेषे द्यते प्रतीयते, तस्य तदरुणाधारख 
प्रजानिमित्तं त्रैलोक्यमपि न क्षमम्‌ । त्रैोक्यजातानि रत्नादीनि न प्रतिरूपाभीति यावत्‌ | 
यद्येवम्‌ , कथं तर्हि सत्लवाराधनसुक्तमियाह-- 
बुद्धधर्मोदयांशसतु भरेषठः सवेषु विद्यते । 
एतर्दृशादरुण्येण सत्त्पूजा कृता भवेत्त्‌ ।। ९११८ ॥ % 
व्याख्यातमेतत्‌ पवेम्‌ ॥ 
इतोऽपि साराधनमुचितमि्याह- | 
कि च निरछद्यबन्धूनामप्रमेयोपकारिणाम्‌ । 
सत्त्लाराधनयुत्छज्य निष्छृतिः का परां भवेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
१ 38 ९205 नैनरा्चयथ. # ©. ए. 87. २ प ५6808 सत्वस्य 
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निरखववन्धूनामङ्त्रिमदुहदां बुद्धानां वोधिसच्वानां च । अपयेन्तोपकारिणां 
225 निष्कृति; तक्कृतापकारस्य निष्करयणं परिशोधनमिति यावत्‌ । किमपरं भवेत्‌ सखा- 
राधनमन्तरेण } एतदेव परं निष्कयणमिदयथः | 
परसुचित्तानुक्रूवर्तिन एव श्यस्य वाञ्छितं सिध्यतीलवगम्य सत्लाराधनमेवो- 
5 परदेयमिति प्रतिपादयनाह-- | 
भिन्दन्ति देहं प्रविश्चन्यवीचि 
येषां छते तन्न कृते छृतं स्यात्‌ । 
महापकारिष्वपि तेन सर्व 
कल्याणमेवाचरणीयमेषु ।। १२० ॥ 


10 करचरणरिरोनयनखमांसानि छिचा छिखा प्रदत्तानि येषां हितसुखविधानाय, 
तथा अवीचीमपि परदुःखटुःखिनो येषां ठते प्रविशन्ति तत्समुद्धरणाय । प्रकृतववाद्‌ बुद्धा 
बोधिस्लाः। तत्र तेषु सेषु कृते कृतं स्यात्‌ । अन्यथा तु कृतमपि न कृतं भवेत्‌| 
कृतशब्दोऽयमिह प्रकृताधिकारात्‌ साधुकरणे वतेते । येनेवम्‌, तेन परमापकारिष्विपि न 
चित्तं दुषयितव्यम्‌ । कि तु सवेमनेकम्रकारं कायवानोभिवौ कल्याणमेव हितसुखमेव 


15 विधातव्यमेतेषु ॥ 
उक्तमेव प्रसाधयनाह-- 
2 286 खय मम खामिन एव ताबदू 
यद्थंमात्मन्यपि निव्यपेक्षाः । 
अहं कथ सामिषु तेषु तेषु 
20 करोमि मानं न तु दासभावम्‌ ॥ १९२१ ॥ 


मम खामिन एव बुद्धादयः खयमेव आत्मनैव । तावदिति परामर्शे । यदयं येषां 
निमित्तम्‌ । अल्मन्यपि खकायजीवितेऽपि ! उक्तक्रमेण निरपेक्षा निरभिष्वङ्गाः तृणवत्‌ 
परयिजन्ति, तदहं पुनः तेषां शयः तेषु सचेषु प्रसुपुत्रेष्वद्यन्तप्रियेषु कथं करोमि मानम्‌ , 
किमिति जानन्नेव तान्‌ ्रतिषूट्यामि £ न तु दासभावम्‌, न पुनदौसीभूयाराधयामि ? 
26 इतोऽपि च सचापकारं परि्यञ्य तदाराधनमेव कतेन्यमिलाह-- 
येषां सुखे यान्ति सुदं युनीनद्राः 
येषां व्यथायां प्रविकन्ति मन्युम्‌ । 
तत्तोषणात्सर्वमनीन्द्रतु्टि- 
सतत्रापकारेऽपकृतं मुनीनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 


ॐ येषां सत्वानां प्रियपुत्राणामिव पितरो मुनीन्द्रा बुद्धा मगवन्तः सुखे कायमनो- 
2 ४7 जन्मनि मुदं हर्षं यान्ति, येषां च दुःखे मन्युं प्रविरान्ति अपसितोषमासरादयन्ति । एतच्च 


-६.१२५ | ६ क्लान्तिपारमिता चाम ष्ठः परिच्छेदः । ११३ 


[| 


र 


अनभिमतत्वाद्‌ भगवतानित्थनमिधीवते, न तु वामी(सी ५चन्दनकव्यण्म(खव 2, 
तच्छावकाणामपि प्रतिघानुनयातसंमवः2) । अन्यत्‌ घुवेःधम्‌ ॥ 
कथं पुनस्तत्रापकारे सुनीनामयपच्रतं स्यादिलत्राह-- 
आदीप्तकायख वथा समन्ता- 
न्न सर्वकामेरपि सामनस्यम्‌ । 5 
सत्छन्यथायामपि तट्रदेव 
न प्रीदयुपायोऽसि द््वीमयानान्‌ ॥ १२३ ॥ 
समन्तात्‌ सववियःनमिव्याप्य बहना प्रज्वलितिद्यरीरस्य यथा पञ्चकामयुणैन 
सौमनस्यम्‌ , कायिकमपि इं नासि, दस्व प्र्मच्ितिवदिव दु्देनाक्रान्ततात्‌ , तद्वत्‌ 
तथेव सच्ानां व्यथायां दुःखदेदनायां न ग्रीतेः सौननस्वस्यं उपायो हेतुरस्ति कृपात्मकानां 10 
भगवताम्‌ ॥ 
तस्मादपरिज्ञानेन छदाग्रहवेदावदेन वा क््वापकारकमणा दङुराल्मुपचितम्‌, 
तदपि इदानीयुपसंहारदरेण वान्तीढुवनाह-- 
तस्मान्मया य्ननदुःखदेन 
दुःखं छृतं सं्वमहाकृपाणाम्‌ 35 
तदद्य पापं प्रतिदेरशयामि 
यत्वेदितारखेन्मुनयः श्षमन्ताम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
यस्मदिवं सच्रापकारे युनीनामपद्तं स्वाद्‌ , तस्मात्‌ पापम्‌ अय इदानी प्रतिदेश- 
यामि, सवेगव्रहृटस्तेपामेव महाकृपाणामग्रतः प्रकादायामि । पुनरेवं संप्रजानन करिष्यामि, 
इति आयत्यां संवरमापचे । यदि प्रतिरूपमाचसतिं तत्र मे क्षान्ति कुबन्तु अनुकम्पामुपादाय || 
क्षमयित्वा सांप्रतमाराधनयेल्यादिना तदेकपरापणतामात्नो ददवति-- 
आराधनायाद्य तथागतानां 
सबौत्मना दास्यसुपेमि रोके । 
कुर्वन्तु मे मूर्भिं पद्‌ जभोघा 
विघ्नन्तु वां तुष्यतु रोक्रनाथः ॥ १२५ ॥ 2 
तयागतानाममिप्रेतक्तपादनाय रोके छोकविष्ये स्वत्मिना कायेन वाचा मनसा 
वा दासीभावं खीकरोमि ¦ तेऽपि मे प्रसादं वुचन्तो मस्तके पादं निदघतु । तेषां पादं 
्रमुदितचित्तः शिरसा धारयामि । अनेन मयि प्वौपराधमपास्य जगतां पति्मगवान्‌ 
संतुष्टमानसो भवतु ॥ 
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भगवत्सु च गौखकारिमिः सचेष्वनादरो न कतव्य इति प्रसाधयनाह-- 
आत्मीकृतं सर्वमिदं जगत्तैः 
छपात्मभिरैव हि संरयोऽस्ि । 
दरयन्त एते नतु सच्छरूपा- 
स्त एव नाथाः किमनादयोऽत्र । १२६ ॥ 
सवत्रगधर्मधातुप्रतिवेधात्‌ सवस्चसमतापादनपरात्मपखितनादिना वा आत्मीक्तं 
खीन्नतं सधमिदं जगत्‌, न कियदेव । तेधुद्धैभगवद्धिः करुणामयचित्तसैतनिः । सुनिश्चित- 
मेवैतत्‌ । अन्यथा वुद्धत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ सचश्पेण इद्धा मगवन्त एवैते सच्चा इदयन्ते । 
तेन किसनादरोऽत्र मूढचेतसाम्‌ ? नैव युक्त इति भावः ॥ 
10 अनेकाथतादपिं सचाराधनस्य तत्रैव यतितव्यमिवयाह- 
ध तथागताराधनमेतदेव 
सार्थस्य संसाधनमेतदेष । 
लोकस दुःखापहमेतदेव 
तस्मान्ममासतु व्रतमेतदेव ॥ १२७ ॥ 
15 खार्थस्य बुद्धत्संभारलक्षणस्यैव । कोकस्य दुःखापहं तद्धेतुत्वात्‌ । एतदेवेति । सत्र 
सत्वाराधनमिति योज्यम्‌ ॥ 


(७ | 


आगामिभयददीनादपि च परापकारैमुर्यमेव अम्यसनीयमिव्युदाहरणनोपदशयनाह- 
यथेको राजपुरुषः प्रमथाति महाजनम्‌ । 
विकँ नैव शक्रोति दीधेदर्शी महाजनः ॥ १२८ ॥ 

0 यस्य राज्ञो देरानिवासिनं तस्यासौ राजपुरुषः } महाजनं नगरनिगमम्रामक्वैटादि- 
वास्तन्यम्‌ । प्रमथाति विमर्दयति । स॒ च आगामिराजदण्डभयदरदितया महाजनो वचन- 
मत्रेणापि यावद्विकारसुपगन्तुमसतम्थः । तेन ताडितोऽपि संकुचितव्रत्तिरेवासि ॥ 

कस्मात्‌ ? 
यस्मान्नैव स एकाकी तस्य राजवर बलम्‌ । 
५ नेव स राजपुरुषोऽसहाय एव द्रष्टव्यः । कथं पुनरयमसहायो न भवतीदयाह- 
तस्येति । राज्ञो बर्मेव तस्य बकम्‌, तत्पक्षग्रहणात्‌ । 
तथा न दुवे कचिदपराद्धं विमानयेत्‌ ।॥ १२९ ॥ 
तस्मात्‌ कृशरक्तिमपि कृतापराधं नापकर्यात्‌ ! सोऽपि न यस्मदेकाकी ॥ 
यस्मान्नरकपालाश्च छृपावन्तश्च तद्रखम्‌ । 
50 तस्मादाराधयेत्सत्त्वान्‌ श्रयश्चण्डचपं यथा ।॥ १३० ॥ 
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तस्मादाराधयेत्‌ सान्‌ । कुतः? वस्मानरकपः रश्च नदपकःनिव प्रच्चपकारिणेऽ- 
न्वाचरन्तः ८ ? ) करपावन्तश्च जिनादयः तव्यश्षपः तिनं | क्थन्विःरध्येट्‌ ? अघ्रध्यं 
राजानं स्वाटुत्रत्तिकरणादुजीविनो यथा, तथा | 
किं च| रोकय्रसिद्धित इदम्वमिङ्धदम््‌, न = उनः सच्वाप्ररदिसछसय राजापदध- 
फटेन समानता समततीत्याह-- 
कुपितः किं चपः ऊर्याद्यन सखान्नरकव्यथा । 
यत्सक्दौर्मनस्यन कतेन ह्यनुभूयते ।॥ १३१ ॥ 
किमिति काक्रा प्रच्छति | कवि तइःखनातदु्ादयितुं दरपतिः समश भवत्‌ ? नवति 2 242 
भव; ! किंमूतम्‌ 2 येन दुःखजातेन नारी वेदना अनुमति ॥ 
तुष्टः किं नरपतिदेधा्यद्ुद्लसमं भवेन्‌ 19 
यत्सत्वसोमनखन कृतेन ह्यनुभूयते ।! १३२ ॥ 
आस्तां भविष्यद्रुद्धलं सच््ाराधनसंमवम्‌ । 
इहेव सोभाग्ययराःसोखिलयं किं न पटयसि । १३३ ॥ 
प्रासादिकत्वमासोग्यं प्रामोद्य चिरजीवितम्‌ । 
चच्छवर्तिदुखं स्फीतं क्षमी प्राप्रोति संसरन्‌ ॥ १३४ ॥ 15 


इति प्रज्ञाकरमतवेरच्ताव चयव्रतरपाञ्जक्ायां 
क्नान्तिपारमिता नाप पष्ठः पाररच्छदः ॥ 


६०१ 
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७ वीयेषारमिता नाम स॒प्रमः परिच्छेदः । ` 


2 ५8 तदेवं विपक्षग्रतिपेधेन त्रिधा क्षान्ति प्रतिपाच वीय प्रतिपादयितुमाह-- 


एवं शस भजेयं वरय बोधितः सिवा । 

त हि वीयं विना पुण्यं थथा वायुं बिनामैतिः |! १ ॥ 

5 एवटचक्नमेण क्षमायुक्तः क्षमः खंयमम्य्तक्षान्तिः । भजद्रीय वीर्थमारभेत । अन्यथा 
दुःखासदिप्णुतया वीयस्य प्रस्नव्धिन स्यात्‌ । कस्मात्‌ पुनर्वामुपादीयत श्याह । वीरय इव्यादि- 
यस्माद्र बुद्धलमव्रसितन्‌ ¦ तद्धुकतया तदायत्चतवाद्ुद्धवस्य । एतदपि कुतः £ यस्मान 
वीरयमन्तरेण युण्यं॒पुण्यसंमारेऽस्ति । उपटक्षणमेतत्‌ । ज्ञानमपि द्रष्टव्यम्‌, वीर्यस्योभय- 
हेत॒वात्‌ । तदनेन वीयात्‌ पुण्यज्ञानसंभारौ, ताभ्यां च बुद्धखमिल्युक्तं मवति ॥ 


10 वीयेखरूपापरिज्ञानात्‌ प्रच्छति-- 


2 2४4 किं वीयं कुश्चोत्साहस्द्विपक्षः क उच्यते । 
आरू इस्सितासक्तिविंषादात्मावमन्यना | २ ॥ 


किमेतद्री्यं नाम ‡ अत्राह- कुराोतसाहः । योऽयं ुशरुकमैणि दानादौ ्ुतादौ च 

समु्मः, तद्रीयमभिधीयते । अकुराठे तु कौसीयमेव । विपक्षिणोपहतं वीर्यमनङ्गमेवाभिमत- 

15 सिद्धये इति तद्विपक्षमपनयनाय ददौपितुमाह-तद्विपक्ष इत्यादि । तस्य वीरस्य विरुद्धो विना- 

राय पृक्षो विपक्षः क उच्यते ? उत्तरमाह-आटस्यमि्यादि । आख्यं कौसीयं कायमनसो- 

रकमेण्यता कुत्सिते जुगुष्सनीये क्सखलास्यादौ आसङ्गः । विषादो विषण्णता । दुष्करे 

कमेणि चित्तस्य विनिवृत्तिः । अनध्यवसानमिलथंः । तेन आत्मनोऽवमन्यना अवज्ञा । अयं 
तद्विपक्षः ॥ 


¢ (0 


र तदाकस्यनिषेधाय तत्कारणं तावदुपदशयितुमाह-- 


अव्यापारसुखाखादनिद्रापाश्चयवृष्णया । 
संसारदुःखानुद्धेगादारस्यसुपजायते ।॥ २ ॥ 


संसारदुःखातुद्रेगादस्वेगात्‌, योऽयमव्यापारो निर्व्यापारता, तत्र तेन वा सुखाखादः 

2945 सुखाभिरामः } स च निद्रा च मिद्धक्रमणम्‌ 1 ताभ्यां मिद्धाक्रमणमपाश्रयतृष्णा अवष्टम्भ 

% नाभिकषः, तया । आख्लयसुपजायते इति योजनीयम्‌ । यदि वा । संसारदुःखानुद्रेगा- 

दव्यापारः, क्चिदपि कुराख्कमेणि न प्रवृत्तिः, तस्मात्‌ घुखाखादः, ततो निद्रा, तस्याश्च 
अपाश्रयतृष्णा, तया ॥ 
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-७,८ } ° वीयपारमिता नाम सत्तम. परिच्छेद; 
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अतः संसारदुःखातद्रेगनिवतनाचनियमत्र सविमाना अटुन््ीदतव्येषयः 
डेदवागुरिका्ातः प्रविष्टो जन्नवारराम्‌ । 
किमवयापि त जानासि म्रयोवेदनमागनः }} ‰ \; 
वायुर्किा मस्स्वाद्वधिका जाच्विक उच्यन्ते कवनादयःः दिः, दा व्व 
वारुरिकाः, तैराघ्रातं आयत्तीङतः। कथनिति चट्‌. प्रिर उन्मवारगान्‌. निकायसमःन- 5 
तोसत्तिरेव वारुरिका जाक्म्‌., तत्‌ प्रविष्टः, तदन्तगत इव्यय: | इमि तदःमनच्छे 


४ 


{4 [र 
२. 


क्त 


कारणम्‌। अवापि एतां दशां प्रातोऽपिं गर्ल रविः नन्‌ किमिति न दन्ति जातश्च 
न्मरणमबद्यभावीलयधः ॥ 
इदमपरं संवेगकारणमाह-- 
खयुथ्यान्मायेमागास्ं क्रमेगैव न पदयसि । 19 
तथापि निद्रां याखेव चण्डारमदहिपो चथा ॥ ५॥ 
यूथं वगः, तत्र भवा यृभ्वाः, यैः सह वाल्यायवस्थाया कीडितहसितःदिनां विचगितिन्‌। 
तान्‌ खवग्यान्‌ । चण्डाकनामवद्यनारणीयमर्हिपदह्‌ । नं पदयमि ममापि च्यमवस्थितिः 
स्यादत ॥ 
अवह्यमिह कियत्कालं परिलम्ब्य गृ्युरमनिष्यति । ठन ताच्काटं छन्धादुभवनमेवे 1: 
मम युक्तमिदयत्राह-यदि नामेव्‌ , तथापि नवदर्य॑भाविनि मरण विश्वासो युक्तः | 
यमेनोद्रीक््यमाणस् वद्धमागेख सर्वतः । 
कथं ते रोचते भोक्त कर्थं निद्रा कथं रतिः ॥ € ॥ 
इति वष्यपुरषस्येव सवतो वध्यघातकैरधिष्टतस्य वध्यभूमिं नीयनानन्य निःसरण- 
मपस्यतः सुखासिकाव्रकम्बनमनुचितमेव भवतः । नन्मात्त स्वरेमतो मावनया अनया 2 
हेतुनिवतनादालस्यमपास्य दुदाव्यश्नोत्ताहवधन मनुष्यम्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम अव्द्यंभाविता मरोः; तथापि तत्संनिधानमवगम्य 
आङ्सयमपहास्यामि इदयाराङ्खयाह-- 
यावत्सं्ृतसंभारं मरणं रीघ्रमेष्यति । 
संयज्यापि तदार्स्यमकाले किं करिष्यसि ॥ ७ | ठ 
संतः सजीकृतः संभारः सामम्री वधाय व्यधिजराटक्षणो येन । यावदिति 
ल्ोकोक्तम्‌ ! शीध्रं वरितमनमिसंधानात्‌ । तदा मृल्युग्ान्तगतः असम्य आस्यं 
त्यक्त्वापि किः करिष्यसि ? न तद्या किचित्‌ प्रयोजनमिति भावः ॥ 
अकाठतमिवास्य समथयितु इत्तत्येणाह-- 
इदं न प्राप्ठमारब्धमिदमधेकृतं धितम्‌ । 20 
अकस्मान्मृत्युरायातो हा हतोऽस्मीति चिन्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
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११८ बोधिचर्याचतारः । [७.९- 


शोकवेगसयुच्छरनसाश्वरक्तेक्षणाननान्‌ । 
वन्धून्निराशान्‌ संपरयम्‌ यमदूतमुखानि च ॥ ९ ॥ 
सपापस्मृतिसंतप्रः शण्वन्नाद श्च नारकान्‌ । 
त्रासोच्चारविदिप्नाङ्गो विहलः किं करिष्यसि ॥ १० | 
¢ इदं यदनागते कतन्यतया सनसिंकृतं तन प्रातम्‌ । इदमारब्धं यत्कायैमादित एव 
कतुमिष्टम्‌ । इदमधेकृतं सितम्‌, यत्‌ कियन्निपपन्नं कियद निष्पन्नम्‌ । इति काधपथन्तमगतदैव 
अकस्मान्मृत्युरागतो मम । अहो वत अतिकष्टम्‌, हतोऽस्मीति विचिन्तयन्‌ विहः क 
करिष्यसीव्नागतेन संबन्धः । रोकः प्रियविग्रयोगक्तधित्तपरितापः । तस्य वेगोऽनिवा- 
परवृत्तिः । तेन समुच्छरनानि समुनतानि साश्रूणि सवाप्पाणि रक्तानि ताम्रवर्णानि टोचनानि 
10 येषु आननेषु तानि तथा । तथाभूतानि आननानि मुखानि येषां बन्धूनां ते तथा | तान्‌ 
संपर्यन्‌ विलोकयन्‌ । तत्राकर्मैकाधिकारात्‌ परस्मैपद दरः । किंभूतान्‌ ? निरा्चान्‌ | 
वो £ ्युलजीवनं प्रति ल्क्तारान्‌ + तत्ानाध्यविकलान्‌ वा । मरणसमयोपखितक्रतान्तालु 
चरसुखानि च सरोषपरुषथकुटीनि संपद्यन्‌ विहकः किं करिष्यसि ? खयंक्रृतपापकरम 
स्मरणेन मरणसमये किमियेवं मया कृतमिति पश्चात्तापेन तापितः | नेतावन्मात्रमेव, वि तु 
15 सष्न्नादश्च नारकान्‌ तीत्रकारणानुमवनदुःखनिरयक्तान्‌ विकोरितशब्दान्‌ नरकसमुद्धूतान्‌ 
अथान्तरकोपाणामेव ८१ ) । तच्छा ममाप्येवमेवावस्था इति संत्रासेन य; पुरीषोत्सर्गा 
विदूप्रवृत्तिः, तेनोपटिप्तगात्रः । विह्वलः अनायत्तकायवाकूचित्तग्रचारः । कि करिष्यसि 
सवैक्रियासु निदृत्तव्यापारः ॥ 
इति मलना खस्थावखायामेव यतितव्यम्‌ इति रिक्षयितुमाह-- 
20 जीवमत्स्य इवास्मीति युक्तं भयमिहैव तेः | 
किं पुनः कतपापसख तीव्रा्नरकदुःखतः ॥ ११ ॥ 
जीनन्त एवे मलाः करमेण मक्षणा्थ प्रायः प्राष्दिड्निवासिभिरेव जने रध्यन्ते | 
जीवनोपलक्षिता मत्स्या जीवमत्सया इति तेषामेव समयः । राकपार्थिवादिलान्मध्यमपदलोपी 
समासः । तद्वदहमपि अय श्वो वा नियतमेव मरिष्यामि इति मनसि कला युक्तं भयमिहैव 
% ते | इहैव सुप्रजानदवस्थायामेव तवासंप्ाप्तमरणस्य मरणतः, वि पुनः कृतपापस्य भवतो 
भयं युक्तं न मवति, इत्यपि आहायैम्‌ । अतिदुःसहानरकदुःखतः ॥ 
निन्यापारषुखाखादाभिरतमधिकृ्याह-- 
स्पृष्ट उष्णोद्केनापि सुकुमार मरतप्यसे । 
छता च नारकं कमं किमेवं सखस्मास्यते ॥ १२ ॥ 


% _ तततवारणापि सं्पषः । सुकुमेति संबोधनम्‌ । अतिमृदुदरीरतया सोदुमशक्तोऽसि । 
यथ्वम्‌; तदा कृत्वा चेत्यादि सुबोधम्‌ ॥ 





१ विापव्छुर्ठ एत्वतडमे गते. 
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अपरमपि तं प्रलाह- 
निरुद्यम फएलाकाट्धिन्‌ सुङ्कमार वरहुव्यथ ¦ 
सृ्यु्रस्तोऽमराकार हा दुःखिन विहन्वसे | १३ ॥ 
सुखहेतत्पादनाय व्यापारदयुन्योऽसि । थथं च तल फं सुन्व्मभिच्यनि । दधा २२ 
सहिष्णुरसि, अथ च बड्न्यथोऽति सवदुःदाक्स्वाह्‌ । गुना च यर्दाद्नतोऽनि, अ चर 
अमरणघमीणमात्मानं मन्यते । एवे च विपयंन्तं चनितिमन्य ठिरद्यन्‌ कद पावमानः सन्द 
मेनमाह-हा दुःखित विहन्यते । संगोडठद्टतयः कटः दच्ं प्रचि ! अःनतम्ष 
वा विंगरराति । एवमन्यत्रापि यथासंभवं ठषटन्यन्‌. । निर्यनःदीनि चास्रितपदानि ॥ 
निद्रापरतन्नं प्रघ्माह- 
मायुष्य नावमासाद्च तर दुःखमहानदीम्‌ । 19 
मूढ कारो न निद्राया इयं नाँदुंखेभा पुनः ।॥ १४ ॥ 
अष्टाक्षणविनिसुक्तं मनुप्पभावग्रतिटम्मं रावन्वि अम्ुदयादिपारगमनाय प्रप्य तर 
फएवख दुःखमयीं महानदीम्‌ । सए्दुःखानि पृरुरुप्व । बीयवटम्बनननि यावत्‌ । ह 
मोहपसदा, नायं कालो निद्रायाः; यावदियं नौः संनिहिता । यदि नेदानीमिव यत्तः 
क्रियते, तदा पुनयियं दुरीतिगतत्य नौटुकमा भविप्यति । यदुक्तम्‌-- 15 
पुनरप्येष समागमः कुतः } इति ॥ 


५ 


[ बोधि० १. 1] 
एवमाकस्यं निवाय कुत्सितासाक्ति निवारयनाहद-- 
मुक्त्वा धर्मरतिं श्रष्ठामनन्तरतिसंततिम्‌ । 2 91 
रतितेदधयदास्यादौ दुःखहेत कथं तव ।। ९५ ॥ २9 


द्ुभकर्गणां रतिं श्रषटासुत्तमाम्‌ । किंमूताम्‌ ? अनन्तरतिसंततिम्‌ 1 घुगतिपरंपरा- 
संजननादनन्ता अपर्यैवसाना रतिसंततिः सुखप्रवाहयो यः सा तथा । अत एव॒ उत्तमे- 
लयुक्तम्‌ । तामपहाय रतिरमिरामः, ओद्धलमुततता । कायचित्तयोः #डनदील्तति याव्रत्‌ । 
हासो बागौद्धव्यम्‌ } सरभसस्य वागिकार इति यात्‌ । आदिशब्दाद्वीतदिपरसिम्रहः । तत्र 
कथं रतिस्तव ? न युक्तेलभिप्रायः । किंमूते 2 दुःखडेतौ । नरकाद दरगे्युपनयनाहःखस्य % 
हेतुरमवति ॥ 
एवं कुत्सितासक्तिमपि निराक्रत्य विपादात्मावमन्यनां बी्ेषिपश्षं निराकतुम्‌» अपर- 
मपि च तद्िपक्षनिरसनाय प्रतिपादयनाह- 
अविषादवख्व्युहूताययोत्मविषेथता । 
परातमसमता चैव परात्मपरिववनम्‌ ॥ १६ ॥ 30 


विषादविपरीतोऽविषादः । बलानां व्यूहः समूहो वक्यमाणलक्षणः । तात्य 
निपुणता । आस्व्रिधेयता आतमवरघर्विता । एताः सवाः कृतद्वन्दसमासाः । यदि वा । 


क ह 


२२० व्रोधिचधावितारः। [७.१७- 


252 प्रमिः सदत अआत्मविधयतः । पराःमसनतापरात्मयिर्वने ध्यानपरिच्छदे [ दोधि० ८ ] 
ब्रह्यमेः । इदमपि समन्तं कौतीचब्रहामाय वीवररदधये प्रभवतीलुदे्ः ॥ 
उदिषमेवा्यं ऋमेण निदिशह-- 

तरवावसादः कर्वञ्यः कतो मे वोधिरियतः 

6 कुतो मे बोधिरिति; कथमदं वराकः सम्यक्वोधिभाजनम्‌ ? बुद्धं हि वीक्षणे- 

च्दियन्य अरन्धवीधस्य अपरिम्तिपष्यज्ञानसंम्यं । अतिदुप्करक्मावष्ठने ; अनेकैश्च कट्पा- 

तंख्येधेः कस्यचित्‌ पुरुपविदेपतय साध्यं मवति । अहं ठु न ताइ इति कथं मद्विधानां 

तयाविं वदध संमव्येत, इलयेवमाकारमननिकारःदवसादो विषादो न कतेव्यः, महाथ- 
भ्रदास्य हेतुत्वात्‌ । यये्तम्‌-अवसदरोऽप्यनथ इति { दि० स० ३४ ¦ | 


1० कस्मात्‌ 2 


यस्पात्तथागतः सयं सत्यत्ादीदसुक्तवान्‌ । १५७ ॥ 
यस्मात्‌ तथागतः इदं वक्ष्यमाणं सलयमवितथमुक्तवान्‌ कथितवान्‌ । कथं ज्ञायते 
इत्याह-सलवादीति । ज्ञानक्रियासंमवादविपरीतवादी } अतः सव्याभिघानहेतुपदमेतत्‌ ॥ 
किं तत्सलयमुक्तवान्‌ ? 
15 तेऽप्यासन्‌ दरमदका मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
येरत्साहवसात्‌ भ्राप्रा दुरापा वोधिरसत्तमा ॥ १८ ॥ 
इव्याह । तेऽपि बुद्धा मग्वन्तः पूर्वं साक्यमुनिरनरिखिदीपंकरप्र्तयः ससार- 
सागरावर्तान्त्मताः परथग्जनावस्थायां परिभ्रमन्त एवंभूता एवासन्‌ बमूवुः, येरुत्साहवलात्‌ 
वीयोत्कयाम््यीत्‌ संभारान्‌ संभ प्राप्ता अधिगता दुरापा दुरुमग्रतिकम्भा वोधिरुत्तमा 
2 अनुत्तरा । आरच्धवीयैस्य न र्विचिडुष्करमिति मावः \ इदं तत्‌ सव्यम्‌ ॥ 
अतो मम पुनरतितरां न दरुमा बोधिरियाह- 
किमुताहं नरो जाया शक्तो ज्ञातुं हिताहितम्‌ । 
सर्वज्ञनीयनुत्सगोद्भोधिं किं नापरुयामहम्‌ ॥ १९ ॥ 
कि पुनरहं मनुष्यभूतो जन्मना । शक्तो ज्ञातुं हिताहितमिति । इदं हितमिद- 
% महितम्‌ , श्ुभमञ्युभं च कर्म्युपदिष्टम्‌ , ज्ञतुमवनोदधुं समर्थोऽस्मि, इति विचिन्तय सवेज्ञस्य 
स्ैवस्तुतक््वेदिनः नीतिर्मयः उपदेयतक्छगप्रतिपादनम्‌ । तस्य अनुत्सगंदपरिखिागात्‌ । 
तस्य आदानोपादानसेवनादिवैः । बुद्धलं ना्ुयामहम्‌ । काका पठनाद्‌ आघ्पुयामेवेति । 
एतद्भगवता रत्तमेधे दितम्‌ । यथो्तम्‌- 
इह बोधिसच्वो नैवं चित्तमुलादयति-दुष्पराप्या बोधिमुष्यमूतेन सता । इदं च 
ॐ मे वीर्यं परीत्तं च हीनं च । कुसीदोऽहम्‌ ! बधिश्च आदी्तरिरशचैलोपमेन बह्रन्‌ कट्पान्‌ 
बहूनि कल्परतानि बहूनि कल्पसहन्नाणि समुदाचरता समुदानेतव्या । तनाहसुत्स्े 


१ 58 ९. 34. 
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रिच्ठद [०० 


-७.२२ | ७ बीयपारमितः ताम सतमः परिन्छेद्‌ः २२२ 


प्यनगः "=-= क पि 
च्वि 


ईं भारयुद्रोटुम्‌ ¦ किः तई वोधिसच्चेनैवं पःददितच्य 
स्थागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः, येऽपि वा अभिततमोच्छन्ते, तेऽपि इसने नदन, 
ईट्द्या प्रतिपदा, ईट्ेनैव वीर्येणाभिदंवुद्धाः, यावन च ते तधान्तमृन यामिन्यः 
अहमपि तथा तथा धरिष्ये, तथा तथा व्यायंन्ये स्वमच्छनाधारणेन वीयिम सवन 
वर्विण यथाहमप्यनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिरसंमोत्सय ऽति ॥ 
युक्तमेवेतत्‌ › केवखमतिदुष्करकमश्चचणादनथ्यवत्तायो विनिदतविुनद्क्य इति 
विकरपयन्नाह--- 
अथापि हस्तपादादि दातव्यमिति मे भयम्‌ । 
करचरणरिरश्रण्तिदानमन्तरण बुद्रलं न प्राप्यते, इति अतिदृष्वरकयनु प्र्रृत्ति- 
मयादुत्साह्ये निवर्तत एव । इति चेन्मन्यत्त खचित्तमेवमाह-- 
गुरुखघवमूढत्वं तन्मे स्यादविचारतः ।! २८ ॥ 
तदेतद्‌ गुरुखाघवमूटत्वमेव मे ! अव्ये वहुतरं बहतर चासतरमिति मोहवरोन 
अविचारतोऽविबेकान्मम स्यात्‌, न तु परमाथविचारतः ॥ 
परमा्थविचारेण गुरुाधवविपयास एवायमिल्युपदरयनाह-- 
छेत्तव्यश्चास्मि सेत्तव्यो दाह्यः पास्योऽप्यनेकशः । 15 
कल्पकोटीरसंख्येया न च वोधिभेविष्यति ।। २९१ ॥ 
संसारचारके निवसेस्तथाविधकर्मवराच्छेत्तव्यश्चास्मि करचरणाबङ्गप्रलङ्गष्टेदनानर- 
कादिषु । तथा भेन्तव्योऽस्मि रक्तिकुन्तादिमिः। दादयो नरकडहनादिना । पास्यो ज्वलित- 
जरकचादिना । अनेकराः अनेकवारान्‌ ! नस्कादिपु कारणामलुभवन्‌ अपयन्तपथि संसार । 
कलानां कोरीरसंख्येयाः संख्यातुमरक्याः इति । अकामस्यापिं दुःखमपयेन्तमनेकप्रकार- ॐ 
मापतिष्यति, न च बुद्धत्वसंभाराय तत्‌ संपत्स्यते ॥ 


= न 


। न, 


1४ 


इदं संसारापर्थन्ततया दुःखं वहृतरं निव्फलं च । बुद्धलप्रसाघकं पुनरल्पतरं 
सफलं चेत्युपदरयनाह-- 


इदं तु मे परिमितं दुःखं संबोधिसाधनम्‌ । 
नष्टशल्यन्यथापोहे तदुर्पादनदुःखवत्‌ ।! २२ ।। %5 


यद्‌ बुद्धत्प्रसाधकं तदिदं दुःखं परिमितं मम प्रतिनियतकालभावितया, दुःख- 
प्रशमन हेतुश्च । तत्तथामूतं श्यं तेन व्यथा, तस्या अपोद्यो निदृत्तिः । तन्निमित्त 
तद्वबुदासाय । यावनीवं तत्कृतदुःखप्रहाणायेद््थः । तस्य नष्टश्ल्यस्योत्पाटनं सरीरा- 
ुद्धरणम्‌ । अपकषणमिति यावत्‌ । तेन यहुःखं प्रतिनियतकालमल्पतरम्‌। दीषैकाव्किदुःखो- 


पशमनिमित्तम्‌ । तदत्‌ सोदुमुचितमिदमपि दुःखम्‌ ॥ ॐ 
बोधि, १६ 
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योचिचयौवतारः । [ ७.२३- 


५) 
९ 
६१ 


अतोऽपि सटचितमिदनिल!ह-- 
सर्वेऽपि वैद्याः कर्वन्ति क्रियादुःखररोगताम्‌ । 
तस्माद्हूने दुःखः हन्तु सोढव्यमस्पकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सऽपि न कच्चदेव ¦ ठदङ्खनपाचना दकतैवग्रे्टादारविहारप्रतिषेधजनितेश्च क्रिया- 
दुःखः दोगवीडिनानः नायं विदधते | अन्यश्रा तत्कदुनज्नक्यन्‌ । यत एवम्‌ , तस्मादति- 
दयन उस्यनसपपक दुःखे सोढव्यम्‌ | किंमनथन्‌? वटू न दुःखानि हन्तुम्‌ । सवसत्वाना- 
सःत्ननथ दीषकःच्विस्वदुदय्रदननावेलयभः । एवं तावत्‌ खीक्तं युक्तं धीमतः ॥ 
न चेद युक्तसपि दुरं क्म आदिक्मिकच्य प्रथममलुज्ञातं भगवतेति दरदयनाह-- 
क्रियाभिनासप्युचितां वरवद्यो न दन्तवान्‌ | 
19 ्रियामिमां समनन्तरय्रतिपादितां दुःखोत्पादनीम्‌ । उचितामपि सेवनीयामपि । 
»० वसैयो नगवान्‌ सवथा सक्षम्याधिचिवित्सकः । प्रथमे न दत्तवान्‌; न कतेव्यतया 
प्रतिपादितवानादिकार्मिकलय । कथं तर्हिं रागादिव्याधीनपनयति ? आह-- 
मधुरेमो चारेण चिकित्सति महातुरान्‌ । २४ ॥ 
सुकुमारतरेणोपचःरेण उपक्रमेण । यथाक्षमं चिकित्साप्रणयनेनलथेः । चिक्रितसति 
1: रोगसुक्तान्‌ करोति । मातुरान्‌ दीधरोगिणो रागादिमहाव्याधिग्रस्तान्‌ ॥ 
कः पुनरयं मघुरोपचार इ्याह- 
आदौ शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः । 
तत्करोति ऊमात्पश्चाद्यत्खमां सान्यपि यजेत्‌ ।॥ २५ ॥ 
मातसु्येमलपनयना्थं सुखदुखेन संमारसंवधेनाथं च राक्यपरि्यगे शाकसक्त- 
१ पिण्डिकादिदानेन प्रथमतर्‌ प्रवर्तयति नायको मगवान्‌ । पुनस्तथोपायविरोषेण नियोजनं 
करोति । तदिति लोकोक्त वा । यदथा दाता मृदुदानाम्यासक्रमेण अधिमात्राधिमात्र- 
दानाम्यासप्रकष्मासादयन्‌ पश्वादुत्तरकारमक्ृच्छेणैव शखमांसरुधिरादिकमपि प्रस एव 
प्रयच्छेत्‌ ॥ 
कथं पुनरेतदेवमियारा्खयाह- 
% यदा साकेषिव प्रज्ञा समां सेऽप्युपजायते । 
मांसाखि यजतस्तस्य वदा किं नाम दुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 


ए 98 यस्मिन्‌ काके दानाभ्यासात्‌ परमप्रकभगमनात्‌ सर्वथापगतमात्सयेतया शकेष्विव 
खमांसेऽपि निरासङ्गा बुद्धिहपजायते, तदा खमांसादिदानेऽपि नादाक्यानुष्टानबुद्धिरिति 
तस्मिन्‌ काठे वि नाम दुष्करम्‌ १ नैव रविचिदिव्यथः 


ॐ अथापि स्यात्‌-अतिदीधकाले परार्थ संसरता तदुःखं कथमि परं राक्य- 
मिखत्राह-- 


-७.३० ७ चीर्यपारमिता नाम सत्तमः परिच्छेदः | 


न दुःखी यक्तपापलासण्डितसान्न दुर्मना 
मिथ्याकस्पनया चित्ते पापात्छये यतो व्यधा }} ><! 
द्विविधमेव हि दुःखं वाधकसुपजाःयते काचक मननिकः चदि | 
वोधिसच्छस्च न संभवति । कायवचनमनोभिः सववददिररः कयकंः दमन = 
युक्त्यागमाम्याुभयनेगात्यस्य च निश्वयनान्नानसनपि दुः: यट मिच्यःक 
असद्िकस्येन आत्मात्मीयग्रहम्रवत्तन भावाचभिनिवदद्रतं 








छ्तनं चा चिन दुन. रप 
प्राणातिपातदेः कय | प्वं तावह्ःहटपरिह्नद्म्द्न्स्य न उप्यन उति प्रतिपद ' 
इदानीं सुखमेव केवठमस्वासीतिं प्रतिपद य्दा इ-- 
पुण्येन कायः सुखितः पाण्डिखन ननः युचि । 2 २८9 
तिष्ठन्‌ पराथ संसारे कृयद्धुः केन खित !¦ २८ \! 10 
सुखं जातमस्य कायस्यति सुदित; | दुं विच्त.ऽन्य सनन इतिं मुखि । प्वरसुभय- 
सुखसमन्वागतच्रात्‌ छृपावान्‌ परां संसार्‌ रंखग्न्‌ कन दुःदन ग्डित, चदं सन्यत 
यदि वा | केन वियते ? बेदहेतोरभवानं केनचिदिति मावः | तद्‌ किमिदमकारण- 
भीरुतया वैमुख्यस्रुपादीयते : 
स्यदेतत्‌-दीधेकाटमासेवरितमावितवडटीक्रतेन महता पुव्यसभेण सम्यज्संयोधि- 25 
रधिगम्यते । तद्र सुयुष्ुणां चीत्रकाल्तया श्रावक्यानसेवा श्रचणीयं स्यदिलदाद््याह-- 
क्षपयन्‌ पूर्वपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
वोधिचित्तवखादेव श्रावकेभ्योऽपि रीघ्रगः | २९ ॥ 
ूैकृतानि यानि पापानि तानि वोधिचित्तवलदेव श्षवीणि डुवेन्‌ । यथोक्त प्राक्‌-- 
युगान्तकाकानल्वन्महान्ति ‡ 
पापानि यनिर्दहति क्षणेन । इति । 
{ कोधि० १.१४ | 
तथा बोधिचित्तवलदेव प्रतीच्छन्‌ आददानः पुण्यसागरान्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 
अविच्छिनाः पुण्यघाराः प्रबतैन्ते नमःसमाः । इति । 8 2 289 


[ बोधि० १.१९ 1 
एवंविधोपायवकजवेन महायानमाखूटो बोधिसत्वः श्रावकम्योऽपि हीप्रगः 
त्वसतिगामी ॥ 
एवं सुखात्सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
बोधिचित्तरथ प्राप्य सर्वखेद्श्रमापदम्‌ । ३० ॥ 
प्रतिपादितमेव पिण्डीक्र्य दरयति । एवसुक्तक्रमेण सवोवबविरतेः पुराकृतपाप- ॐ 
क्षया खपनेऽपि दुगैतिगमनामावात्‌ तीवरामिप्रायेण अनेकुखेन अहनिकमाकारषषातुव्यापिनः 


२८४ वोधिखर्यवतारः । [ ७.३१- 


पुप्यसाग्याभिवधराच दुग तिपरपनमन्मनानवतरगवोषिचित्तं स्थमिव आसाच । आररुदयेति 
यावत्‌ ! सबै: पचिः शरन म्यम; तमपहन्तीति प्रतिपादितनयेन, सर्वदेदश्रमं वा 
जग्हन्तीने तम्‌ । रुदक्रादपन्युत्तरोत्तरमधिकाधिकं छुखं देवमनुष्यसंपत्तिकक्षणं 
गच्छन्‌ अदुदवन्‌ कोः नान तरवः वरदनापचेत 


; तदेवमनेदवेधविपःदनिमित्तप्रतिपभेन अविषादं प्रतिपाद्य वरव्बूहं प्रतिपाद- 


५ | 


कि 


वटुम्पह-- 
छन्दश्यानरतियुच्त्विर स्वार्थसिद्धये । 
छन्दं दुःखम्याद्यीदनुशसांश्च भावयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
? 2:1 उदमप्युदेयावास्यनेव । छन्द इह कुदालाभित्मघः } स्थाम आरव्षद्ढता } रतिः 
2. मु्मीमक्तिः । सुक्तिरस्तमर््यं तावकायसुःसगेः । एतचतुरङ्खवलम्‌ , अनेकावयवसमुदाया- 
नकवात्‌, हस्यादिक्यत | माथमेद्धये वीदहेतु्ात, अस्य वीर्यस्य च सर्वामिमत- 
साधनत्वादिति भावः | तत्र छन्दवय्य वहकरत्वात्‌, छन्दमिल्यादिना अस्योत्पत्ति- 
निमित्तमाह- दुःखभयादिति । अद्युभक्मगो दुःखं जायत इति बाप्च्छन्दं कुर्यात्‌ । 
अनुरंसांश्च भावयन्‌ । अनुरंसाः फल्द्वरेण गुणविशेषाः । ते च अथोत्‌ कुदाल्कर्मण 
18 एव । तान्‌ मावयन्‌ । छु मकमंणोऽनेकग्रकारेण मधघुरफ्छेसत्ति पुनः पुनः संचिन्तयन्निदयर्थः | 
प्रतं बठघ्च व्यापारमुपददयितमाह- 
एवं विपक्षमुन्मूल्य यतेवोत्सावृद्धये । 
छन्दरमानरतियागतासयेव दितावङे; ।॥ ३२ ॥ 
एवमुक्तप्रबन्धेनेव्यादि । विपक्षमारस्यादि । उन्मूल्य ग्रतिपश्षमावना विधिना 
० अपसाय । वीयप्रवधनाय यत्ने कुयात्‌ । केनोपायेनेव्यादि८ ह  )-मानश्चित्तस्यो्नतिः | 
अयं स्थामवटस्योपद्ंहणम्‌, खामवल्मेव वा । तेषां व्ठै; सामर्थयैः | सामध्यपर्यायोऽत्र 


बरलद्यब्दः ॥ 
तत्र ताचच्छन्दोत्पादनाय प्रथममाह-- 
2 282 अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः खपरात्मनोः । 
%5 एकेकस्यापि दोषस्य यत्न कत्पार्णवेः क्षयः ।। ३३ ॥ 


तत्न दोषक्षयारम्भे ङेसोऽपि मम नेश्च्यते । 
अप्रमेयन्यथाभाग्ये नोरः स्छुटति मे कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुणा सयाजेनीयाश्च बहवः खपरात्मनोः । 
तत्रैकैकगुणाभ्यासो भवेत्कल्पार्णवेन बा ॥ ३५ ॥ 
= गुण्ठेशेऽपि नाभ्यासो मम जातः कदाचन । 
सर्वपलानामुपकरणतया आत्मनश्च स्मत्तङ्रप्रहाणाय निःशेषगुणोत्यादनाय च 
प्रया गोषिचित्तुयादितम्‌ । त्व न रिथिरन्यापारसाष्यमिखवगम्यापि यदि अनारन्ध- 


-७,३९ | ७ वीर्येपारमिता नापर सप्तमः परिच्छेदः । १२ 


% 


वी्थतया मन्दसमारम्भ एव तिष्ठामि, तदा दरगतिविनिपातमन्तरेण नान्या गतिर्ि ममेति 


9 (० (५ 


विचिन्त्य संवेगमामुखीकुवैन्‌ छन्दसुत्पादयेदिति समुदायाथः ॥ 
अवयवार्थस्तु उच्यते- अप्रमयाः प्रमातुरक्याः । दोधाः कायवाक्चित्तनमश्चिताः। 
हन्तव्याः प्रहन्तव्याः । खपरात्मनोः खात्मनः परघ्मनश्च } एकैकसयरपीति । अनन्तां तव- 
्द्रनाम्‌ । यत्र येषु । मन्दर्वी्येण कट्पाणवेः अनेकैः कल्यदश्चतरत्ः क्षयः प्रहाणं करित | 
तत्र तेषु दोषक्षयारम्मे दोषग्रहयणोत्सहि । टेशोऽपि खल्पमात्रमपि मम नक्षते न द्यत | 
अतः अप्रमेयन्यथाभाज्ये अपरिमितदुःखमाजनस् मन नोरः न्छुटति इदयं विदीयते । कयं 2? 
केन प्रकोरण } गुणा भ्येदादि सुबोधम्‌ । इति विचिन्य संवेगसुपदरोयति- 
बृथा नीतं मया जन्म क्थचिह्धब्धमद्तम्‌ ।। ३६ ॥ 
बृथा विफल्मेव मया जन्म अक्षणविनिमुक्तं नीतं प्रसिम्‌ । ब्ृथीकरुतमिति यावत्‌ 110 
कथंचिद्धन्धं महाणेवयुगच्छिदरकूरमभ्ीवापैणवत्‌ सुचिरेण प्राप्तम्‌ । अत एव आश्व्यखानला- 
दद्धुतम्‌ ॥ 
इतोऽपि विफलमिव्याह- 
न प्राप्तं भगवदयूजामहोत्सवसुखं स्या । 
न छता शासने कारा दरिद्राश्च न पूरिता ॥ ३७॥ 5 
भीतेभ्यो नाभयं दम्तमातो न युखिनः कृताः । 
दुःखाय केवरं मातुगैतोऽस्मि गभेश्ल्यताम्‌ ।। २८ ! 
तथागतानां सक्कियामिर्भहोत्सवमतिशयवदमिनन्दनम्‌ । तेन छखं सौमनस्यं न 
प्रत्तं नाधिगतं मया ¦ नापि शासने प्रतिमास्तपसद्ध मीदिसत्कररः विहारारामरायनादिवस्तु- 
प्रदनिश्च कारा प्रजा कृता । नापि दद्ाणां घनहीनानामाशा अमिलाघः सर्वोपकरण- 
संप्तिसंपादनेन प्रिता । नापि भीतिम्यः सपक्नादि भयसमाकरुल्निम्यो मा भेषीरियमयं २ %५ 
दत्तम्‌ । नापि कायमनोदुःखैरातौः पीडिताः तदपनीय सुखिनः कताः । इति सर्वः सत्पुरुष- 
धर्मरविरहितत्वादाह । दुःखायेलादि बोधम्‌ ॥ 
कथं पुनरेतं धभदशां प्राप्तो मवानिखाह-- 
धर्मच्छन्दवियोगेन पोर्विकेण ममाधुना । 8 
विपत्तिरीददी जावा के धरम छन्दयुरछजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धमीमित्ाषसयाभवेन प्राखनजन्मोपचितेन मम अघुना असन्‌ जन्मनि विपत्ति- 
रीड जाता । स््सामध्यैवैकल्यखमावा समनन्तरकयिता समुत्पना । एवं ज्ञात्रा को धर्म 
छन्दमुत्पृजेत्‌ परि्जेत्‌ £ को नाम नोपाददीत विचक्षण इति मतः ॥ 
कि पुनः कुलार्थिनां छन्दोत्पादने यत्न इ्याराङ्कब यच्चोक्तं छन्द दुःखमयात्‌ # 
कु्ीत्‌ [७.३१] इ्यादि, तद्ववयद्धीक्त चाह-- 


१२६ बोधिचयौवतारः। ` [७.४० 


ङशखानां च सर्वेषां छन्दं मूं सुनिजेगो । 
तस्यापि मूर सततं विपाकफटमावना ।। ४० ॥ 
न केवलं विपत्तिपरिहाराथम्‌, जुद्कधर्मोपचयार्थमपि च्छन्दोत्पादने यतितव्यमिति 
चकाराः । सवैषामिति न केषांचिदेव । छन्दं मूं कारणं भगवायुक्तवान्‌, न तु 
6 खयसुव्रेक्षय उच्यते इव्यथः ! तस्यापि चछन्दस्यापि मूढं सततं सवेकाठं विपाकफलमाबना | 
शुभाङ्ुमकर्मणो विपाकफटं परलोके इष्टानिष्ट्ाप्तिटक्षणम्‌, तस्य भावना पुनःपुन- 
रापुखीकरणम्‌ ॥ 
? 988 तत्र अङ्ुभकर्मणो विपाकफटसुपदरयनाह-- 
दुःखानि दौर्मनस्यानि भयानि विविधानि च । 
10 अयिाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ ।॥ ४१॥ 
यावन्ति कायिकमानसिकानि नरकादिगतौ दुःखानि विविधानि नानाप्रकाराणि 
जायन्ते भवन्ति सवणि पापकारिणामेव । भयानि वधवन्धनताडनादिमभ्यः । पर्यैषमाणस्य 
सामविघातेन अभमिखाषविधाताश्च ॥ 
सुङकतकर्मणो विपाकफठ्माह-- 
15 मनोरथः ञयुभकरतां यत्र यत्रैव गच्छति । 
तत्र तत्रैव तदपुण्यैः फलार्चेणाभिपू्यते ।॥ ४२ ॥ 
इष्टारंसन विकल्पो मनोरथः, यस्य रोके मनोराञ्यमिति प्रसिद्धिः श्ुभक्रतां पुष्य- 
कारिणाम्‌ । यत्र येत्रैवेति वीप्सायां न क्चिदेव । गच्छति प्रसरति । फकार्धेणेति । 
अभिवाज्छितफलोपनामनमेव अधे इवार्घः प्रजा ॥ 
% तेन पुनरञ्चमस्य फल्माह-- 
पापकारिसुखेच्छा तु यत्र यत्रैव गच्छति । 
तत्र तत्रैव तत्पयददःखशचैर्धिहन्यते ॥ ४३ ॥ 
सुखेच्छा सुखाभित्यषः । तपैरिति कर्तरि तृतीया । दुःखशचसैरिति करणैः । 
दुःखान्येव राल्नाणीव तदिच्छाविच्छेदहेतुत्वात्‌ ॥ 
2 26 8 पृथग्जनासाधारणद्मकमेविपाकफल्मसाधारणमाह-- 
विपुखसुगन्धिश्ीतरसयोसहगभेगता 
मधुरजिनस्वराश्नकृतोपचितद्युतयः । 
सुनिकरवोधिताम्बुजविनिगैतसदरपुषः 
सखगतसुता भवन्ति सुगतस्य पुरः ङुदाठैः ।॥ ४४ ॥ 
% प्रतिरन्धमुदितादि मूमयो हि गेधिसरा अनिच्छन्तो मातृकुक्षौ नोत्पबन्ते, किं 
तिं ुखावलयां विश्रदल्कमल्कोशेषु जायन्ते । तेषां सुखनिभूतिमनेन कथयति-विपुलानि 


७.४६ 1 ७ बी्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १९७ 


विस्तीणौनि सुगन्धीनि मनोज्ञगन्धानि शीतकानि रीतसुखस्पशनि तानि च सरोरुहाणि 
पङ्कजानि चेति, तेषां गमोणि । सरोरुहगर्माणां वा ॒विदेषणान्येतानि । तेषु गताः 
संखिताः प्रज्ञोपायमहाकरुणानियातपुष्यज्ञानकल्टसंवल्ितसंबोधिचित्ताः सुगतसता भवन्ति 
कुररैरिति संबन्धः । कथं पुनः पब्मगर्मूषु पुटं ठभन्त इष्याह-मधुरेत्यादि । मधुरैः 
सवखरङ्खोपेततया परमसौमनस्यकारिभिः संबद्धधैधोपारानैराहरिः कृता उपचिता चुतयो 5 
वप्रूषि येषां ते तथा । कथं च ततो नियीन्तीलत आह-मुनिकरेलयादि । सुनिकरैः 
परिपाककालमबगम्य तथागतरदमिभिर्बोधितानि विकासितानि च तान्यम्बुजानि चेतिं। 
ततो विनिर्गतानि नियतानि सन्ति ठक्षणन्यञ्चनाठंकरृततया सओोभनानि वपूंषि येषां ते 
तथा । तथाभूताः सन्तः सुगतसुता बोधिसत्वा भवन्ति जायन्ते । सुगतख पुरः 
सुखावल्याममिताभस्य भगवतोऽग्रतः । कुरैरेकान्तशु्ैः करमभिः । तदनेन मातकुश्षौ 10 
समुप्पयमानानामेतद्विरोषणविपयैयेण दुःखं वेदितव्यमिव्युपदरितं मवति । तथा हि तत्र 
संकटे दुगन्धिनि जठरानठंतप्े च उयन्स्य मातापित्रदचिसंमूतख मातुः पीतादिति- 
वान्तकल्यैः संवधेमानस्य गभमल्पङ्कनिमग्नस्य परिपाककाटे कथंचित्‌ कण्टगतप्राणस्य 
यत्रनिष्पीडितस्येव ततो निगमनमिति प्रयेण मनुष्यभूतस्य व्यतिमिश्रकभविपाकफलमुक्तम्‌ ॥ 
एकान्तकृष्णस्य तु विपाकफख्माह- 15 


यमपुरुषापनीतसकर्च्छविरार्वरबो 
हइतवहतापविद्ुतकताम्रनिषिक्ततलुः । 
उवरदसिरक्तिवातरातद्ातितमांसदरः 
पतति घुतप्तरोहधरणीष्व्ुभेषेहुशः ॥ ४५ ॥ 


यमपुरुषैः काठ्दुतैरपनीता विशेषिता ज्वकितमुद्ररदिग्रहरैः सकला समस्ता % 
छविश्वमे प्रभावो वा यस्च स तथा । अतिदयेनातैः सन्‌ पतति सुतप्ठोहधरणीषु । पुनरपि 
किंभूतः 2 तीन्रानठक्तापेन द्रवीभूतं यत्ताग्रं तेन निषिक्ता लापिता ततुः कायो यस्य । 
अतोऽप्यपनीतसकल्च्छविः । उ्वखन्तः असयः शक्तयश्च शखविरोषाः, तेषां धातरातैरनेकैः 
ग्रहेः रातितानि विच्छेदितानि मांसदरानि शकलानि यस्य स तथामूतः सन्‌ पतति । 
सष तप्ता रोहमयमूमिषु । अश्यभेरकुरः कमैमिः । बहश इति बद्रन्‌ वारान्‌ । दीवे-9 
कालेन तत्फ्स परिश्षयात्‌ ॥ 

तदेवं ज्यभाट्ुमकमेणोर्विपाकफलं प्रतिपाब च्छन्दबलसुपसंहरनाह-- 

तस्मात्का्यैः ज्युभच्छन्दो भार्वयितवेवमादरात्‌ । 


यत एवं शुमाञ्चमकणोमैधुरकदटुकफल्विपाकः, तस्मदिवे परिभान्य श्युभच्छन्द 
एवं आदरेणाञ्चभकमे विहाय कार्यः । सांप्रतं स्थामनलं प्रतिपादयितुमाह- 20 


वष्वजखविधिना मानं स्वारभ्य भावयेत्‌ 1 ४६ ॥ 


2 267 


९ 288 


१२८ वोधिचर्यावतारः। [ ७.७७- 


वञ्रव्वजसूत्रप्रतिपादितविधानेन मानं पुनः साध्य कमीरभ्य भावयेत्‌ । अथवा । 
आरम्य भावयेदिति गाठसमारम्भेण मावयेत्‌ , चेतसि स्थिरं कुर्यात्‌, न रिधिठोपक्रमेणेद्मथः॥ 
? 269 आरम्भमेव रिक्षयितुमाह-- 
पुवं निरूप्य सामग्रीमारभेन्नारमेत बा । 

5 पव प्रथमत एव अभिमतकायेनिष्पादनाय सामग्रीं कारणसाक्ल्यं निरूप्य, तस्या 
वटाबलं विचार, आरमेत सति वठे, नारमेत वा अस्ति वे । किमेवंविचारेण प्रयोजन- 
मिति चेदाह-- 

अनारम्भो वरं नाम न लारभ्य निवर्तनम्‌ | ४७ ॥ 
अनारम्मो वरं नाम प्रथमत एव, न त्वारभ्य निवतनमराक्तवे सति ॥ 
10 ननु किमत्र दूषणं येनेवं नेष्यते इव्याह-- 
जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाहुःखं च वर्धेते । 
अन्यश्च कायेकारं च हीनं तच्च न साधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा क्रियमाणः अन्यस्मिनपि जन्मनि सोऽभ्यास इद्यारभ्य निवतनं नाम । प्रति- 
्ञातमकुवैतश्च पापं ततो दुःखं वधते । अन्यच्च हीने नष्टं यत्परिद्यज्य तदारब्धम्‌ , कार्य- 
15 काठं च हीनम्‌ । आरब्धपस्यक्तकायस्य कारोऽस्य कार्यस्येति । तस्मिन्‌ काठे यदन्यत्‌ 
कार्यं करव्यं तदिव्यथः । तच यद्‌ारभ्य परिव्यक्तम्‌, तदपि न साधितं न निष्पादितम्‌ । 
इति पञ्चग्रकारमत्र दूषणम्‌ । तेन नेष्यत इ्यमिप्रायः ॥ 
२ 90 अथ किमयं मानः सवत्र न कतव्यः ए नेयाह-- 
त्रिषु मानो विधातव्यः कर्मोपङेशराक्तिषु । 
केषु त्रिषु १ तदाह-कभसु उप्ेशेषु शक्तौ च । तत्र उप्डराः ्ुद्रवस्तुकसंहिताः 
करोधोपनाहम्क्षप्रदारादयः सप्त । पश्चाशत्‌ छरा एव वा रागादय उपरा उच्यन्ते | तत्र 
कममानं व्याख्यातुमाह-- 
मयेवेकेन कर्वव्यमियषा कर्ममानिता ।॥ ४९ ॥ 
यक्किचिदनवयं कमे आपतितं भवति सत्वानाम्‌, तत्‌ सव मयेवैकेन कर्वन्यम्‌ | 
% नान्यस्यावकारो दातव्य इव्यथः ॥ 
एतदेव दरोयनाह- 
डेशशवतन्नो छोकोऽये न क्षमः श्वार्थसाधने । 
तस्मान्मयेषां कर्तव्यं नाशक्तोऽहं यथा जनः ॥ ५० ॥ 
रैः परायत्तीकृतः सर्वोऽयं जनकायः कवचिदपि खार्थसाधने समर्थो न मवति, इति 
2 आः ॐ0एषां सवेष्ुखोत्पादनाय मया बोधिचिनत्तुत्पादितम्‌ । यत एवम्‌, . तस्मानाराक्तोऽहमीरा 
भारसुदरोहुं यथा अयं जनः । अतो मयवैषां सर्वं कर्तव्यम्‌ 


‰0 


७.५५ ] ७ बीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १२९ 


दीनेऽपि कमणि वैमुख्यं नोत्यादयितन्यमिलाह-- 
नीच कर्म करोटयन्यः कथं सय्यपि तिष्ठति । 
नीचमतिगर्हितं कोके भारोद्रहनादिकम्‌ । मय्यपि सवसचानां दासभूतेऽपि तिष्ठति 
विद्यमानेऽपि । मत्करणीयं कथमन्यः करोति ९ मयैव कर्तुसुचितमिति भावः । अथाप्रतिरूपम्‌ ; 
ममेव तत्‌ कर्मेति चित्तस्योनतिं निवारयितुमाह-- 5 
मानाचेन्न करोन्येतन्सानो नदयतु मे वरम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
कोऽमष्यपुत्रः, इद्‌ च कम्र अतिनिदहयीनम्‌, तदयुक्तं मम कंतुमिति मानादि न 
करोमि, तदा मानो नस्यतु मे वरम्‌ ! किमनेन महाथग्रंरकारिणा ममः, न तु नीचकम- 
व्रबृत्तिः ॥ 
इति कसु मानमभिधाय उपङकेशेषु मानसुपद रेयितुमाह-- 10 
मृतं दुण्डुभमासाद्य काकोऽपि गरुडायते । 
आपदावाधतेऽल्पापि मनो मे यदि दुवेटम्‌ ! ५२ ॥ 
यदि उपछशेषु निहतमानतया दुर्बटवरत्ति मम चित्तं स्यात्‌, तदा आपदापनत्तिः 


आवाधते आक्रामति यथा सापत्तिकं सादिलथः । अल्पापि मृदुग्रचारोपञेजनितापि | =? ५ 
कथमिवेव्याह-मृतमपगतप्राणं दुण्डुभं प्राप्य यथा काकोऽपि गरुडवदाचरति ॥ 75 
कुतः पुनरेवमिदयाह-- 


विषादकृतनिे्टे आपदः सुकरा नल । 
व्युस्थितश्ष्टमानस्तु महतामपि दुजेयः ॥ ५३ ॥। 
चित्तो्तिविरहिते विषण्णतया मन्दकायचित्तप्रदृत्तौ आलस्योपहते सुषितस्पतो 
आपदः छुकराः सुलभाः । उत्पचन्त एव खल्पापदापिं गम्यत्वात्‌ । व्युत्थितः समुनत- ॐ 
चित्ततया पुनरू्ाहसंपन्ः चेष्टमानः स्पृतिसंप्रजन्याम्यासुपह्ेशानामनवकारा ददानः 
महतामपि दुर्जयः अजय्यः खात्‌ ॥ 
तस्माद्ृटेन चित्तेन करोस्यापदमापदः 1 
त्रेखोक्यविजिगीषुतं हयास्य्मापन्ितस्य मे ॥ ५४ ॥ 
खामबरावटम्बनं निगमयन्‌ ददयति-यत एवं तस्मात्‌ व्ढेन चितचेन मानसंनाहः | % 
आपद एव आपदमन्थं करोमि सर्वथा तदलुपरवेशं निवारयननन्ूलितसंतानं करोमि 1 अन्यथा > 98 
त्रिजगद्विजयारम्भो मम हास्यमुपहसनीयम्‌, आपदा आपदायत्ततया वराकिकयां जितस 
गमिष्यति ॥ 


क 


कीटरमेतदिव्याह-- 
मया हिः सर्वं जेतन्यमहं जेयो न केनचित्‌ । 
मयैष मानो बोढग्यो जिनर्सिहसुतो ह्यहम्‌ ॥ ५५ ॥ ॐ 


१ 9 प्रश्रो आदजितख,. 
बोधि, १५ 


१३० बोधिचर्यावतारः । [ ७.७दे- 


कुतः £ यस्माजिना एव भगवन्तः सिंहाः सवैमारमूगैरनमिगम्यलरात्‌ । तेषां सुतः 
अहमपि कथमन्यैः पराजितो नाम नामधेयं ॑रप्स्ये इति मनसि निधाय मयेष मानो 
वोढव्यः । यथा हि सिंहकिरोरः प्रतिकव्धवैरारचः सवोन्यमूमोरनमिभूत एव बने विचरति, 
तथा मया द्टेन भवितन्यमिलथः ॥ 


5 स्यदेतत्‌-यदि एवम्‌, तदा येऽपि सपन्नादिविजयाय मानमुद्रहन्ति, तेऽपि 
मानिनः प्रदयस्याः कथं न म्वयुः 2 इदत्राह-- 
ये सचां मानविजिता बरकास्ते न मानिनः । 
मानी शत्रुवशं नेति मानरघ्रुवशाश्च ते ।॥ ५६ ॥ 


मानविजिताः मानेन अभिभूताः वराकास्तपखिनः ते मानिनो भवन्येव । कुतः ९ 
10 मानी शत्रुवदो नैति न गच्छति । नास वैरिजनावुदक्ति करोतीदयथः । ये भवताभिमता 
? 4 मानिनः, ते मानरात्नुवशाः तदायनत्तम्रवृत्तयः ॥ 


एतदेव शछोकदयेन समथयितुमाह-- 
मानेन दुगेविं नीता मालुष्येऽपि हतोत्सवाः । 
परपिण्डारिनो दासा मूखौ दुदैरीनाः कराः ॥ ५४७ ॥ 
15 सर्वतः परिभूता मानस्तब्धास्तपखिनः । 
| तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्तु वद्‌ कीदशाः ॥ ५८ ॥ 


संप्तविधमानेषु अन्यतमेन मानेन दुगेतिं नीता नरकादिषु पातिताः | अथ 
करथचिन्मनुष्यग्रतिकम्भो भवति तेषाम्‌, तदा तत्रापि तज्निन्दाफठेन हतोत्सवा निरानन्दा 
मवन्ति । हीनदीनमनस्च इत्यथ; । परपिण्डारिनः आहयारवैकस्यात्‌ परदत्तमिक्षाहारसुजः । 
% दासाः परतत्रवृत्तयो भ्रयाः । मूर्खाः सवैविवेकदुन्याः । दुद नाः विरूपात्भावां 
अप्रीतिजनकाश्च ! कराः दु्बैकदारीराः सामध्यैरहिताश्च । सर्वतः सर्वेभ्योऽकृतापराधा अपि 
कायवचःपरिमवलाभिनो भवन्ति | के पुनरेवम्‌ £ मानस्तन्धास्तपखिनः मानेन सन्धा 
अनग्नाः । तपखिनो वराकाः । तेऽपि चेत्‌, एवंभूता अपि यदि मानिनां मध्ये गण्यन्ते, 
तर्हिं दीनाः कृपणाः कृपापात्रमिद्मथः । पुनरन्ये दीनाः कीटा भवन्तीति वद बरूहि [ इति ] 
% चोद्कमामन्रयते | 


2 275 यदि. एवंविधा मानिनो नोच्यन्ते, कीदश्चास्तहि ते भवन्तीदयाह-- 


ते मानिनो बिजयिनश्च त एव श्युरा 
ये मानशघ्ुबिजयाय बहन्ति मानम्‌ | 
ये तं स्फुरन्तमपि मानरिपुं निहय 
30 कामं जने जयफं प्रतिपादयन्ति ! ५९ ॥ 


-७.६३ ] ७ वी्यपारमिता नामं सप्तमः परिच्छद्‌; । १३९१ 


त एव मानिन उच्यन्ते ये बेप्रिसचाः तं स्युरन्तमपि प्रमवन्तमपि मानवैरिणं निहत्य 
विधूय । काम॑ यथेष्टम्‌ 1 उदामेति यावत्‌ । जने रोके सदेवकादिके जयफरं प्रकाशयन्ति 
ुद्धवावस्थायाम्‌ । एतादृशं तन्मानशत्रुविजयफटं याद्ामस्मासु इयते इ्यमिप्रायः। 
त एव विजयिनश्च क्म्धविजयाः। त एव शूरासेजखिन इति पदद्वयं यथासंभवं योज्यम्‌ ॥ 

उपञ्ेशेषु भानं प्रतिपाय शक्तौ मानमाह-- 

संञ्धेदापक्चमध्यसथो भवेदुप्तः सहस्रशः । 

स्ेरानां पक्षो वगः, तस्य मध्ये तिष्ठन्‌ सहक्चगुणेन दृप्ततरो भवेत्‌, अतिश्चय- 
वन्छोरयैवकमवरम्बेत । किमूतः सनिदयाह-- 

दुर्योधनः छरागणेः सिंहो मृगगणेरिव ॥ ६० ॥ 
दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनः । कथंचिदपि न पराजीयते इत्यथः । कथमिव १10 2 98 
यथा हि विह मृगराज; मृगङ्गलमष्ये महातिजोवरुसमन्वागतो विहरन्‌ वने सतेमूगानभिमवति, 
न च तैरभिभूयत इति, एवं बोधिसक्लो दुर्योधनो भवेत्‌ ॥ 
इदमपरमपि निमित्तसुद्रहीतव्यमियाह-- 
महत्खपि हि छच्छषु न रसं चक्षुीक्षते । 
एवं छच्छरमपि प्राप्य न छेरवशगो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 15 

अतिप्रकर्भवरतसु अपि कषु दुःखेषु सत्छु रसं मधुरादिकं जिहेन्दियम्राह्यं न 
चध्रीक्षते न प्रतिपचते । न विषयीकरोतीख्ः । तस्याविषयलात्‌ । नाविषये प्रवतत 
इति भावः । एवमुक्तरसचक्षुन्यौयिन कष्टमपि प्राप्य न छदावसं गच्छेत्‌ ॥ 

इत्युक्तेन प्रबन्धेन स्थामबटं विधाय रतिबलमवेदयितुमाह-- 

यदेवापदते क्म तत्कर्मव्यसनी भवेत्‌ । %0 
तत्कर्मशीण्डोऽत्घ्रात्मा कीडाफटसुखेप्सुवत्‌ ।! ६२ ॥ 

कमै संभारनिवन्धनं ष्यानाष्ययनादिलक्षणं यदेवाप्ते, ऋमकरणयोगेनापतितं 
भवेत्‌ , तस्मित्रेव कमणि व्यसनी मवेत्‌ तक्छियारसनिमभ्नचित्तः । तत्कमंशचौण्डः तयवृ्ति- 
ठम्पटः | अतृप्तात्मा पुनःपुनरभिकाषयुक्तः । क इव ? कीडाफलसुखेष्छुवत्‌ चूतादिकीडाया 
यत्फठं सुखं तदाप्तुमिच्छुखि ॥ 8 

इतोऽपि विचारयता कमणि रतिरुत्पादयितव्येदयुपदशेयनाह-- शा 

सुखार्थं क्रियते कर्म तथापि स्यान्न वा सुखम्‌ । 
कमैव तु सुखं यस्य निष्कम स सुखी कथम्‌ ॥ ६३ ॥ 

स्वैरेव कर्मफलसुलकिप्या कमै क्रियते । अन्यथा तत्र प्रवृ्िने स्यात्‌ । तथापि 
एवं चेतसा प्रृत्तावपि कस्यचित्‌ कर्मणोऽभिवाज्छितफलं स्यात्‌, कस्यचित्‌ पुनन स्यात्‌ । 
निष्फलारम्भसखयापि संमवात्‌ । तथापि कमीरम्भात्‌ पुनः फरूसंमावनया नैव निवतेते 


१३२ बोधिचयीवतारः । [ ७.६४- 


जनः } यस्य पुनः कर्मैव सुखम्‌, न तदुत्तरमपरसुखामिराषः, स निष्कमी कमविरहितः 
कर्थं सुखी स्यात्‌ £ न कथंचिदिलथः ॥ 
इदमपि मावयता करमण्यभिनिवेष्ट्यमिव्याह- 
कामन वृश्चिः संसारे श्षुरधारामधूपमेः । 
5 पुण्यामृतैः कथं ठृपरिर्विपाकमधुरः रिवः ॥ ६४ ॥ 
रूपादिविषयैः । संसार इति संसरति पुनः पुनः । अभूतिरतृपिः अनाप्यायनम्‌ | 
कविमूततैः ? श्चुरधायमधुपमः श्चुरधारयां यन्मधु मधुरसं यदाखाब त्ृष्णावरानिहोष्छेदनो- 
2 98 त्तरकाटं दुःखमुपजायते, तेनोपमा उपमानं यादशं येषां ते । आपातमात्रमाधुर्ऽपि 
परिणतिदुःखेन कटुकरसव्वात्तेषामिव्यमिग्राथः । पुप्यान्येव अगृतानीव, तैः कथं तृ्षिरस्तु 
10 विविरिष्टः ? विपाकमधुरैरभ्युदयफटसुखहेतुतया परिणमिन मधुररसत्वात्‌ । परमसुखजनकैः 
दिवेः कल्याणकारिमिर्निःश्ेयसावाहकतया । अजगरमरफलदानपरत्वात्‌ सथैदुःखनिर्वतकै- 
रिथ; । अत एव पुण्यामृतैरि्यत्र हेतुपदमेतत्‌ ॥ 
तस्मादिव्युपसंहरेण पुनः कमीभि्यमं द्रदयनाह-- 
तस्माठ्कमोवसानेऽपि निमन्ञन्तत्र कर्मणि । 
15 यथा मभ्याहसंतप्न आदो प्राप्रसराः कपी ।॥ ६५ ॥ 


तस्य आरब्धस्य कर्मणः अवसनिऽपि निमनजेत्‌, तदभिनिवेद्यरसनिमग्न एव 
विमू्चेत्‌ । कथमिव ? यथा ग्रीष्मसमय मध्यदिनवर्तिनि सूर्ये सर्वतो जलमर्ममानश्च 
आतापतापितो हस्ती पस्मामिनिवेशसंयुक्तः अतिशयवदाहादकारिशीतक्ज्परिपूसितं 
हदमासाय प्रथमतो निमलति तथा इति समुदायार्थः । प्राप्त सरो येन स तथा । पश्चात 
% धारयः । आदाविलसय निमजतीलयनेन संबन्धः | 
इदानीं रतिबलं व्याख्याय सुक्तिबलं व्याख्यातुमाह-- 
बरना राुबन्धे तु पुनः कलँ परियजेत्‌ । 
खसमाप्र च तन्मुश्चेदुत्तरोत्तरदष्णया ॥ ६६ ॥ 
५ आरन्धकमनिष्पादने सामथ्यक्षयमासनोऽवगम्य सामर्य्रतिठम्भे सति पुनः 
% करिष्यामि इत्यमिप्रायेण ताबत्काटं परि्जेत्‌ सुशचेत्‌ । न तावतास्य विक्षेपः स्यात्‌ | 
अन्यथा तथापि तदपरिगेऽनथसमव्रेडा एव स्यात्‌ । यदापि सुनिष्पन्ने तदारन्धं कर 
मवेत्‌, तदापि मोक्तव्यम्‌ । अन्यथा खरसवाहितयापि तसिन्‌ प्रवृत्ते पुनन्यीपाराद्वकषेप 
एव स्पात्‌ । तस्ादप्रापरविरेषाकाङ्या तन्मुञ्ेत्‌ परिद्यजेत्‌ । एतेन यदुक्तं प्राक्‌-प्रव 
समीश्य सामग्रीम्‌ [ ७.४७ ] इव्यादि, तस्योत्सीस्यायमपवाद उक्तः ॥ 
% तदेवमवान्तरवि्ेषोपददनेन बछन्यूहं॒स्बेथामिधाय प्रथमेदिदाप्रतिपादितमपि 


पुनश्छन्दादिगणे [ ७. १६ ] कथितं तासश्च व्याचक्षाण आह-- 


-७,७१ ] ७ वीर्यपारमिता नाम सत्तमः परिच्छेदः । १३३ 


केप्रहाराय्‌ संरक्षेत्‌ डेशांशच प्रदरेहढम्‌ 
खज्ञयुद्धमिषापन्नः शिष्षितेनारिणा सह ॥ ६७ ॥ 
छ्ेरानां प्रहारान्‌ उपधातान्‌ संरक्षेत्‌ निवारयेत्‌ । यथा तेषां प्रहारो न प्रमवती- 
स्थः । छदान्‌ पुनः प्रहरेत्‌ निहन्यात्‌ । द्टं गादगप्रहारेण । यथा पुनखकाद्चं न लभेरन्‌ | 
अत्र निदरदनमाह-यथा रिष्षितेन शद्धविदयाकौरस्मन्वागतन रात्रुणा सहं निपुणतरः 5 
खङ्गेन संभामयन्‌ तमभिमवति, न च तेनाभिभूतं इति ॥ 
तथा तत्रे्यादिना पुनस्ताव्प्य रिष्षयितुमाह-- 
तत्र सङ्गं यथा चष गृहणीयात्सभयसत्वरन्‌ । 
स्मृतिखङ्ग तथा अष्टं गृहीयान्नरकान्‌ स्मरन्‌ ।॥ ६८ ॥ 
तत्र तसन्‌ खङ्गयुद्धे यथा खद्गं हस्ताद्‌ क्थचित्‌ विचलितं पुनः संय गृहीयात्‌ 10 
समयः, मा मामयं छलमनुप्रविद्य शतूरमधीत्‌ 1 व्वरत्निति शीघ्रमेव । न काटग्रतिलम्बेनेति 
यावत्‌ ! तथा तद्वदेव स्पृतिप्रमोषे । स्पृतिरेव खन्न इव छ्ेरादातरुविजयाय । तं श्र्टमपगतं 
गृहीयात्‌ आमुखीवुर्यात्‌ । नरकान्‌ रौरवादीन्‌- स्मरन्‌. । स्वति सति तहुःखभागितां 
मनसिकुवैन्‌ ॥ 
ननु सृक्षछ्रासमुदाचारेऽपि का क्षतिः येन तत्र उपेक्षा न क्रियते इ्यत्राह--- 15 
विषं रुधिरमासादय प्रसर्पति यथा सनो । 
तथैव च्छिद्रमासाय दोषश्चित्ते प्रसपंति ॥ ६९ ॥ 
अणुमात्रसयापि दोषस्य अकारो न दातव्यः । अन्यथा तन्मात्रस्याप्यनुपरवेशे चित्ते 
तञमसराबरोधसय कर्ुमशक्यलात्‌ । यथा हि खद्पत्रणेऽपि स्धिरसंपक्वतो विषस्य रारीरे । 
तस्माद णुमान्ङ्िरग्रहारनिवारणेऽपि तात्पर्यं कुर्यात्‌ ॥ 0 
पुनरन्यथा तात्पर्यं ददीकुवैनाह- 
तेरूपात्रधसे यद्रदसिहस्ैरधिष्ठितः । 
सखिते मरणत्रासात्तस्परः स्यात्तथा वती ।॥ ७० ॥ 
यथा कश्चित्‌ पुरुषश्चण्डचरपाज्ञया तैल्परिपणैपात्मादाय पिच्छलसंक्रमेण असिहस्ते 
राजपुरुषैः बिन्दुमातरतभेरोऽपि अचेष त्व प्रणर्वियोजविष्याम इति हुवणेरधिष्ठितो गच्छन्‌ % 
यदि ममात्र कथेचित्‌ स्खचितं स्यात्‌, तदा नूलममी मां व्यापादयेयुरिति मरणमयात्तत्परो 
मवति, तथा व्रती गृहदीतसैवरः प्रह्ृतस्खलित नरकादिदुःखान्‌ तरसककद्पिव तकः 
स्यात्‌ यत्नवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
उक्तयुप्ह््य दङयनाह- 
तस्मादुत्सङ्गगे स्ये यथोत्तिष्ठति सत्वसम्‌। `. ॐ 
निद्रारखयागमे तद्वत्‌ प्रतिदर्बीत सत्वरम्‌ । ७१ ॥ 


८ ५९0 
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१३७ बोधिच्यावतारः। [ ७.७२- 


यत एवम्‌, तस्मादुतसङ्गगे ऋरोडगते स्पे आशीविषे यथा त्वरितमेवोत्तिष्ठति-मा 
मामयमदहिर्दश्वीत्‌, तथेव निद्राठस्याणमे मिद्स्ानप्रादुभावे प्रतिकुर्वीत तत्प्रतिपक्षानिखता- 
दिभावनया प्रतीकारं कुयीत्‌ ॥ 
अस्य चैव यज्नवतोऽपि कथंचित्‌ किंचित्‌ स्खछितं शूरस्वलितन्यायेन स्यात्‌ । तदा 
£ प्रतीकारं कृत्वा पुनयै्नवान्‌ भवेत्‌ । इयुपदरोयनाह- 
२ ०९ एकरैकस्मिरखे सुष्ठु परितप्य विचिन्तयेत्‌ । 
कथं करोमि येनेदं पुनर्म न भवेदिति ।॥ ७२ ॥ 
स्पृतिप्रमोषे सति एकैकसिन्‌ प्रयेकं छे स्खलिते कथंचित्‌ छशानामुप्रवेशे 
सति परितप्य अध्याक्षयन मनस्तापं करा विचिन्तयेत्‌-अहयो वत जाननेव स्वकितोऽसि, 
10 तत्केन प्रकरेणाच्र प्रतिविधानं करोमि यन पुनरिदं छलं न स्यात्‌ ? इद्येवं टृटसमारम्भं 
समादाय विहरेत्‌ । न तु पुनः हिथिरः स्यादिति भावः ॥ 
अत एवं विविककामानां प्रतिषिद्धमप्यनुजाननाह-- 
संसर्ग कर्म वा प्राप्तमिच्छेदेतेन हेतुना । 
आचार्योपाघ्यायतदन्यसत्रह्मचाख्रिभृतिभिः बहृश्रुतैः त्रिपिटक्वेदिमिः कौकृल- 
15 विनोद नकुराछैः सह संप्म समवधानमिच्छेदाशेसेत्‌ । तन्निश्रित एव तिष्ठेदिवमिप्रायः । क्म 
बा प्राप्तं तदववादायुश्चासनीक्षणम्‌, आपत्तिसस॒द्धरणम्‌ , तैदण्डकमंप्रणयनं वा ससुत्पन- 
मिच्छेत्‌ । एतेन हेतुना तेषामवतारसंरक्षणाभिप्रायेण । एतदेवाह-- 
कथं नामाखवस्थासु स्मृयभ्यासो भवेदिति ॥ ७३ ॥ 
८ 988 केन विधिना नाम आयु अवस्थासु छेदावतारद शासु स्मृखम्यासो मवेत्‌, अयत्तत 
20 एवाकम्बनात्‌ संप्रमोषो न स्यात्‌ , इव्यनेन अभिप्रयेण । अयं समुदायाथेः-कस्याणमित्र- 
संनिधानात्‌ तदववादाबुशासनीतः तदाचारसंददानाच सदा स्पृतिसंप्रजन्यविहारिणः 
छेदा नावतारं कमन्ते । ततोऽस्य अविरोधत एव उत्साहो वधेत इति युक्तम्‌ । 
सदा कल्याणम्त्रं च जीवितार्थेऽपि न व्यजेत्‌ । इति । 
[ बोधि ° ५.१०२ | 
८. तथा-- 
उपाध्यायाुञश्चासन्या भीयाप्यादरकारिणाम्‌ । 
` धन्यानां गुरुसंवासात्‌ सुकरं जायते स्मृतिः ॥ इति ॥ 
[ बोधि० ५३० | 
अघुना तात्प्यमुपदस्यं आत्मविषेयतामुपदर्ययितुमाह-- 
रघु कयोत्तथात्मानमभ्रमादकथां स्मरन्‌ । 
कमोगसाद्यथा पूर्वं सल्नः सर्वत्र वर्तते ।। ७४ ॥ 


-७.७८५ ] ७ बी्ैपारसिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । ९२० 


सर्व॑कर्मण्यमात्मानं कायवाद्ूचित्तटक्षणं तथा कुयात्‌, उत्साहाम्यासादायत्ति 
नयेदिव्यर्थः । यथा कमीगमात्‌ कर्मारम्मात्‌ पूर्व॑ प्रगेव सजः आयच्तीकृतः सुंदान्ताच्रवत्‌ 
तन्मागनिरीक्षणासीन इव कमणि प्रवतेते ॥ 
उक्तमेवा्थसुदाहरणेन व्यक्तीकुवेनाह-- 
यथेव तूलकं बायोगैमनागमने वरम्‌ । 5 2 ०४ 
तथोट्साहवसं यायादद्धिग्धैवं सख्भ्यति ।। ७५ ॥ 
तूककं कपीसादिसमुद्धूतं यथा वायोगैमने च आगमने च वरामायत्तम्‌ ; तथा 
तद्वदेव उत्साहवद्ं यायात्‌ वीयैवरावर्तं भवेत्‌ । एवमम्यासपरायणस्य छद्धिश्च आकाडा- 
गमनादिलक्षणा सम्रष्यति संपबते ॥ 


परात्मसमतापरात्मपखि्वैने पुनः उभयत्रापि उपयुक्ते इति व्यानपरिच्छेदे एव 10 
व्याख्येय ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयांवतारपक्जिकायां 
वीर्मपारमितां नाम सप्तमः परिच्छेदः ॥ 


८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । 


2 285 तदेवं कषान्तेरनन्तरं वीयमभिधाय यदुक्तम्‌-- 
संश्रयेत वनं ततः | 
समाधानाय युव्येत भावयेचाश्चुभादिकम्‌ ॥ 
४ [ शिक्षा सण कारिका-२०] 
इति, तद्‌ वधयिवैवमिलयादिना प्रतिपादयितुमुपक्रमते-- 
वधयिलेवमुस्साह समाधौ खापयेन्सनः । 
एवमुत्तप्रतिपक्षस आरेवनादिना विपक्षसुन्मूल्य वीयं वधेयिला अनामोगवाहितया 
सिरी समाधौ समाधाने चित्तेकाप्रतायां सापयेन्मनः, तत्र निवेदयेत्‌ । आरोपयेदिति 
10 यावत्‌ | किमथमिदाह -- | 
विक्षिप्रचि्तसतु नरः छेरद न्तरे शितः ॥ १ ॥ 
तुरिति हेतौ । यस्मात्‌ समाधानमन्तरेण विक्षिप्तचित्तः असमाहितचित्तसम॒दाचारः 
वीयैवानपि नरः पुरुषः शानां राक्षसानाभिव द्ान्तरे मध्ये खितः, कवलीकृत एव 
तैरास्ते । तस्मात्‌ ॥ 
2 8 15 तत्र तावत्‌ समाधिविपक्षं निराकतुं पीठिकाबन्धं स्वयचाह-- 


कायचित्तविवेकेन विक्षेपस्य न संभवः | 
तस्माष्धोकं परियजञ्य बितकोन्‌ परिवज्येत्‌ ।॥ २ ॥ 


कायविचेको जनसंपरकैविवर्जनता । चित्तविवेकः कामादिवितर्कविवरनता । इति 

कायचित्तयोविवेके निरासङ्गतया विक्षेपस्य तयोरुलततायाः । आट्म्बनाग्रतिष्ठानयेति 

% यावत्‌ । न समवः न प्रादुभोवः । यत एवम्‌, तस्माषोकं खजनबान्धवादिकक्षणं परि 
सज्य विहाय प्रवं वितकांश्चित्तविक्षेपेतून्‌ पखिजंयेत्‌ परिद्यजेत्‌ ॥ 


तत्र खोकापरिलाग्हेतुं तावनिराकधुमुपदरयनाह-- 


सेहान्न यज्यते कोको भादिषु च तृष्णया । 
तस्मादेतदयरियागे विद्वानेवं विभावयेत्‌ | ३ ॥ 
ति आत्मालमीयग्रहमरवतितोऽभिष्द्धः हः । तस्मान्न ष्यज्यते छोकः । कामादिषु च 
तृष्णया । आदिराब्दात्‌ सत्कारयराःोकादयः परिगृह्यन्ते । तेषु तष्णया प्रलोभन । 
२ भ॒ चकारा स्यज्यते कोक इति समुतीयते । यत एतत्कारणमपरिलागसय, तसदितस्य शे्स्य 
रोमादीनां वा | यदि वा लोकस्य परि्मागनिमित्तं विद्वान्‌ विचक्षणः । एवमिति वक्षय- 
माणं विमावयेत्‌ ॥ 


-८.७ {| ८ ध्यानपारपिता नाम अष्रमः परिच्छेदः । १२७ 


तदेवाह- 
शमथेन विपदयनासुयुक्तः 
कुरुते ऊेराविनारमिटवेदय । 
दामथः प्रथमं गवेषणीयः 
स च ठोके निरपेक्षयाभिरया ।॥ ४ ॥ 5 
रामथः चित्तैकाम्रतालक्षणः समाधिः । तेन सुयुक्तं इति अपो इहापि योजनी- 
यम्‌ ! यदि वा हेत्वर्थे तृतीया । रामथेन हेतुना विपद्यनासुयुक्तः । सहां वा । समथेन 
सार्धं विपद्यनासुयुक्त इति । विपद्यना यथाभूततच्प्क्ञिनखभावा प्रज्ञा ! तया सुयुक्तः । 
युगनद्धवाहिमागयोगेन कुर्ते छेानां विनां प्रहाणमिलेवम्वेद्य ज्ञावा छ्राविसुसुश्चणा 
दामथः प्रथममादौ गवेषणीयः | उत्पाच इत्यथैः । तदनन्तरं विपद्यना । 10 
समाहितो यथाभूतं प्रजानातीलवदन्मुनिः | 
रामाच न चलेचचित्तं बाह्यचेष्टानिवतेनात्‌ | इति । 
| [ शिक्षा०° स० कारिका-९ 
स च शमथः लके खोकविषये निरपेक्षया अभिरदया । अभिरतिं परिहरत एव॒ २ 288 
उत्ते नान्यथा | 15 
तामेव अभिरतिनिरपेक्षतासुत्तरप्रबन्धेन ददीयितुमाह-- 
कस्यानियेष्वनियस्य सेहो भवितुमदहैति । 
येन जन्मसहस्राणि द्रष्टव्यो न पुनः श्रियः | ५ ॥ 
कस्य सचेतनस्य खयमेव अनिलस्य अनिदयेषु पुत्रदारादिषु शेहो भवितुमहंति 
युज्यते । केन हेतुना £ येन कारणेन जन्मनां सहस्राणि अनेकानि जन्मानि अपयेन्तसंसि % 
संसरतां कदाचिदपि द्रष्टव्यो न पुनः ग्रियः । प्रीणातीति प्रिय उच्यते ॥ 
तदपि च अस्िनास्ि इव्याह- 


अपदरयन्नरतिं याति समाधो न च तिष्ठति । 
न च वृष्यति दृष्टापि पूर्ववद्भाभ्यते ठृषा । £ ॥ 
यदा तावन पच्यति तम्‌, तदा अयमरतिमधृतिं याति । तेनैव असौमनस्येन % 
समाकुछितचित्तवात्‌ समाधौ न च तिष्ठति, नैव स्तो भवति | तमवलम्बितुमशक्त 
इव्यर्थः । अथ यदापि प्रियदरनमस्य जायते, तदापि न च तृप्यति । इृष्टरपि पुनरधिकतरं 
, बाध्यते तृषा । तददानाभिरकषिण पूर्ववत्‌ अददोनकार इव पीड्यते ॥ 
अपि च । सर्वानथनिदानं प्रियसंगतिकरणमिद्युपदरेयनाह-- 
न पयति यथाभूतं संवेगादवहीयते । ॐ 2 289 


दह्यते तेन शोकेन प्रियसंगमकाद्कया !। ७ ॥ 
बोधि. १८ | 


१३८ चोधिचर्यावतारः। [ ५.८ 


यथाभूतमविपरीतं दोपगुणान्न प्यति न जानाति | प्रियसंगमकाद्घुपा तेनैव मोहेन 
संवेगादवहीयते श्रो मवति । तया तैनैव अभिष्वङ्गेण दह्यते तेन शोकेन मुहूतैमपि 
विच्छेदे । तथा तेन शोकेन दह्यते परितप्यते तेनैव मनस्तापेन । प्रियसंगमकाङ्कया 
त्रियस्य संगमः संप्रयोगः, तस्मिनाकाह्मा वृष्णा, तया हेतुमूतया, पुनरुत्तरोत्तरमधिका- 
5 धिकप्राथेनया ॥ 
इतोऽप्यन्धहेतुरव तत्संगतिस्याद-- 
तचिन्तया मुधा याति इखमायुयहुयहुः । 


तद्य प्रियस्य तर्॑गमस्य वा चिन्तया तद्भणानां सदा परिभावनया । कथं नाम 
ममास्य प्रियसंगमस्य विच्छित्तिमी भूदिति तष्टीनचित्ततया वा । निष्फट्मेव आयुःसंस्काराः 
10 प्रतिक्षणं क्षीयन्ते । न च क्चिदपि कुदाकुकमणि समुपयुज्यन्ते इति भावः । न च 
यदर्थमायुः क्षयमुपनीयते तन्मित्रं सिरमियत आह-- 
२ 990 अश्ाश्वतेन धर्मेण धर्मो अरयति शाश्वतः ।॥ ८ ॥ 


अवद्यं भङ्कुरतया अनवस्थानादस्थावरेण मित्रेण हेतुना धम्मौ द्यति परिहीयते 
दाश्चतो दीधकालावस्थायी संभारान्तगमात्‌ फलमहाच्च ॥ 


15 स्यदेतत्‌-अवद्यं हि किचित्तत्संगमाद्वितसुखनिबन्धनं प्राप्यते । तक्िमिति सर्वधा 
तनिषिष्यत इव्यत्राह- 


वाङेः सभागचरितो नियतं याति दुगतिम्‌ । 
नेष्यते विषभागश्च किं प्राप्रं बाटसंगमात्‌ ॥ ९ ॥ 


नापि तत्संगमादनथेमन्तरेण किचिदपरमिह रम्यते । तथा हिं बकैः प्रथग्जनैः सह 
 सभागचसर्तिः समानरीलः नियतमवद्यं याति दुर्मतिम्‌, तत्कर्मसद्समाचरणात्‌ आर्यघर्मै- 
बहिभोवाच । अथ आ्यधमीनुवर्तनात्‌ ततोऽसद्दकर्मकारी स्यात्‌, तदा नेष्यते द्विष्यते 
विस्तभागश्वेति असमानचरितः । बैरिति संबन्धः । अत्र करतैरि तृतीया ¡ इति 
उभयलोकबाधनात्‌ कि प्राप्तमधिगतं हितखुखनिमित्तं बाकसंगमात्‌ ? नैव रविचिदिवय्थः ॥ 
न च अनुकूलचरितेरपि आलसत्कर्ं शक्या इत्याह-- 
 . क्षणाद्भवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 
तोषस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराधा पएरथम्ननाः ॥ १० ॥ 
क्षणमात्रेण सुहृदो मित्राणि मवन्ति किंचित्‌ खप्रयोजनसुदिश्य, क्षणादेव च 
विषमामिग्रायत्वात्‌ किंचिनिमित्तमाकम्न्य त एवं रिपवः शत्रवो मवन्ति । न च निमित्त- 


म्येषां नियतम्‌, यत्‌ कदाचिच्तोषस्थाने प्रीतिविषये बिपयीसवरात्‌ प्रदुष्यन्ति । इति 
% दुराराधा दुखेनाराधयितुं शक्याः परथग्जनाः अनायी; ॥ | 


99 


-८.१४ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । २३२ 


अपरमपि बाध तद्विवजंनार्थमुपदर्शयनाह-- 
हितसुक्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 
अथ न श्रूयते तेषां छपिता यान्ति दुगैतिप॒ ॥ ११ ॥ 
इदं करणीयम्‌, इदमकरणीयम्‌, इत्युक्ताः अभिहताः प्रकुप्यन्ति विद्विषन्ति, न 
पुनसतदुक्तं हितमिति गृहन्ति । प्रव्युत वारयन्ति च मां हितात्‌, कि तव अनेन केवल- 5 
प्रयासफलकावुष्ठानेनेति तत्न प्रदत्तं मां निषेधयन्ति ततः । अथ न श्रूयते तेषां वाकानाम्‌ । 
वचनमिति रोषः । यदि तद्रचनमवगम्य हिते प्रवृत्तिः क्रियते, तदा कुपिता अस्महचना- 
न्नायं निवर्तेते इति तस्मिन्‌ हितकम॑कारिणि कोपं कृत्वा तत्कभ्ररिता दुर्गति प्रयान्ति ॥ 
इमं च बालधर्ममप्रं तद्वििकाय मावयेदिव्युपदरदयनाह-- 
ईष्योक्कष्टात्समाद्रन्ो हीनान्मानः सतुतेर्मदः । 10 2 298 
अवणोतरतिषश्वेति कदा बाटाद्धितं मवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्मनो विचयाकुल्धनादिमिरक्छृष्टदुत्मादीष्यी परसंपत्त्यसकनता जायते । 
अर्थाततष्वेव । आत्मना समात्‌ वुस्याद्‌ हन्द्रो विवादः । आत्मनो हीनादधमान्मानः, 
अहमितः श्रेष्ठ इव्यमिमननात्‌ । स्तुतेम॑दः सदसतां तद्वणानामाख्यानादहं महीयानिलारोपा- 
दवकेपः । अवर्णादात्मनो दोषकीर्तैनश्रवणाद्‌ द्वेषश्च ¦ अ्थीदवणैवादिनि । इत्येवं कदा 15 
कस्मिन्‌ काटे बालाद्धितं मवेत्‌ £ न कदाचिदिलथः ॥ 
इतोऽपि बालान्‌ परिय विहरेदितिं प्रतिपादयितुमाह-- 
आसमोत्कषैः परावर्णः संसाररतिसंकथा । 
इयाद्यबदयमद्युम किंचिद्वाखस्य बारूतः ॥ १३ ॥ 


एकस्य बार्सय अपरस्माद्रालात्‌ इद्येवमादि विचिदञ्युममकुशकूमवस्यं नियमेन % 
जायते । किं तत्‌ £ आत्मन उत्कर्षः प्रकर्षः श्रुतज्ञानादिप्रसंसया । परेषामव्णो दोषप्रका- 
शानं श्रुतादिग्रच्छादनम्‌ । या संसारे रतिरमिरामः तस्याः संकथा संवणनम्‌, कामगुणानां 
सेप्रमोदनात्‌ । इव्यादि एवंप्रकारम्‌ ॥ 
एवं तस्यापि तत्सङ्गात्तेनानर्थसमागमः । 
अपरस्यापि तत्सङ्गात्‌ द्वितीयस्य सङ्गात्‌ किंचिदञ्भमवरयं स्यात्‌ । येन एवम्‌; % 2 ॐ 
तेन कारणेन अनर्थस्य अकल्याणस्य समागमः; संप्राप्तिरेव अयं बालसमागमः । अत 
आरयधर्मानुरिष्षणार्थम्‌-- 
एकाकी विहरिष्यामि युखमडिष्टमानसः 1 १४ ॥ 
बाठजनसंगमवियुक्तः अद्वितीयः विहरिष्यामि । तद्विवेकात्‌ सुखम्‌ । क्रियाविरेषण- 
मेतत्‌ । कथम्‌ £ अद्ष्टमानस इति तत्संपकषविवर्मनात्‌ त्कृतसंेशाभावात्‌ । पवेसिन्‌ ॐ 
हैतुपदमेतत्‌ । यदि वा । सुखं कायिकम्‌ । अद्विष्टमानस इति मानसम्‌ ॥ 


१४० वोधिचयावतारः। [ ८.१५- 


तस्माद्राठजनसंपर्वाजदःखपरिनिदहीर्धृणा तत्संगतिन करयति कथयितुमाह-- 
वाखाहरं पलयेत आाप्रमाराधयेलियः 
न संस्तवानुबन्धेन ई तृदासीन साधुवत्‌ ।॥ १५ ॥ 
बालात्‌ सर्पतो दूरमाराद्‌ परायेत अपषरेत्‌, यथा तैः सह काचिदपि संगतिर्न 
5 स्यात्‌ । अथ कथंवचिंदैवयोगाद्वेत्‌, तदा प्राप्तं मिकितमाराधयेत्‌ आरागयेत्‌ । प्रियैः 
परीतिकरेरुपचरिः । आराधयननपि न संस्तवानुवन्धेन न परिवियासत्तिकरणामिप्रायेण । 
यदि वा, न सत्तरातुनयेन, कि तर्हिं प्रतिधानुनयवजंनादुदासीनसाधुवत्‌ सदाचार- 
मध्यसजनवत्‌ ॥ 
? १९५ इदमपरं साधुजनसमाचारं शिक्षयितुमाह- 
10 धमार्थमात्रमादाय शङ्गवत्‌ ङमान्मधु । 
अपूर्वं इव सर्वत्र विहरिष्याम्यसंसुतः ॥ १६ ॥ 
धमीयेद्‌ धमो्म्‌, तदेव केवठं तन्मात्रम्‌ । तदादाय गृहीत्वा । सारादानं शरवे- 
दर्थः ! भरङ्खवत्‌ चच्वरीकवत्‌ । मधु मकरन्दम्‌ ¦ यदि वा । धभ एव अर्थः प्रयोजनमख 
चीवरपिण्डपातादे रिति विग्रहः । बाटसंपर्कविमुखः अर्व इव नवचन्द्रोपमः सर्वत्र देशे स्थाने 
5 वा विहरिष्यामि । असंस्तुतः अपरिचितः । तन्निवासिजनैः प्रत्मासत्तिरहित इव्यर्थः ॥ 
तदेवं प्रियसंगतिकारणं लहमपाढ््य सांमरतं कामादितृष्णा लेकापरिखागकारणं 
परिहतेव्येत्युपदरेयनाह- 
छाभी च सत्छृत्ाहमिच्छन्ति बहवश माम्‌ । 
इति मयख संम्राप्रान्मरणाल्ायते भयम्‌ ॥ १७ | 
9 कामो व्रिचतेऽसेति चीवरपिण्डपातादिलामयोगाह्ठाभी च अष्टम्‌ । सत्कृतश्च 
पूजितो जनैः । इच्छन्ति अमिरषन्ति बहवश्च अनेके माम्‌ । बहरजनसंमतोऽहमिव्यथैः । 
इयेवं चिन्तयतः एवं मद्यस्य मयुष्यस्य मरणाजायते भयम्‌ । किमूतात्‌? संप्राप्तात्‌ 
अचिन्तितोपसितात्‌ ॥ 
यत्र य॒त्र रति याति सनः सुखविमोहितम्‌ । 
% तनत्तत्सहखगुणितं दुःखं भूत्वोपतिष्ठति ॥ १८ ॥ 
` तस्मात्मराज्ञो न तामिच्छेदिच्छावो जायते मयम्‌ । 
खयमेव च थालेतदधर्य त्वा प्रतीक्षताम्‌ 1 १९ ॥ 
बहो ाभिनोऽमूपच वहवच् यकषखिनः । 
सह छाभयरोभिस्ते न ज्ञाताः क रता इति ॥ २० ॥ 
१ पणयः छन पव्पकन 10 जिधाश्१, पभा #06 पूप श्य 
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८.२६ † ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १७२१ 


मामेवान्ये जुगुप्सन्ति किं प्रहृष्याम्यहं सतुतः । 
मामेवान्ये प्ररंसन्ति किं विषीदामि निन्दिवः! २१॥ 
नानाधियुक्तिकाः सत्वा जिनैरपि न तोषिताः । 

कि पुनमौदशैरजञेसस्मार्किं छोकचिन्तया ॥ २२ ॥ 


% # # * ओ # इति सवेदा अवद्यंभाविमरणमनसिकारात्‌ किं लोकस वाल- 5 2 2 
जनस्य चिन्तया चरितपरिभावनया ? न रविंचित्‌ प्रयोजनम्‌, अनुपादेयत्वादिति मावः }) 
इत्यमपि बाक्जनसंगतिटुःखहेतुरेवेयाह-- 
निन्दन्यखासिनं सन्त्वमवध्यायन्ति छाभिनम्‌ । 
म्रछया दुःखसंबासैः कथं तैजीयते रतिः ॥ २३ ॥ 
निन्दन्ति कुत्छयन्ति अखामिनं काभविरहितं सखम्‌ । अकृतपुण्योऽयं वराकः, येन 19 
अयं पिण्डपातादिमात्रकमपि नैव अपरिछकिरेन प्राप्नोतीति । कामिनं पुनरध्यायन्ति प्रसनै- 
दयकदानपतिमिश्वीवरादिप्रदनैः पूजितम्‌ । कुहनादिमिरपि दायकदानपतीन्‌ प्रसाब 
चीवरादिखाममासादयति । अन्यथा किंमन्यस्य तथाविधा गुणा न सन्ति, येन अयमेव वरं 
ठमते नापरः, इति अस्मिश्चित्तमप्रसादयन्ति, वचनं चैवमुद्विरन्ति । इति उभयथापि तेम्यो 7? ॐ 
न चेतसि शान्तिरस्ति । तदेवं प्रकृद्या खमवेन दुःखहेतुलात्‌ दुःखं संवासो येषां बालानां 15 
ते तथा । तैस्तथावियैः सहं संवक्ततः कथं जायते रतिः ? नैवे्थः ॥ 
[ न च बाखो द्ढशहृद्ववति । यस्मान्न बा इव्याह-- 


न बाः कस्चिन्मित्रमिति चोक्तं तथागतैः । 
न खार्थेन पिना प्रीतियेस्माद्वाखस्य जायते | २४ ! 
खीर्धद्वारेण या प्रीतिरात्माथं प्रीविरेव सा | 20 
द्रन्यनाशे यथेद्धेगः सुखहानिृतो हि सः ॥ २५ ॥ 
मित्रमिति सुहृत्‌ । उक्तं तथागतेनेव्यागमेषु उक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ खग्रयोजनेन 
विना वाकस्य न कर्हिचिदपि प्रीतिर्जायते । तस्मात्‌ तदमवे विपर्ययः । तदपि बालसंवासे 
सदपि न निर्दिष्टम्‌ (१) तत्र भत्रीकृतेनापि पृथग्जनस्य ग्रीतिरङक्या ॥ 
एवं सति तत्संबासोद्धूतदोषपरिहारार्थं खेन ] सौमनसेन च विहाराय विवेक- % 
कामेन मया अरण्यनिषेवणाय यतितव्यमिति तदवुशंसां द रंयनाह-- 
नावभ्यायन्ति चरो न चाराध्याः प्रयन्नतः । 
कदा तै; सुखसंवासेः सह वासो भवेन्मम ॥ २६ ॥ 
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१७२ बोधिचयोवतारः। [ ८.२७- 


ए 91 तरवो ब्ृश्वाः नावध्यायन्ति, न च आराध्याः आराधयितव्याः प्रयतत इति । 
तदनुकूक्समाचरणेन अरप्यादिषं वस्ता वरिषमामिग्रापरदितत्वात्‌ ! इति कदा तैस्तरमिः 
सह वासो भवेन्मम ? किंभूतः सुखसंवायैसियारं सति । सुखहेतुत्वात्‌ सुखमिति परवत्‌ ॥ 

पुनरेकाकिताविहारेऽभिरतिमाह-- 
6 शून्यदेबङ्गटे सिता बरश्वमृले गुहासु वा । 
कदान्पेक्षो यास्यामि प्रष्ठतोऽनवलोकयन्‌ ॥ २७ ॥ 
सून्यदेवकरुले जनसंकीर्णतारहिते शत्व निवस्य रात्रिमेकामुषित्वा द वा, यथा- 
मिखाषं ब्र्चमूटे वृक्षस्याधस्तात्‌ । पैतादिष्ु गुहयप्रदेा गुह्याः, तत्र वा । अनपेक्षः कदा 
याखामि १ आसृङ्गथानस्य कस्यचिदभावात्‌ । अत एव पृष्ठतोऽनवलोकयन्‌ पश्वादनि- 
10 बंतेरभावात्‌ ॥ 
पुनरन्यथा प्राह- 
अममेषु प्रदेशेषु वितीर्णेषु सभावतः । 
खच्छन्दचा्यनिखयो विहरिष्याम्यहं कदा | २८ ॥ 
केनचिद्विरोधकारिणा पू्वमखीकृतेषु । विस्तीर्णेषु विपुटेषु सौमनस्यकारिषु । खमावतः 
15 स्वयमेव तथाविधेषु, न कृत्रिमतया । विहरिष्याम्यहं कदा इप्याशास्ते । एवं विहरतो यत्सुखं 

२ 98 तदुपदरीयन्ाह-खच्छन्द चारो न परतन्रदृत्तिः । अनिल्यः न विचते निख्यः आख्यः निरा- 
सङ्खया यस्येति अनिल्यः, कचिदपि खीकारामावात्‌ । तथाभूतः प्रतिबद्धो न कस्वचित्‌ । 
देषः सुबोधः | 

पुनरेवमव्येच्छतया आरांसनीयमिव्याद रोयनाह- 
2 सतयात्रमात्रविभवश्चोरासंभोगचीवरः । 
निभेयो विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन्‌ । २९ ॥ 


मृत्पात्रं मृण्मयं भिक्षाभाजनम्‌, तदेव केवलं तन्मात्रं विभवो धनं यस्येति । तथा 
चौराणामसंमोम्यं पाुककूाम्बरकृतत्वादपरिभोग्यम्‌ । अनुपयुक्तमिति याबत्‌ । ताद्रर चीवरं 
वासो यख स॒ तथा। एतटूयमपि पैरहार्यम्‌। अत एव निभेयः कायजीवितनिरपेक्षतया च । 
५ तदेव ददोयति-कायमगोपयन्निति । बाद्याष्यासिकस्य परिम्हाग्रहस्याभावात्‌ असंरक्षयन्‌ ॥ 
स्यमनिदता च आसङ्गपदियागस्य कारणं सर्वदा सेवितव्येति इत्तत्रितयेनोप- 
दरोयनाह-- 
कायभूरमि निजां गता कङ्काङेरपरेः सह । 
खकायं तुखुयिष्यामि कदा शतनधर्मिणम्‌ ॥ ३० ॥ 
ॐ अयमेव हि कायो मे एवं पूतिभेविष्यति । 


£ 299 श्गाङा अपि यद्रन्धान्नोपसर्पयुरन्तिकम्‌ 1 ३९ 1 


-८,३५ | ८ ध्यानपारमिता नाम अमः परिच्छेदः । १४३ 


अस्यैकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखण्डकाः । 
पथक्‌ पएरथगगमिष्यन्ति किमुतान्यः प्रियो जनः । ३२ ॥ 


कायभू्िं निजामिति इमशानमभूमिम्‌, चिरमपि सत्वा तत्प्थवसानत्वाच्छरीरस्य ¦ 
कङ्ककैरपरेरिति प्रवमृतानामयिभिः प्ैैः । शतनं प्रतिमावः, तद्धभिणं तत्लभावम्‌ । 
तामेव तुकनां कथयति-अयमेव दीव्यादिना । एवमिति अपरकङ्काक्गल्तिरारीरसाद्द्य- 5 
मुच्यते । प्रतिः कुत्सितो भविष्यति । कीटरा इयाह-श्रगात्म इत्यादि । अतिदुर्गन्धतया 
तदाहारपरायणानां गोमायूनामपि दुःसह इति । इत्थमपि प्रियस्य संगतिरनियेलयाह- 
अस्यैकस्यापी्मादि । अस्य उपात्तसैकस्य एकेन कलितस्यापि कायस । सहजाः कायेन 
सह्जाताः असिखण्डकाः प्रथक्‌ प्रथगभविष्यन्ति । विसंयुक्ता भविष्यन्तीद््थः । विुतान्यः 
प्रियो जनः प्रथम्‌ न भविष्यति, यः सदा विसंयुक्त एवास्ते ॥ 10 
स्यदेतत्‌-सुखदुःखसहायाः सदा ममैते पुत्रदारादयः । तदेषु युक्त एवानुनयः 
कलुमियाह-- 
एक उत्पद्यते जन्तुर्ियते चैक एव हि । 
नान्यस्य तद्रयथाभागः किं प्रियेर्वि्नकारकैः ।॥ ३३ ॥ 


जन्ममरणयोने कश्चित्‌ कस्यचिदुःखसंमागी स्यात्‌ । अन्तराके च खकर्मोपदितमेव 15 
सुखदुःखमुपमुञ्चते सर्व । अतोऽभिमानमात्रमेवैतत्‌ । यतो नान्यस्य तदामनो व्यतिरिक्तस्य 
तद्वयथामागः । तस्यानुनयकारिणो व्यथा, तस्या भागः प्रदो जायते, तस्य सा, तेनैव 
तस्याः संवेमानतवात्‌ । अतो न किंचित्‌ प्रयोजनं प्रियैः कुरालपक्षविधातकारिमिः ॥ 


परमार्थतो न. कस्यचित्‌ केनचित्‌ संगतिरस्तीत्युपददायनाह-- 


अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथाबासपरिग्रहः । 20 
तथा भवाभ्वगस्यापि जन्मावासपरिगहः ।॥ ३४ ॥ 


मगेप्रसितस्य कांचिदिदं गन्तुमुतस्य यथा अपरैरष्वोः सह एकस्मिनावासे 
कचिन्मण्डपादौ वा आबासपरिमरहो मवति, तथा संसारेऽपि कमीयत्तगते;ः सं सरतो ज्ञाति. 
सगोत्रसारोषितादिभिरेकस्मिन्‌ जन्मनि आवासपस्मिहो जायते । पुनरपि तत्परिद्यञ्य 
कचिदेकाकितया याति । न च तत्र केचित्सहायास्तमनुगच्छन्ति । अतो न केनचित्‌ % 
कस्यचिद्रास्तवी संगतिः संमवति । तस्मानानथंसहश्रोपनेत्रीं खययुपकदप्य केनचित्‌ 
संगतिं कुयात्‌ ॥ | 

तदेवमभिधाय संगतिदोषम्‌, एकाकिंतायाः पुनरिमे गुणा इति वृत्तत्रितयेनोप- 
दरोयनाह्ट-- 


चतुर्भिः पुरषेयौवत्स न निधोयेते वतः । | + 
आशोख्यमानो छोकेन तावदेव वनं त्रजेत्‌ ।। ३५ ॥ 


८ 300 


८ 39 


१७४ बोधिचर्यावतारः; 1 [ <.३६- 


असंस्तवाविरोधाभ्यामेक एव ररीरकः । 

पूर्वमेव शृतो ङोके भ्रियमाणो न शोचति 1 ३६ ॥ 
न चान्तिकचराः केचिच्छोचन्तः कुर्वते व्यथाम्‌ । 
बुद्धा्युस्छतिं चास्य विक्षिपन्ति न केचन ॥ ३७ ॥ 

5 अवद्यमनिच्छनपि इदानी जीवदवस्थायां मरणमुपगतो बलाच्याजयितन्यो [ गृहा- 
वासः | तस्मदिवं खयं जीवन्नेव लक्तमर्हति । तत इति गृहात्‌ । ] आशोच्यमानः हा 
बत्से्यादिविलापवचनैः परिदिव्यमानः लोकेन बन्धुप्रणृतिना ताबदेव ततः प्रूवेमेव वनं 
्रजेत्‌ । कः पुनरत्र गुणविरोष इव्याह-असंस्तवेव्यादि । अनुनयप्रतिधाभावात्‌ म्रियमाणो 

९ 8 न स्लोचति, शोकोपजनितदुःखभामी न भवति । कुतः £ पूर्वमेव मृतो रोके । यदैव 

10 गृहानिष्करान्तः, तदैव खजनवान्धवादौ लोकषिषये । अयमपरो गुणस्तस्येव्याह-न 
चान्तिकचरा इत्यादि । अन्तिकवराः समीपवर्तिनो ज्ञातिसगोत्रादयस्तद्वियोगातुराः शोचन्तः 
रोकसुपजनयन्तः न च नैव कुर्वते व्यथाम्‌, आत्मनः कायमनसोः प्रीडाम्‌ । यदि वा| 
तेषां शोकं पदयतो ग्रियमाणस्य मनस्तापम्‌ । न केवलमयमेव गुणः, अपि तु बुद्धाबनुस्पृतिं 
आदिचाब्दाद्धमीबनुस्मृतिम्‌, तत््राटम्बनमनस्कारं वा । अस्येति जनसंपकविवेकचारिणो 

15 मरणसमये ॥ 

तस्ादिल्यादिना उपसंहरति- 
तस्मादेकाकिता रम्या निरायासा रिबोदया । ,. 
सर्वविक्षेपशमनी सेवितव्या मया सद्‌ । ३८ ॥ 


एकाकिंता अनासङ्गविहारिता । रम्या छुखहेतुत्वात्‌ । निरायासा दुःखविपक्षात्‌ | 
% रिबोदया निःश्रेयसावाह कलात्‌ । सर्वविक्षिपशामनी सर्मविक्षेपस्य कायवाख्यानपिकस्य 
दुराचारस्य शमनी निवतनी समाधानहेतुवाव्‌ । सेवितव्या मया सदेति । अत्रैव अमि- 
निवेदन आसङ्गः कायं इव्यर्थः ॥ 
तदेवं जनसंपकविवजेनात्‌ कायविवेकं प्रतिपा चित्तविवेकं प्रतिपाद यितुमाह-- 
0 सवोन्यचिन्तानिभक्तः खवित्तेकाम्रमानसः । 
समाधानाय चित्तस्य प्रयतिष्ये दसाय च | ३९ ॥ 
सवा या अन्यचिन्ता असद्वितकखभावाः, ताभिनिर्मुक्तः, तद्विरितः। खचित्तैकाभ्- 
मानसः सचित्तमेव एकमम्रं प्रधानं यस्मिन्‌ मानसे मनसिकारे तत्‌ तथोक्तम्‌, तादशं 
मानसं यस्य स तथा ! खचिन्तं वा एकाग्रमेकायत्तं तघमचारभ्यवलोकन तत्परं नियताठम्बन- 
प्रतिबद्धं वा मानसं यदेति समासः । तथामूतः समाधानाय चित्तस्य शमथाय प्रयतिष्ये, 
ॐ तत्यरायणो भविष्यामि । तदेकग्रतायां नियोजयिष्यामीलर्थः । दमाय चेति पुनः- 
पनस्तत्रैषालम्बने नियोजनाय, बहिर्वक्षेपनिवारणाय वा] 


१ [ध्८्र08 19 48. 2086 &००व्‌ कय वपन फथ्यशभाम. 
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तत्र चित्तसमाधानस्य विपक्चवात्‌ कामवितकं निवारयितुमाह-- 
कामा छनर्थजनशा इह रोके प्र च । 
इह बन्धवधोच्छेदैमैरकादौ परत्र च ॥ ४० ॥ 
अग्रह्ीणभवसंयोजनै; कमनीयतया अध्यवसितत्नात्‌ कामा रूपादयो विषया उच्यन्ते | 
हिशब्दो यस्मादर्थे । तस्मादुद्धिज्य कमम्यः [ ८.८५ ] इति वश्यमाणेन संबन्धः | ते च 5 
सेव्यमाना अनथजनका अ........ । 
यद्र्थ दतदूतीनां छृताञ्जछिरनेकधा । 
न च पापमकीर्तिबौ यदर्थं रणिता पुर ॥ ४१॥ 
परकषिप्तश्च भयेऽप्यात्मा द्रविणं च उ्ययीकृतम्‌ । 
यान्येव च परिष्वज्य बभूवोत्तमनिद्रैतिः ।। ४२ ॥ 10 
तान्येवाखीनि नान्यानि खाधीनान्यममानि च । 
प्रकामं संपरिष्वज्य किं न गच्छसि निवरैतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उन्नाम्यमानं यन्नाद्यश्नीयमानमधो हिया । 
पुरा दृष्टमदृष्टं वा सुख जाकिकया्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्मुखं सतरिञेरामसहद्धिरिवाधुना । 15 
गृभरैव्य्तीञतं पर्य किमिदानीं पायसे ॥ ४५ ॥ 
परचश्ुर्निपातेभ्योऽप्यासीदत्परिरश्षितम्‌ । 
तदद्य भक्षितं यावत्‌ किमीष्यौखो न रश्वसि ॥ ४६ ॥ 
मांसोच्छयमिमं इद्वा गरधरन्येश्च भक्षितम्‌ । 
आहारः पूज्यतेऽन्येषां खक्चन्द विभूषणे; ।॥ ४७ ॥ % 
*°"रूपः । पज्यते त्वया क्षगादिमिः । तेगैघ्ररन्येश्च गोमायुप्रमतिमिमौसोच्छयं 
मांसपुञ्जमिमं भक्षितं बीभत्सं॑दृषट्॒किंमीर््यालो न रक्चसीति योजयितव्यम्‌ । किमिदानीं 
पलायसे इति वा व्यवहितेन संबन्धः ॥ 
नसु इदमपि प्रष्टव्यो मवानिप्याह-- 
निश्वखादपि ते चासः कङ्कालदेवमीष्ितात्‌ । न 
निश्वखादपि काष्ठलोष्टप्मानात्‌ तच त्रासो जायते इति काका प्रच्छति । कङ्कालात्‌ 
अयिपञ्जराव्‌ । एवमपि बीभत्छरूपात्‌ ईक्षितात्‌ इष्टात्‌ यदि वा एवं नरासः । यदटूरादपि 
दूरतरं पलायते इति योजनीयम्‌ । यदेवं चरतः कथं न त्रास इव्याह-- 
वेताठेनेव केनापि चाद्यमानाद्धय न करिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मूतग्रहेण चाल्यमानात्‌ जीवतश्चकतः वि न मयं भवति £ तस्मादतिश्चयेन % 
भयं युक्तमिद्यथः ॥ | 


जनिय 
१ 076 10 ग प्ल 148. ° ल (पण. 15 एडडाण्ु, 
बोधि, १९ 


१५६ बोधिचयौवतारः। [ ८.४९- 


एवं तावज्ञगुप्नीयतां प्रतिपा पुनरन्यथा प्रतिपादयितुमाह--- 
एकस्मादरतदेषां खङमेध्यं च जायते । 
तत्रामेध्यमनिष्टं ते खाङापानं कथं प्रियम्‌ ॥ ४९॥ 


यो हि नाम मोहाद्रतविवेको रागविषमूच्छितचैतन्यः, तस्य अतिकमनीयतयां 

¢ कामिनीवदनमधुपानवुद्धवा तन्युखविगल्वालापानाभिकाषिणः । पथनुयोगमाह-एकमेव 

कारणं द्रयोरप्याहारपानखमावात्‌ ! तत्र तयोमेष्ये अमेध्यं पुरीषमप्रियं भवतः ! खखायाः 

छेष्पणः प्रानं कथं प्रियम्‌ ? केन प्रकारेण तत्रामिरतिर्नान्यत्र £ द्रयोरपि युक्तेति भावः ॥ 

२ 306 अथापि स्यात्‌-यचपि द्वयोरपि कारणममिन्नम्‌ , तथापि तस्मिनतिदुगैन्धतया 
वैमुख्यम्‌ , इतरसिमस्तु तदभावाध्रीतिरिति । तदेतदपि न सम्थगभिधानमिव्युपपादयनाह-- 


10 तूखगरभैैदुसपदौ समन्ते नोपधानकेः । 
दुगन्धं न खवन्तीति कामिनोऽमेष्यमोहिताः ॥ ५० ॥ 
कार्पासादिवल्पपिपूरितिमसूरकादिभिरुपधनिः सुकुमारस्पर्शीः कामिनो न रमन्ते, न 
धृतिमधिवासयन्ति ! कुतः £ दौगेन्ध्यमञुचिनिष्यन्दं न मुञ्चन्तीति कृत्वा अ्धचिपरिसिते 
व्रीकलेवरे एव रमन्ते । एतदपि कुतः £ कामिनः कामसुखाभिलाषिणः अमेध्यमोहिता 
15 यतः | हेतुपदमेतत्‌ । अमेध्यविषये अमेष्येन वा मोहिताः । अ्युचौ श्ुचिविप्यासात्‌ 
तत्रैव अतिशयवतीमभिरतिमनुमवन्ति ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम अद्ुचितममेष्ये खीकठ्वरे च साधारणम्‌, तथापि तदेकत्र 
विवृतमन्यत्र ग्रच्छादितम्‌ ! अतस्रदन्यपरिहारेण असिनभिष्वङ्ः इयत्राह- 


यत्र च्छनेऽप्ययं रागसतदच्छन्नं किमियम्‌ । 
% न चेखपयोजनं तेन कस्माच्छन्नं विमृद्यते ॥ ५१ ॥ 


यसिननमेष्यखभवरे प्रच्छादितस्ये । अदष्टेऽपीति यावत्‌ । एतादसोऽमिषङ्गः; 
तदच्छनं दृस्यतां गतमतिरायेन प्रीतिकरमुपजायते इत्युचितम्‌ । तत्‌ किमिति तथामूतमप्नियं 
8) भवतः १ अथ तथाभूते सनैया वैमु्यमेव ते नाच्छनेन किंचित्‌ प्रयोजनं तवास्ि । 
यद्येवम्‌, तहिं कस्माद्धेतोः छनं विशेषेण मृते, तदन्यपरिहारेण तदैव घटनाय 
% यल्‌; त्रियते १ | 
अपि च । इदमपि प्रष्टन्यस््वम्‌-रवि भवानञ्ुचिविरागो न वेति । अत्र प्रथमं 
विकरपमधिकृलयाह-- 


यदि ते नाद्यचौ रागः कस्मादारि्गसेऽपरम्‌ । 


१ "ड इण्‌ धुणुूम्ऽ 88 अशा, 50 5 णतारइ 6० द्‌ प 
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यदि भवतः अशुचौ न रागः, न सर्वथा आसङ्गोऽसि, तर्द कस्मादाणिङ्से अपर- 
मन्यम्‌ ? कि तदिव्याह-- 
मांसकदैमसंटिप्ं क्लायुवद्धास्धिपञ्लरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मासमेव कदम इव ठेपनसाधर्म्यात्‌ , तेन ठिश्तमुपदिग्धम्‌ । किमेवंभूतमिति चेत्‌, 
ल्ायुबद्धासिपञ्रम्‌, खाग्वाबद्धं स॒ङ्गीकृतम्‌ , आयत्तीकृतम्‌ असपञ्चरम्‌ अस्थिसंकलम्‌ । 5 
अन्यथा खण्डो विशकछितं स्यात्‌, इति विरागविषयतामस्य दर्दयति ॥ अथ श्युचौ 
राग इति द्वितीयो विकट्पः खीक्रियते, तत्राह-खम्वेतयादि । अथवा । अन्यथावतार्यते- 
यदुक्तं परेण-छने चमौदिना रागो भवति नाच्छने । तत्राह-यदील्यादि । यदि तेन हेतुना 
चमादिना पिहिततादिति करता अद्ुचौ रागो भवति मवतः, तदा कसादालिङ्खसे पर- 
मन्यदीयं पञ्जरम्‌ । अन्यत्‌ प्रषैवत्‌ ॥ 10 
विः तर्हिं ससुचितम्त्रेयाह-- 
खमेव बहमेध्यं ते तेनेव धृतिभाचर । 
अमेध्यभस्यामपरां गूथघस्मर विस्मर ॥ ५३ ॥ 
खमेव आत्मनैव बहुतरमञ्ुचिकागसिङ्काणमस्तटुद्धमूत्रपुरीषादि तवास्ति, तेनेवा- 
छ्युचिना संतोषं कुरुष्व । ततोऽप्यमेष्यमच्ञां पुरीषप्रसेविकाम्‌ अपरामन्यां खीरारीरखभावाम्‌ | 25 
गरूथघस्मर पुरीषभक्षणसचीक विस्मर, तत्र मनसिकारं मा कार्षीः ॥ 
मांसप्रियोऽ्मियादिना पुनरन्यथा परिहारमाह-- 


मांसप्रियोऽहमस्येति द्रष्टु स्रष्टु च वाञ्छसि । 
अचेतनं खभावेन मांसं तं कथसिच्छसि ॥ ५४ ॥ 


मांसं प्रियं यस्य । एषोऽहं मांसप्रियः ! अस्य अयिपञ्गरस्य । यदि वा । मांसस्य ॐ 
प्रियो मांसप्रियोऽहमसयेति प्रवैवत्‌ । मांसग्रियोऽहमस्य प्रिय इति यावत्‌ । सपेक्षतवेऽपि 
समासो गमकल्ात्‌ । इयेवं तस्रलोमात्‌ प्रव्युपकारधिया वा द्रष्टु स्पष्टं च वाञ्छसि, 
दर्चनं स्पदानं च अभिरुषसि । अत्राह-अचेतनं चैतन्यस्य मृत्पिण्डग्रायम्‌ ¦ खभावेन 
प्रकृद्या । न तु पुनयथापरे वणयन्ति-चैतन्ययोगाद चेतनमपि चेतनमभमिधीयते ! ताद्य ` 
मांसं त्वमचेतनखभावं कामुकः सन्‌ कथमिच्छसि £ तद्ृष्टौ च मपिण्डेऽपि स्यात्‌ । तथा % 
च सति भवानपि न चेतनः स्यात्‌ ॥ 

अस्ति तत्र चित्छमावं चित्तम्‌ , तेन तदिच्छामीति चेदाह-- 

यदिच्छसि न तचत्तं द्रष्टु सरष्टुं च शक्यते । 
यच्च दाक्यं न पद्रेतति किं वदाणिङ्गसे युधा ! ५५ ॥ 

यच्चित्तं चित्खमावमिच्छसि, तदरूपिंलाव्‌ द्रष्टुं न राक्यते । यच मांसादिखभावं ॐ 

कठ्वरं दष्टं सषु च शक्यते, न तद्ेत्ति, न जानाति; अचेतनत्वात्‌ ! अतः किमिति 
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१४८ बोधिचर्यावतारः । [ ८.५दै- 


तदचैतनमालिङ्खसे आश्विष्यसि ए सुघेति निष्फलम्‌ । नैव आल्िद्भितुमुचितमिति भावः 
अन्यथा टोष्टायाटिङ्गनप्रसङ्गः ॥ 
? 310 विः च | इदमप्यतिगर्हितमित्याद शेयचाह-- 
नामेध्यमयमन्यस्य कायं वेत्सीयनद्भुतम्‌ ! 
5 खामेध्यमयमेव त्वं तं नाबेषीति विस्मयः । ५६ ॥ 
अन्यस्य कायं यदमेध्यमयं न वेत्सि, तन किचिदाश्वयम्‌ । युक्तमेव तदवेदनम्‌ , 
प्रसंतानस्यात्मना व्यवहितत्वात्‌ ! इदं पुनरतिरशयेनाश्चयैस्थानम्‌,) यत्‌ खस्यात्मनोऽेष्य- 
मये चं तं कायं नविषि नावगच्छसि ॥ 
इदानीं शाच्रकारस्तं संवेजयनाह-- 
10 विधनाकड्ुविकच मुक्त्वा परुणपद्कजम्‌ । 
अमेध्यरोण्डचित्तखय का रतिगथप्चरे ।॥ ५५७ ॥ 
विघनार्कादयमिर्विकचं विकसितम्‌ । तादशं तरुणपङ्कजम्‌ । अमिनवसरोरुष्टं हित्वा 
अमेध्यामिनिविष्टचित्तस्य का रति्ंथपञ्चरे । न युक्तेति भावः ॥ 


पुनर्यथा प्राह-- 
18 मृदायमेभ्यलिप्तत्वाद्यदि न खष्टुभिच्छसि । 
यतस्तननिगैतं कायान्तं स्प्र्ट कथमिच्छसि ॥ ५८ ॥ 
८ 311 आदिरब्दद्रख्ादि । अड्ुचिग्रक्षितत्वात्‌ । यदि स्प्रष्टुं न वाञ्छसि | यतः काया- 


तदमेष्यं निर्गतं नियातम्‌, तं कायं कथमिच्छसि स्प्रष्टुम्‌ 
अथापि स्यात्‌-नायमुपाकम्मो मम युक्तरूपः, यतो न मे कशचिदभिनिवेशोऽेष्ये 
20 इत्यत्राहु- 
यदि ते नाछ्ुचौ रागः कस्मादवारिङ्गसे परम्‌ । 
अमेष्यक्षेत्रसंभूतं तद्वीजं तेन वर्धितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अमेध्यक्ेत्रं मातुजेटरम्‌, अनेकाश्चचिस्थानत्वात्‌ , तत्र संमूतं समुत्पन्नं तद्रीजम्‌ , 
तदेव अमेध्यं मातापितृशु्रोणिदखभावं बीजं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तेन वर्धितमिति तेन 
% अमेध्येन मातुपीतारितस्य वान्तकद्पस्य रसेन वर्धितं गर्भखितसुपवंहितम्‌ } बहिर्निगतमपि 
सखयमरितपीतपरिपिकाद्चचिरसेन । कस्ादालिङ्गसे परमिति संबन्धः । परं ल्ीकटेवरम्‌ । 
इयुपाकम्भोऽस्येव मवतः ॥ 
अथ अद्युचिरागोऽहमिति पक्षखीकारः, तथापि उपाकम्भस्तदवसथ एवेवयाह-- 
अमेष्यमवमस्पत्वान्न वाज्छस्यद्ुचि मिम्‌ । 
ॐ बहमेघ्यमयं कायममेध्यजमपीच्छसि ॥ ६० ॥ 
पुरीषाबञ्यचिसंमूतं छर्म प्राणकजातं न बाज्छसि । कायं पुनमावृप्रामस्य बह 
तरा्चचिखमावमद्यचिसंमूतमपि पूर्वक्रमेण इच्छसि ॥ 
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` अथापि स्यात्‌-किमत्रोत्तरं वक्तव्यम्‌ ? यतोऽहमपि यादस, तारशं तसाः शरीरम्‌, 
तेन अद्धचेर्नाडिचिसंपका दोषः, यादयो यक्षस्तादयो वलिरपील्याह-- 
न केवरममेध्यत्वमात्मीयं न जुगुप्ससि । 
अमेभ्यभाण्डानपरान्‌ गृधघस्मर वाञ्छसि 1 ६१ ॥ 
अयमिह महामोहस्य प्रमावः, यदात्गतमेव तावदद्यचिखमावं न विगईसि | 5 
ग्रत्युत अपरानशुचिकुम्भानमिरुषसि, इति धिक्‌ परामशेविकठ्ता । गूथघस्मरेति तिरस्कार्‌- 
वचनेन तस्येव संबोधनम्‌ ॥ 
इदानीं साक्षाक्ृल्य अद्चिखंमावतां प्रतिपादयनाह- 
कपूरादिषु हयेषु शाल्यन्नव्यञ्जनेषु वा । 
सुखक्षिप्रविसषटेषु भूमिरप्यद्युचिर्म॑ता ॥ ६२ ॥ 10 
एवं डुचिपवित्रवस्तुन्यपि यदेकदेशनिष्यन्दसंपकीदपवित्रखभावतां तजनन्ति । 
आसतां तावत्तानि वस्तूनि, त्संसगा्ूमिरपि इचिखभावा अ्ुचिलं याति ॥ 
यदि प्रयक्षमप्येतदमेध्यं नाधिसुच्यसे । 
इमशाने पतितान्‌ घोरान्‌ कायान्‌ पद्यापरानपि ॥ ६३ ॥ 
एवं तावदध्यक्षसिद्धोऽयं व्यवहारः, तथापि यदि नाधिमच्यसे, न संप्रेषि ! 15 
दषटयपि न श्रदधासि इलः । तदा इमाने पूतिनिवासे कायान्‌ पर्य । किमूतान्‌ 
धोरानिति । विखादितकविनीककविप्रयकादिखमावतया बीमत्सान्‌ मयकरान्‌ वा अपरानिति 
अतोऽधिकान्‌ ॥ 
कि च | प्रकर्या विकृत एवायं कायो नाभिरतिखानं युज्यते इत्युपदशेयन्ाह- 
चर्भण्युत्पादिते यस्माद्धयमुत्प्यते महत्‌ । 0 
कथं ज्ञातापि तत्रैव पुनरुत्यते रतिः ॥ ६४ 1 
उत्पत्ति वियोजिते ! यस्मादिति कायात्‌ । त्रासो जायते महान्‌-करियेतदिति । 
एवं तत्छमावं विदित्वापि कथं तसिनेव स्थाने भयस्थानतेन एकदा प्रतिपन्ने पुनरन्यदा 
जायते रतिरमिष्वङ्गः ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि नाम॒ अड्ुचिखमावता कायस्य अष्यक्षसिद्धा, तथापि चन्दनादि-% 2 14 
सुरमिवस्तूपलिघोऽसौ कमनीयो मवति इत्यत्राह-- 
कायि न्यसरोऽप्यसौ गन्धञ्चन्दनादेव नान्यतः । 
अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यसे | ६५ ॥ 
शरीरे निवेरितोऽप्यसौ गन्धः चन्दनादिग्रसूतः, यद्रशात्कये कमनीयबुद्धिरुप- 
जायते । चन्दनादेव केवलात्‌ । नान्यतः इति कायात्‌ । अतः कस्मात्‌ परकीयेन गन्धेन ॐ 
चन्दनसमुद्ूतेन अन्यत्र यस्यासौ गन्धो न मवति, अत्र अभिरतिः त्रियते 
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१५० वोधिचयावतारः । [ <.दद- 


अपि च } चन्दनादिसंस्कारोऽपि केवलात्मोपघाताय बतत, न हितायेति प्रति- 
पादयनाह-- 
यदि सखवमावदोगन्ध्याद्रागो नात्र दिवे नवु । 
किमनर्भरचिर्छोकसं गन्धनानुकिम्पति ॥ ६ & ॥ 

5 खमावदौगैन्ध्यात्‌ सहजाघूतिगन्धवहत्वात्‌ । ञत्रेति काये । यदि रागो नोतचते, 
तदा दिवं नु कल्याणमेव स्यात्‌ ! एवं गुणसंभवेऽपि विः कारणमनथैत्रियो लोकः तें 
कायं गन्पेनालुिम्पति ? सथा न गुक्तमेतदिलथेः ॥ 

न चास्य संस्कारसहस्रवेऽपि खभावान्यथालमस्तीलाह- 
6 कायस्यात्र किमायातं सुगन्धि यदि चन्दनम्‌ । 

10 कायस्य खमावटु्न्धस्य किमायातम्‌, वि भूतम्‌ £ न किंचित्‌ । सुगन्धि यदि 
चन्दनम्‌ । शोभनो गन्धोऽस्येति बह््ीहिसमासान्तादिन्‌ । तथापि तस्य न सखमावग्रच्युति- 
रसीति भावः । अथ तद्वशात्‌ तस्मिन्‌ कमनीयतामुपादाय अभिरतिरुत्प्ते इद्यत्राह-- 

अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रस्यते ।॥ ६५७ ॥ 
एवं च न विचक्षणता स्यादियथेः ॥ 

> केलादिसंस्कार्रेणा पि अनर्थहेतुरवायं काय इति शछोकद्येनोपदरोयनाह-- 

यदि केशनसैर्दर्चिदन्तेः समङ्पाण्डः । 
मङपङ्कधयो नम्रः कायः प्रकरतिभीषणः ॥ ६८ ॥ 
स किं संस्क्रियते यज्नादात्मघाताय र॒खवत्‌ । 
आत्मव्यामोहनोदुक्तेसन्मत्तराङखा मही ॥ ६९ ॥ 

¬ दीर्वैः सहजावस्ितेः । जच्छिन्ैरियथ; । दन्तैदंरानैः । समलपाण्डुरैः दन्तधावन- 
करसुकादिभिरसंसकतैः । मल्पङ्कधरः मल एव पङ्कः कदैमः, तं धारयतीति तथा, 

खानामभ्यञ्जनादिविरष्ात्‌ | नग्न इति वल्लविविक्तत्वात्‌ यथाजात इवावयितः । तथाभूतः 
2 8४ सन्‌ 1 यदि कायः प्रकूल्या भीषणः प्रेतानामिव खमभावेन म्य॑करः । स एवंभूतः किमिति 
संस्रियते £ यततादिति केरानखादिरचनाविदोषैः, दन्तधावनताम्बूलादिमिः, जानाम्यञ्ज- 

25 नालुकेपनादिभिः, वच्रादिभिवी । किमिव £ आत्मधाताय ्द्खवत्‌ । आत्मनो वधार्थं 
खद्गादिरयैथा संस्यते तदत्‌ । इत्येषां मोहवसीकृतं विचेष्टितं परिदेवयननाह-आत्मेयादि । 
आत्मनैव संचिन्य आतनो व्यामोहमुत्पादयितुं यतवद्धिः उन्मत्तैरखस्यचित्तैः । एवं च 
विपरीतकर्मादुष्ठानाननैते वराकाः सचेतस इति खेदं करोति राख्कारः ! न चात्र 
कश्चिदासञ्ञो दस्यत इति उन्मत्तैराकुका समाकीणी मदी पथिवीति ॥ 

30 प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुबघनाह- 

कङाङान्‌ कतिचिदृष्धा रमशाने किर ते धृणा । 
आमरमशाने समसे चङ्कङ्कारसंङरे ।। ७० ॥ 
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खवानामयिपञ्ञरान्‌ कतिचित्‌ प्रतिनियतान्‌ । एतदुक्तं मवति-चर्भण्युत्पादिते 
[ ८.६४ | इत्यादिकयुक्तवा यदुक्तं कथं ज्ञात्वापीलयादि, तत्र परयोत्तरम्‌-न इ्मरानगत- 
कटेवरसाद्र्यमस्य, येन तस्मिन्नेव अत्रापि रतिन॒॑स्यात्‌, कि तर्हिं स्मान तस्य 
घृणास्थानवात्‌ । नात्रेति अत्र अभिधेयकङ्काखानिव्यादि । भ्रामदमराने इति ! नैवात्र 
कश्चिद्विरोषोऽस्ि । तदेव इउरीरं इमराने धृणास्थानम्रामे वा अभिरतिस्थानमिति काक्रा 5 
रते । नेतद्विचक्षणधियां समायुक्तमिति भावः । च्त्कङ्काल्संकुटे इतनेन एतदृीवति- 
एतावांस्तु विदोषः । न च अनेन विरेषेणाद्ुचिखमावता शरणितुर्मिवर्षते, येन प्रवृत्तिरियं 
स्यादिति । संकर इति समाकीर्णं ॥ 
भवतु नाम इदरम्चिखमावमपि सूकराणामिव अभिरतिस्थानम्‌ । तथा च पएवं- 
विधमपिं द्विणविकलस्य नैतत्‌ सुलभमित्युपद रीयन्राह-- 10 
एवं चामेभ्यमप्येतद्विना मूल्यं न छभ्यते । 
तदर्थमजेनायासो नरकादिषु च व्यथा ॥ ५७१ ॥ 
विनां मूल्यं दव्यमन्तरेण न छम्यते न प्राप्यते । अतस्तदर्थिना प्रथमतो धनमेव 
अर्जनीयम्‌ । तदर्जनेन आयासात्‌ कषिवाणिञ्यतेवादिसमाश्चयेण परिरमादिदैव दुःखमुप- 
जायते, अधर्मेण चोपाजनान्नरकादिषु, इति उभयरोकेऽनथहेतुरेव तदर्जनम्‌। नापि तत्सुख- 15 
प्राक्तिरस्ि ॥ 
दुःखमेव तु केबलं तदजंनेनेति ग्रतिपादयनाह-- 


रिशोनजिनसामर्थ्यं केनासौ योवने सुखी 1 
यालयजेनेन तारुण्यं ब्ृद्धः कामः करोति क्रिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बाखावस्थावसितस्य न धनोपाज॑नशक्तिरसि, बाटलत्वादेव । केन धनेन प्रकरेण % 
वा असौ बारो यौवने युवावस्थायां घुखी स्यात्‌ 2 घनविकट्त्वानन कचिदिव्यर्ः । यदपि 
करयचित्‌ पितृपितामहोपार्जितघनेन यौवने सुखित्वं दर्यते, तदपि प्रतिनियतस्येव न 
सवेस्य । न चापि पूर्वोक्तटुःखदरयाद्विसुच्यतेऽसौ । अतो धनाजेनसुपादेयमादौ छुखसाधनो- 
पायत्वात्‌ । तदजयत एव गकितिवयसो न कंश्चिदुपयोगो विषयैरिति ॥ 
अथापि स्यात्‌ -तदजंयतापि कामसुखमयुभूयत एव, इत्यत्राह-- 
केचिदिनान्तव्यापारैः परिधान्ताः इ्कामिनः । 
गृहमागय सायाहे शेरते स्म खता इव ॥ ७३ ॥ 
ये केचित्‌ कुत्सितकामाक्षिप्तचेतसः काष्ठतृणपत्रा्याहरणग्तिकमेक्रिधारक्षणेर्दिन- 
पर्यन्तन्यापररिः परिविन्नकायमनसो निरुत्घुकाः, अस्तं गते सवितरि खगृहमागद्य गाढमिद्या- 
क्रान्तत्वात्‌ मृतक्पाः शेरते स खपन्ति । प्रभते पुनर्त्थाय तत्रैव नीचकमेणि युज्यन्ते | ॐ 
स्मराब्दोऽन वाक्याटंकरे अतीतार्थाविषयतवात्‌ ¦ एवमायुःखंस्कारान्‌ केचित्‌ कुकामिनः 
क्षपयन्ति, न च कामसुखाखादयुपलमन्ते ॥ 


& 
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रणस्‌ वोधिच्यावतारः । [ ८.७४- 


प्रसेवकानधिकृलाह-- 
दण्डयात्रामिरपरे प्रवासङेदुःखिताः । 
वत्सरैरपि नेक्षन्ते पुत्रदारांसद धिनः ॥ ७४ ॥ 
अपरे पूर्वकामिकेम्योऽन्ये कुकामिनः सेवका इव्यर्थः । ते दण्डयात्रादिमिः, दण्डः 
5 परचक्रविजयाय यात्रा प्रयाणम्‌, पररष्टदव्यग्रहणाय वा यात्रा, तदादिर्येषां देशान्तरप्रष- 
णादीनाम्‌, तैः प्रवासो देशान्तरगमनम्‌., तेन छेः परिश्रमः, तेन दुःखिताः पीडिताः | 
सदा तथाभूताः । वत्सरैरपि अनेकवर्षालयेऽपि पुत्रान्‌ दारांश्च नेक्षन्ते न पद्यन्ति | 
तदर्थिन इति तैः पुत्रदारादिभिरर्थिनः तदभिकाषुकाः । तदर्थमेव परसेवादिखीकारादिवयर्थः। 
अहो वत अमीषां निष्फलमनुष्ठानमिति सोचयनाह-- 


10 यदर्थमेव विक्रीत आत्मा कामविसोषहितैः । 
तन्न प्रानं युधेवायुर्मीतं तु परकर्मणां ॥ ७५ ॥ 


यदर्थ घुखप्रतिकम्भनिमित्तं विक्रीतः परदासीकृतः आत्मा कामविडम्बितै; तन्न 
प्रातम्‌, तदिति सुखं न प्रापतं न प्रतिलब्धम्‌ ¦! आयुःसंस्कारा एव हि केवलमनर्थकं पर्‌- 
कमानुषठानेन क्षयसुपनीताः । न साष्ठुकर्मणि कवचिदपि योजिता इति भावः ॥ 


 सुखकिप्या प्रृत्तानां प्रलयुत दुःखमेवापतितमेषामिल्युपदर्शयनाह-- 


विक्रीतखात्मभावानां सदा प्रेषणकारिणाम्‌ । | 
मसूयन्ते खियोऽन्येषामटनीविटपादिषु ।। ७६ ॥ 


उुखलुसुक्षया विक्रीतः परायत्तीकृतः खात्ममावः खकायो यसे तथा, तेषाम्‌ । 

अन्येषां सेवकानामिद्यथेः । अत एव सदा प्रेषणकरणरीखानाम्‌ । अन्येषामपरेषां 

94 प्रमुग्रयोजनेन गच्छताम्‌ । माग एव प्रसूयन्ते लियः । अटनीविटपादिषु । आदिकब्दात्‌ 
पवेतनितम्बनदीकूकादिषु कषटस्नेषु ॥ 


अयमपरो विपयौससतेषामिति ग्रतिपादयनाह-- 


रण जीवितसंदेहं विशन्ति किट जीवितुम्‌ 
मानार्थ दासतां यान्ति भूढाः कामविडम्बिताः ।॥ ७७ ॥ 


ॐ विरीतखात्मभावाः संग्रामं चतुरदन्तसंषटं प्रविशन्ति । विभूतं जीवितसेदेहम्‌ १ तत्र 
प्रविष्टस्य जीवितं स्याद्वा न वेति जीवितस्य स्देद्ोऽस्मिचिति कृत्वा । जीवितुमिति 
जीवनार्थम्‌ ! अत्र प्रतिरन्धैरखमिर्जीनिकां कटपयिष्याम इति मलेदय्थः । मानार्थ दासतां 
यान्ति, बख्वता केनचिदमिभूताः खमानोद्धरणाधम्‌ । अङ्खलीच्छेदवेखग्रहणसखीकारात्‌ । 


मूढा मोहान्धीकृतविवेकचश्ुषः | के ते १ कामविडम्बिताः कामाय कामिन वा विड- 
ॐ म्वितासिरस्क्ताः ॥ 


-८,८२ < ध्यानपारमिता नाम अष्ठमः परिच्डेदः । १८३ 


इहैव जन्मनि कामासक्त चेतसां यद्ुःखं ददयते तत्कथयनाह-- 
छिद्यन्ते कामिनः केचिदन्ये शूलसमर्पिताः । 
खरयन्ते दह्यमानाश्च हन्यमाना शक्तिभिः 1 ७८ ॥ 
परदारधनापहरणादेः ॥ दोषः सुबोधः ॥ 
कि च । अयं घुखसाधनलवेन उपादीयमानोऽपि च अनर्थप्रंपराप्रसूतिहेत्रेवार्थः 5 
इति कथयनाह-- 
अजेनरक्षणनाशविषादै- 
रर्थमनर्थमनन्तमवेहि । 
व्यग्रतया धनसक्तमतीनां 
नावसरो भवद्ुःखविमुक्तेः ॥ ७९ ॥ 10 


अजेनमनु्पन्नस्योत्पादनं दुःखम्‌ । उपार्जितस्यापि जलानलादिम्यः पश्चप्रय- 
वायेभ्यः परिपाख्नं कष्टतरम्‌ । तथा रक्षितस्यापि कथंचित्‌ तस्करादिमिर्नादिाद्विषादो 
दौर्मनस्यं परितापहेतुरनथैः । तदेवमनथैपरंपरानिदानलात्‌ कारणे कार्योपचारादथं शवानर्थ 
उक्तः | इलेवमज॑नादिभिः स्वैदा व्याकरुकत्वात्‌ धनासक्तचेतसां क्षणमपि समाधानानवकार- 
त्वात्‌ नावसरः संसाराश्च(श्रिशतजाद्यादिदुःखनिरमोक्षाय सदा तद्रतमनसिकरिरेव आयुः- 15 
राणां क्षपणात्‌ ॥ 
सवमेतदुपसंहय कामासङ्गपरिागाय संवेगकथया प्रोत्साहयति एवमिवादिना-- 
एवमादीनवो भूयानसास्वादस्वु कामिनाम्‌ । 
शकटं बहतो यद्रतयशोघोसख्ब्रहः !॥ ८० ॥ 
एवमित्युक्तप्रकारपरामरशो । आदीनवोऽनथः । भूयाननेकग्रकारः । न चात्र सुखो- % 
त्पादवातांप्यसि । यदपि विपर्यापघात्‌ कथंचित्‌ सुखमिति प्रतिमास्तते, तदपि न किचित्‌ । 
गुरुतरभाराक्रमणपरि्ान्तवपुषः परोखि धासठ्वग्रासग्रहणम्‌ ॥ 
तस्याखादख्वस्थार्थे यः परोरप्यदुरभः । 
हता दैवहतनेयं क्षणसंपतसुदुकंभा ॥ ८१९ ॥ 
तस्यैवेभूतस्य अतितुच्छस्य सुखाखादकेशस्य परोरपि साधारणस्या्थँ तस्य निमित्तम्‌ । % 
इयं क्षणसंपत्‌ अष्टक्षणविनिरयक्ता हता विनारिता । वृथा कृतेदथैः । किंषिरिष्ट सुदुकेमा 
व्याख्याता ! केन दैवहतेन ! दैवं पुरातनं कर्म, तेन हता ! हिताहितपरि्ञाने विपर्यस्त- 
मतिः कृतः । विमोहित इव्यथः! वस्तुतस्तु तिरस्कारवचनमेतत्‌ । भागविद्टीन एवमुच्यते ॥ 
अवद्यं गन्तुरित्यादिना शेकद्येन विपयसरूपतामेव ग्रतिपादयति- 
` अवद्य गन्तुरस्पस्य नरकादिग्रथातिनः । | ॐ 


कायस्वार्थं कृतो योऽयं सर्वकारं परतिमः ॥ ८२ ॥ 
गोधि, २० 
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१५७ बोधिचयौवतारः । ` [<.<३- 


अवर्यं गन्तुरिति अनित्यता अयििरखभावस्य । अ्पस्य ठोकोत्तरकायमपेश्षय 
अतिदूरं निष्ृष्टल । नरकादिप्रपातिन इति अपरिमितटुःखमागिनः । खदुखोत्पादनेऽप्य- 
समथखेदयर्थः । कायस्य आत्मरारीरस्या्थं सुखोत्पादनाय योऽयं नरकादिदुःखमविगणय्य 
कृतः सभैकाठं संपारस प्रवैस्यां कोटौ परिश्रमः प्रयासः ॥ 
> 324} 6 ततः कोटिशतेनापि भ्रमभागेन बद्धता । 
ततस्तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ कोटिरतेनापि परिभ्रममगेन अंरेन बुद्धं स्यात्‌, 
तदपेक्षया अल्पीयसा आयासबणेन बुद्धलं स्यात्‌ । तथापि तदर्थं मन्दुद्धयो नोत्सहन्त 
इरः । अथ बोधिचयीयामपि चरतः अनेकदुष्करदातसमारम्भादतिरायवदुःखसह्नमुत्पचत 
एवेव्याह-- 
10 चयोदुःखान्मदहुःखं सा च बोधिने कामिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चयौदुःखमपेषय इदमेव महहुःखं यत्कामार्थे चरतां संसारे तेषामवीच्यादि नरकपतनाव्‌, 
पारतश्येण दीर्धैकालमनुभवनाच्च । न त॒ बोधिसवानां प्रतिनियतकाकुं खेच्छया तदनु- 
भवताम्‌ । तदेवं दुःखमनुमवतामपि कामाथ कामिनां सा च बोधि भवति, या 
मोषिसानां परथ दुःखमलुमवतामियर्थः ॥ 
18 पुनविंशेषेण कामनिदानदुःखं प्रतिपादयनाह-- 
न शं न विषं नाग्निने प्रपातो न वैरिणः । 
कामानामुपमां यान्ति नरकादिव्यथास्मरतेः ॥ ८४ ॥ 
अमी शब्नादयो दुःखजनकलेन प्रसिद्धा न सादृद्यं भजन्ते प्रति कामानाम्‌ | 
2 ॐ कस्मात्‌ £ नरकादिदुगतिटुःखस्य आगमात्‌ ग्रतिपनस्य स्मरणात्‌ स्मरणेनामुखीकरणात्‌ | 
४१ रास्ञादयो हि नियतकाठं मरणमात्रदुःखदायकाः, कामस्तु दीधैकाल्िकितीतरनरकादिदुःख- 
हेतव इति कीट्ररी तेरुपमा भवेत्‌ ! 
तदेवं कायविवेकानन्तरं चित्तविवेकं प्रतिपा प्रकृते योजयितुमाह-- 
एवमुद्रिज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद्रतिम्‌ । 
कामेभ्यो मयहेतुम्यः । एवमुक्तक्रमेण उद्विज्य सत्रासं कला परवोक्तविवेके रति- 
% मभिरतिमुत्पादयेत्‌ । कुत्र यित्वा तत्राह-- 
कठहायासरात्याु शान्तासु वनभूमिषु ॥ ८५ ॥ 


रतिद्रनद्िनाममावात्‌ कल्हायासशन्यासाः, व्याठमृगसरीसृपतस्करादिविरहाचच 
रम्याः ॥ | 


तत्रानुरासामाह-- 
र घन्यः शराङ्ककए्वन्दनकीतेषु 
रम्येषु हम्यैविपुरेषु रिखातलेषु । 
निःशब्दसौस्यवनमासुतबीज्यमानैः 
चकरम्यते परहिताय बिचिन्यते च ॥ ८६ ॥ 


-८.९० ८ ध्यानपारमिता नाम अश्मः परिच्छेदः । १८५७५ 


धन्यः सुकृतिभिः। शशाङ्कस्य चन्द्रमसः करा रदइमय एव शुष्ठताशैलयसाधम्यीचन्द- 
नानीवः तेः शीतलानि यानि रिकातकानि तेषु चंत्म्यत इति संबन्धः । किविरिष्टेषु ९ 
प्रकृलैव डयुचिपवित्रषु ककैशादिदोषरहितेषु च | हरम्यविपुकेषु धवलगृहवद्विस्तीर्णेषु । कीरै 
सद्विश््रम्यते ! निःशब्दैः प्रतिकूल्राब्द विरहितः । सौम्येरतुत्करैः । सुखसंसपर्रौरि्ः । 
वनमारुतैः वनपवनैः । वीज्यमानाः तैशवक्रम्यत इति पराद्रच्या पुनः पुनरमन्दं भ्रम्यते | $ 
न केवले चं्॑रम्यते, कि तु परहिताय सवानां सुखोत्पादनाय विचिन्त्यते । सरमेतदयन्न 
सिद्धं योगिनाम्‌, कामिनां तु प्रयलसाध्यम्‌ । तदनेन रेगर्थघ्ुखाद्विरिष्यते विवेकलुख- 
मिव्युपदर्दितं भवति ॥ 

इदमपरमसाधारणं सुखं विवेकविहारिण इ्युपददयनाह- 


विहय यत्र कविदिष्टकाङे ॥ 19 
शान्याख्ये ब्रश्चतठे गुहासु । 
परिहरक्षणखेदयुष्तः 
चर्यपेश्षाविरतो यथेष्टम्‌ ।॥ ८५७ ॥ 
सुबोधम्‌ ॥ 
खच्छन्द चारीदयादिना कथितमेवारथं व्यक्तीकरोति-- 15 


खच्छन्द्चायेनिख्यः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
यत्संतोषसुखं भुङ्के तदिन्द्रस्यापि दुेभम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खस्यात्मनः छन्दोऽभिकाषः, तेन चरितं सीलमस्येति । खेच्छाचारीत्यथः ॥ 
इति विवेकगुणानभिषाय प्रकृतमभिषधिस्सुराह- 
एवमादिभिराकरिरविवेकणुणभावनात्‌ । 20 
उपशान्तवितकैः सन्‌ बोधिचित्तं तु भाषयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
एवमिति पर्वोक्तेः । आदि शब्दादन्येरपि एवंविधराकरिः । विवेकस्य कायिकचेत- 
सिकस्य गुणानां मावनात्‌, इति हि सतैघुखसंपत्तिहेतुर्विवेक इति चेतसि पुनः पुन- 
रामुखीकरणाद्धेतोः उपश्चान्तो वितर्कैः असन्मनसिकारो यस्य सः । तथाभूतः सन्‌ बोधिचित्तं 
तु भावयेत्‌ । एवं परिददे चेतसि मान्यमानं बोधिचित्तं प्रकर्षपदमधिरोहतीति विरोषं % 
तुरब्देन ददयति ॥ | 
तत्र॒ यावेदेकत्वं परेषु नात्मना त्रियते, न तावत्‌ परहितद्ुखाय सम्यक्‌ चित्तं 
चकति, आल्मग्राहस्य आत्मन्येव विशेषेण प्रवृत्तेः । अतोऽस्य निवृत्तये- 
परातमसमतामादौ भावयेदेवमादरात्‌ । 
आदौ प्रथमतः । पश्चात्‌ परात्मपखिनमिति भावः । एवमिति वक्ष्यमाणनीष्मा । % 
आदरादिति महताभिनिवेशेन । तस्या एवाकारं दरोयति-- 
समदुःखसुखा; सवे पार्नीया मयात्मवत्‌ ॥ ९० ॥ 
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मत्तो नामीषां कश्चिद्विरोषोऽसि । अतो यथा मम दुःखं बाधकं तथा एषामपि । 
यथा मम॒सुखमनुम्राहकं तथा एषामपि । इति तुस्यदुःखदुखाः सर्वे प्राणिनो भवन्ति | 
तस्मात्‌ पालनीया मयात्मवत्‌ । यथा आत्मा दुःखाहुःखदहेतोवौ समुद्धियते, तथा अन्येपि 
सवाः समुद्धरणीयाः । यथा आत्मा सवैथा सुखीकवुमिष्यते, तथा अन्येऽपीति परिपालनीया 
5 आत्मवत्‌ ॥ 
नयु कथमात्मना अनेकग्रकारगतिभेदमिनानां स्लानामेकत्वं सेत्स्यति, अभिननघुख- 
दु;खखमावल्वं च कथम्‌ £ इव्यत्राह-- 
हस्तादिभदेन बहुप्रकार 
कायो यथेकः पसिाखनीयः । 
10 तथा जगद्धिज्नमभिन्नदुःख- 
सुखात्मकं सर्वमिदं तथेव ॥ ९१ ॥ 


करचरणदिरःग्रभृतिमेदादनेकम्रकारः कायो यंथेकलेनाध्यवसितः परिपाक्नीयो 
भवति दुःखनिवतेनाव्‌ सखुखोपधानाच्च, जगत्सत्वठोकः अभिन्नमेकल्वेनाध्यवसितमातमनः 
परिपालनीयं भवति । अभिनदुःखघुखात्मकं च । टुप्तचकारो निर्देशः । तथेव हस्तादिभेद- 
15 वदेव सवेमिदमिति बहुप्रकारणतिभेदमिनमपि । अयममिप्रायः-यथा अभ्यासादे कलाध्यव- 
सायोऽस्मिन्‌ कये एकत्वमन्तरेणापि, तथा अनेकप्रकारे जगद्यपीति न कशिद्विशेषः ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि भवता सह जगदेकखभावम्‌, तदा कथमिव भवतो दुःखमन्य- 
संतानेषु न बाधकं स्यात्‌? एवं विपययेऽपि योज्यमिदयाशङ्कयाह-- 
यद्यप्यन्येषु देषु महुःखं न प्रबाधते । 
% तथापि तहुःखमेव ममासन्नेददुःसहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्येषु अपरेषु शारीरेषु मम दुःखं यदि नाम प्रबाधकं न भवति, तथापि तदह्ुःखमेव 
मम । कुतः £ आत्मनि शषेहेन दुःसहं सोहुमशक्यम्‌ । हतुपदमेतत्‌ । अंशेन प्रदृत्तावपि 
दुःखखभावतां न सुद्चतीद्थः । एवं विपर्ययोऽपि व्याख्येयः ॥ 
तथा यद्यप्यसवेद्यमन्यहुःखं मयात्ना । 
तथापि तस्य तहुःखमात्मसञेहेन दुःसहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अतः खपरविरोषमपास्य दुःखखमभावतैव निवतैनहेतुः | अत आह- 
मयान्यदुःखे हन्तव्यं दुःखत्वादात्मदुःखवत्‌ । 
यद्दुःखं तत्तन्मया हन्तव्यम्‌, यथात्मदुःखम्‌ 1 दुःखं चेदमन्यसत््रदुःखमिति 
समाददेतुप्रयोगः । दुःखसखमावतामात्रमाविनी हन्तव्यता । न चं असिद्धता हेतोः, 
अविशेषेण दुःखख्मावतायाः ग्रसाधितचात्‌ । न चाप्यनैकान्तिकता, आत्मदुःखस्यापि 
न स्यादक्दिषादिति त्रिपयेयबाधकम्‌ । विरुद्वताप्यत एव न स्यात्‌ । तथाय- 
मपरः प्रयः 
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अनुम्ाह्या मयान्येऽपि सन्तत्वादात्मसन्तरवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ये सच्ासते स्वे मया अनुग्राह्याः, यथा आत्मस्वः । स्वाश्च अन्येऽपि प्राणिनः 
इति खभावहतुरेवं । सत्लातमकतामात्रभाविनि अनुग्राह्मलमावता अत्र । अयमपि नासिद्धः, 
सच्वासमकतायाः पक्षे प्रसिद्धवात्‌ । आत्मनोऽनुम्राह्यतामावग्रसङ्कन अनैकान्तिकोऽपि न 
स्यात्‌. । प्वैवन विरुद्धः ॥ । 5 
ननु असि विरोषोऽन्यस्मादात्मनि सुखाभिनिवेरो नाम । तथा ततोऽयमनैकान्तिको 
हेतुरिति । अत्राह-- 
यदा सम परेषां च तुस्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो येनात्रेव सखोद्यमः ॥ ९५ ॥ 
तुल्यमेव सममेव सुखं प्रियमिष्टम्‌ । तदामनः परस्मात्‌ को विशेषः नैव कशचित्‌ 19 २ २51 
येन तत्रैव आत्मन्येव सुखोत्पादनाय तात्पयं न परस्मिननिद्यथः ॥ 
प्रथमे हेतावनैकान्तिकतां परिहर्नाह - 
यदा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ | 
तदात्मनः को विरोषो यन्त रक्षामि नेतरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भयमिति दुःखहेतुः । नेतरमिति नान्यम्‌ ॥ 15 
स्यदेतत्‌-यदिः नाम दुःखासकता न विरिष्यते, तथापि यस्य दुःखेन बाधा स्यात्‌+ 
स एव रक्षितूमुचितो नान्य इ्माह-- 
तहुःखेन न मे बधेदयतो यदि न रक्ष्यते । 
नागामिकायदुःखान्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥ ९५७ ॥ 
तस्य परस्य दुःखेन मम बाधा पीडा नास्तीद्तोऽस्मातू कारणाद्‌ यदि न रक्ष्यते- % 
ऽन्यः, तदा अपरमिद व्याहतं स्यात्‌ । यतो नागामिनः कायस्य प्रलोकभाविनो नरका- 
दिजातस्य दुःखासमकश्य [ दुःखन्मे ] तस्योपात्तस्य कायस्य काचिद्वाधा संभवति, तस्य॒ ८ ॐ 
अन्यल्रात्‌ } इति लोकोक्तौ, तस्मादर्थे वा । यत एवम्‌, तस्मात्‌ केनाभिप्रायेण असौ रश्ष्यते ? 
काय इति प्रकृतत्वात्‌ पापानिवतनात्‌ ङुदाठे प्रवतनाच्च ॥ 
अथापि स्यात्‌-अष्मेक एव सर्वदा, तेनात्र मिनलवं नासि शरीरयोः । नायं दोष % 
इव्यत्राह-- | | | 
हमेव छदापीति भिथ्येयं परिकट्पना । 
आत्मनो निराकर्ष्यमाणत्ात्‌ निरस्तवाच लेदातः तत्कोऽयमहेप्र्ययस्य विधयो 
भविष्यति ए तस्मादषप्र्यविषयस्य कस्यचिदेकस्याभावान्मिथ्येयं परिकिंस्पना अष्यवतसापः । 
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अहमेव तदापीति । भवान्तरेऽपि । मायोपमपश्चोपादानस्कन्धमात्रारम्बनत्वादस्य । इतीद- 
मपि अध्यवसायवद्ादुच्यते, न तु पुनरस्य वस्तुतः किचिदाठम्बनमसि, विकस्पा- 
तमकत्वात्‌ ॥ 
कुतः पुनरियं मिथ्याकट्पनेल्याह-- 
5 अन्य एवं शतो यस्मादन्य एष प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
यदा नात्मादिः कश्चिदेकः परलोकगामी संभवति, स्कन्धमात्रमेव केवरम्‌, तदा न 
खलु यदेव स्वन्धपद्चकमिह विनयति, तदेव पुनरप्युत्पद्यते परलोके, अपि तु अपूर्मेव 
परवनिदृत्तौ तत्र इदंग्रययताविरिष्टं छेरकमीभिसंस्कृतमन्तराभवसंतव्या ससुत्पधते । तस्मा- 
दनादिसंसारपरवृत्तवितथविकपाम्यापवासनावरादहग्रल्ययो वितथ एव उपजायते ॥ 
10 कि च । इदमपरं तत्र बाधकमिव्या्-- 
यदि त्येव यड्ुःखं रशं तस्येव तन्मतम्‌ । 
पाददुःखं न हस्तस्य कस्मात्तत्तेन रश्चयते ॥ ९९ ॥ 
आस्तां तावद्‌ यदागामिकायदुःखरक्षा्थं न यतितव्यम्‌ । इह एकस्मिन्नपि काये 
प्रयङ्गमेदाद्विनं दुःखम्‌ । ततो यदा अन्यहुःखमन्यस्य रक्षितुं न युञ्यते, तदा कथं 
15 पादादौ प्रहारं पतन्तं ष्ट हस्तं प्रसायं रक्ष्यते £ अन्यत्वाविशेषान युक्तमेतदिव्यथः ॥ 
अथ-- 
अयुक्तमपि चेदेतद्ंकारासवर्तते । 
तद्युक्तं निवर्खयं तत्खमन्यश्च यथाबरम्‌ ॥ १०० ॥ 
अहंकारोऽसिन्‌ काये अहमिात्मग्रह्मादत्िनोऽमवेऽपि । प्रवते जायते पादादौ 
9 रक्षणमनसिकारः । नेतत्‌ साधु । यतो यदयुक्तं युक््या संगतं न मवति, तनिवर्यमपसार्थ 
सेकीयं परकीयं च यथाबलं यथासामथ्यम्‌ । शाक्तिवैकट्यादेव तदुपेक्षितुसुचितमिति भावः ॥ 
खदेतत्‌-यदि नाम आत्मादिनौसि, तथापि संतानो नाम एकः संभवति, तथा 
बद्रूनां कर्वरणादीनां समुदायः शरीरमेकम्‌ । तदेतद्भयं यथासंभवमिहरोके परलोके च 
आत्मदुःखापहरणादेर्नियामकं भविष्यति । ततोऽयमविरशेषादिवसिद्धो हेतुः, पूर्वश्च अनैका- 
% न्तिक इव्याराद्धयाह-- 
संतानः समुदायश्च पङ्किसेनादिवन्मृषा । 
यस्य दुःखं स नास्यस्मात्कसख तत्सं भविष्यति ॥ १०१ ॥ 
संतानो नाम न कश्चिदेकः परमार्थसन्‌ संमवति । विः तर्हि काधकारणमाव- 
्इृत्तक्षणपरपराग्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्यानुपठम्भात्‌ । तस्मादेतेषामेव क्षणा- 
ॐ नमिकमदेन प्रतिपादनाय संकेतो कतो बुदै्व्यवहारार्थं संतान इति । इति प्र्ञतिसनेव 
अयम्‌ । तेन अत्रामिनिविशो न कार्यः । अन्यथा आतमना किमपराद्धं येनासौ न खीक्रियते । 
एवं समुदायोऽपि न सस॒दापिभ्यो वस्तुसन्‌ एको विद्ते, तस्य तेभ्यः प्रथगुपठ्न्धेः १ 
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तत्वान्यलविकरपस्तु अस्य अवयविविचरेणेव गत इति नेह प्रतायते । ततश्च अयमपि 
संदृतिसनेव प्रूवैवत्‌ । अनयोर्यथासंस्यमुदाहरणमाह-पङ्कसेनादिवदिति । पड्िवत्‌ संतानः, = ¬> 99 
सेनादिवत्‌ समुदायः । आदिरन्दान्माखावनादयो गृह्यन्ते ! यथा अनेकेषां पिपीठिकादीनां 
वोपरभावेन व्यवसितानां खरूपमन्तरेण पङ्किनस्ति स्क्सूत्रवदेका, यथा च हस्यशचपदाति- 
्रश्तिम्यो मिकतिभ्यो व्यतिरिक्ता नान्या सेना काचिदेका तत्रासति, तथा सुमुदायोऽपि । 5 
एतच्च अन्यत्र [ ९.७३ ] विस्तरेण विचारितमिति नेह विचायते । तस्माद्स्तुसदारम्बना- 
भावान्मृषायं प्रत्ययः । अरथी वा, विचारासहत्वात्‌ । एवमात्मदेः खामिनः कस्यचिद्‌ भावाद्‌ 
यस्य संबन्धि दुःखं स नास्ति । अतः कस्य तहुःखं खालमीयं भविष्यति ? नेव कस्यचि- 
दिव्यथः । नु यदि आत्मादिनीस्ि, तदा कथमयं दृष्टान्तो मविष्यति आत्मवदिति आत्म- 
सत्लवदिति च £ सलयमेतत्‌ । कि तु नेदं व्यसनितया साधनममिधीयते, कि तर्हिं परस्य 16 
आत्मग्रहाभिनिवेश्निवारणाय । तदि परस्य निवृत्त एव॒ आत्मग्रहामिनिवेशचः, तदा न 
किचित्‌ प्रयोजनमनुमानप्रयोगस्य । अथ न निवृत्तः, तदा तदभिग्रायेणव खपरविभागं 
ठृत्वा तव्मल्यायनार्थ साधनं दृ्टान्तश्वोच्यते, इति न दृ्न्तस्यासिद्धि्न्यवहारप्रवतैनाय | 2? 96 
कि च । इदमुपात्तपञ्चस्कन्धमात्रममिसंघाय दृष्टान्ते द्वीयमाने न काचित्‌ क्षतिः, अत्रैव 
आत्मङ्ब्द ख प्रबच्तेरिति ॥ 15 
इदानीं प्रकृतमुपरसंहरनाह-- 
अखामिकानि दुःखानि सधौण्येवाषिरेषतः । 
दुःखत्वादेव बायोणि नियमस्तत्र किंकृतः ॥ १०२ ॥ 
न विदन्ते खामिनो येषामुक्तक्रमेणेति विग्रहः । अममानि न कस्यचित्मतिबद्धानि 
इत्यथः । कुतः £ कि कानिचिदेव ९ न । सर्वाण्येवाविशेषतः । न कचित्‌ कस्यचित्‌ खामि- 
त्वमस्ति, विरोषाभावात्‌ । दुःखत्वादेव खपराबिभागं कृता वार्याणि निषेध्यानि भवन्ति | 
नान्यनिमित्तमसि तत्र आसमीयत्वादि । तेनायं नियमः र्विक्रतः, केन विशेषेण कृतः £ येन 
खकीयानि च वायांणि न परकीयानीति । एवं दुःखलत्वादिति हेतुरनैकान्तिको न भवतीति 
समर्थितम्‌ ॥ 
ननु यदि दुःखी नाम न कश्चित्‌ संसारे संभवति, तहिं दुःखमनिवायैमेव स्यात्‌ , % 
कृपापात्रस्य दुःखिनः कस्यचिद मावादियारङ्कमान आह-- 
दुःखं कस्माजिवार्यं चेत्सर्वेषामविवाद्तः । ? 397 
वार्य चेत्सर्वमप्येवं न॑ चेदात्मापि सन्तरवत्‌ ॥ १०३ ॥ | 


न वार्यमेव निरात्मकल्वादेव यदि मन्यसे, तदा न युक्तमेतत्‌ । कुतः 2 स्वेषा- 
मविवादाद विप्रतिपत्तेः । चावौकस्यापि खदुःखपरिहारेणेवेह प्रदृत्तेः । न च तेषामाव्मनोऽ- 
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१६० बोधिचर्यावतारः । [ ८.१०४- 


म्युपगमाददोषः, तत्खभावस्यालुपलब्धेः । न च अभ्युपगममात्रेण तस्य सत्ता प्रसिध्यति, 
तत्साधकम्रमाणाभावात्‌, बाधकस्य च अनेकभरकारस्यामिधानात्‌ । एवं सति यदि वार्यं 
दुःखम्‌, तदा सर्वं वार्थम्‌, न चेत्सवं वायम्‌, तदात्मापि । उपात्तपञ्चस्कन्धखभावमपि 
दुःखं न वार्यम्‌, सवै( च ? )वदविरेषादित्युपसंहारः ॥ 
6 स्यदेतत्‌-करुणापरतन्नतया परदुःखटुःखिनः सवैदुःखापहरणाय यत्नः । तद्र 
बडदुःखनिदानं सेव प्रथमतो नोताद यितुं युज्यत इति परवचनावकारां शङ्खमान आह- 
कृपया बहू दुःखं चेत्कस्मादुखद्यते बखत्‌ । 
बखादिति प्रयत्नात्‌ । अग्रोत्तरमाह-- 
जगहुःख निरूष्येदं छृपादुःखं कथं बहु ॥ १०४ ॥ 
10 जगतो दुःखं नरकादि कृतमनेकप्रकारं समीक्ष्य इदः कृपाकृतं दुःखं कथं बह १ नेदं 
मह कृपादुःखमिति भावः ॥ 
किं च । अपरमिदमत्रोत्तरमिव्याह-- 
बहूनामेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति । 
उत्पा्यमेव तदुःखं सदयेन परात्मनोः ॥ १०५ ॥ 


5 एकस्य पुरुषस्य दुःखेन बहूनां सत्वानां यदिः दुःखं विगच्छति निवर्तेते, तदा 


उत्पाच्मेव जनयितव्यमेतत्ताद्दां दुःखम्‌ । सदयेन कृपात्मकेन परस्यात्मनश्च ॥ 
उत्सूत्रतामस्य परिहरनाह-- 
अतः सुपुष्पचन्द्रेण जानतापि चृपापदम्‌ । 
आत्मदुःखं न निहतं बहूनां दुःखिनां व्ययात्‌ ॥ १०६ ॥ 

९0 यत॒ एवे उत्पा्मेव तहुःखं कृपाठना खपरातनोः अत एव सुपुष्पचन्दरेण 
बोधिसत्लेन । तरपादापदं चपस्य वा राज्ञ आपदम्‌ । जानतापि बुध्यमानेनापि । आतमदुःखं 
न निहतं न निवतितम्‌ ] उपेक्षितमिति याबत्‌ । तथा राज्ञोऽपि परटोकटुःखम्‌ । किमिति ? 
बह्रनां दुःखिनां व्ययात्‌ । दुःलस्येति प्रकृतं षष्ठयन्ततया संबध्यते ¦ यदुक्तं सुपुष्पचन्दरस्येति- 
दृत्तके [ समाधि० ३५ |-तथा हि-अतीतेऽध्वनि रत्पदचन्द्रवि्द्धाभ्युद्रतराजो नाम तथा- 

% गतोऽमूत्‌ । स॒मगवान्‌ बुद्धकृत्यं कृता चिरतरकाल्मवस्थाय परिनिर्देतः । तसिश्च 
परिनिरते शासनान्तर्थौनसमये राजा शरूरदत्तो नाम बभूव । तस्य रतावती नाम राजधानी । 
तसिन्‌ काटे द्षटिविपनाः सत्ताः ! तेषामनुकम्पार्थं बहवो बोधिसत्वा उत्पन्नाः प्र्रजिताः। 
ते च ततो राष्टूजनप्देम्यो निवीधिताः समन्तमद्रं नाम अरण्यवनखण्डमुपसल्य विहरन्ति 
स साधं सुपुष्पचन्द्रेण धमभाणकेन । अथ खट सुपुष्पचनद्रस्य बोधिसत्वस्य सवान्‌ 

ॐ करगायमानस्य रहोगतस्य चेतसि वितर्क उदपादि-यव्वह जनपदराषटराजधानीगीत्वा 
सच्ान्‌ कुमागेग्रपनान्‌ कल्याणि मनि प्रतिष्ठापयामि । स तमर्थं सत्रह्नचारिम्यो निवेदयामास । 
र्निवायमाणोऽपि खयं च खापदं प्रतिप्मानः त्य राङ्ञोऽपि ततो वनखण्डानिर्बगाम | 


=८.११ | ८ ध्यानपारमितीा नाम अश्मः परिच्छेदः । १६१ 


स॒ अमेण धर्मं देशयन्‌ तस्य राज्ञो राजधानीमनुप्रासतो बहून्‌ स्वान्‌ राजपुत्रामाद्यपुरोहित- 
प्रश्तीन्‌ प्रकारं विनीय सत्पथे व्यवस्थापयन्‌ तेन राज्ञा इष्टः । सहदशनेन प्रकु; सवै २ 44 
नच जनकायं तदावर्जितं प्रतिपद ईर््यादूषितहृदयः । तद्धा खपुत्रानाज्ञापयामास । तांश्च 
तद्रधविमुखान्‌ प्रतिपद्य नन्दिके वध्यधातकमज्ञापथामासं । तेन ॒तदाज्ञामलुवतेमानेन 
करचरणादिच्छेदक्रमेण अक्षीणि च संदंरिकेनोद्धुख जीविताद्‌ व्यपरोपितः । अथ तस्य 5 
भिक्षो राजमार्गगतस्य जीविताद्‌ व्यपरोपितस्य शरीरे अनेकान्यद्भुतानि बभू: । तानि 
प्रतिपच स राजा निशितं बोधिसं् एवायं भिक्षुरिति परितापगतो बहृतरं परिदेवते स । 
इति सुपुष्पचन्द्रसेतिदृत्तकं संक्षिप्य कथितम्‌ । विस्तरेण पुनः समाधिराजस्‌त्रे [ ३५ | 
निर्दिष्टमिति तत्रैव अवधायैम्‌ | 
न चापि कृपावतां परदुःखटुःखिनां महदपि दुःखं बाधकमिति प्रतिपादयनाह--- 19 
एवं भावितसंतानाः परदुःखसमप्रियाः । 
अबीचिमवबगाहन्ते हंसाः पद्मवनं यथा । १०७ ॥ 
एवं परात्मसमतया भाविंतसंतानाः अनामोगप्रदृत्तचित्तसंततयः । परदुःखेन सरम 
तल्यं प्रियं सुखहेतु्येषां ते तथा । आत्मुखमपि परदुःखेन दुःखमेव येषामि्यथः । ते 
अवीचिमवगाहन्ते परव्यसनससुद्धरणाय तदहुःखं सुखमेव मन्यमानाः | इदभवाह-इंसाः 15 
पद्मवनं यथा । आबीचिकमपि दुःखं सुखमेव परार्थ येषां ते । केन दुःखहेतुना अन्येन 
दुःखिनो भविष्यन्ति ? 
अपि च । सुखमपि तेषामसाधारणमेवोपजायते परसुखेन, इत्युपददयेयनाह-- 
मुष्यमानेषु स्तेषु ये ते प्रामोद्सागराः 1 
तैरेव नञ परयाप्नं मोक्षेणारसिकेन किम्‌ ॥ १०८ ॥ 20 
दुःखबन्धनाद्विसंयुज्यमानेष्ठ सच्ेषु सत्पु । ये ते इति । तेषामेव अनुभवसिद्धला- 
दिदंतया कथयितुमदक्याः, अत एव प्रामोचसागराः संतष्िसमुद्राः कृपावतां संतानेषु 
प्रादुर्भवन्ति । तैरेव प्रामोयसागरैः पयौपं तदन्युखवैसुख्यात्‌ परिसमाप्त । # # # # # 


अतः परार्थं कलापि न मदो न च विस्मयः । 

न विपाकफराकाहूा परारथकान्तवृष्णया ॥ १०९ ॥ % 
तस्मा्यथान्तरोऽवणौदात्मानं गोपयास्यहम्‌ । 

रश्चाचित्तं दया चित्तं करोम्येवं परेष्वपि ।॥ ११० ॥ 

अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणितविन्दुषु 1 

भवद्य्टमिति ज्ञानमसलयपि हि वस्तुनि ॥ १११ ॥ 
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१द२ 


बोधिचर्यावतारः । [ ८.११२- 


तथां छायोऽन्यदीयोऽपि किमात्मेति न गृह्यते । 

परत्वं तु स्वकायस्य सितमेव न दुष्करम्‌ । ११२ ॥ 
ज्ञाता सदोषमात्मानं परानपि गुणोदधीन्‌ । 
आंत्मभावपरियामं परादानं च भावयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कायस्यावयववेन यथाभीष्टाः कसाद्यः । 

जगतो ऽबयवव्वेन तथा कस्मान्न देहिनः ।॥ ११४ ॥ 
यथात्मवुद्धिरभ्यासास्खकायेऽस्मिन्निरात्मके । 

परेष्वपि तथात्मत्वं किमभ्यासान्न जायते ॥ ९९५ ॥ 
एवं परार्थ छरत्वापि न मदो न च विस्मयः । 

आत्मानं भोजयितैव फरादा न च जायते ।॥ ११६ ॥ 
तस्माद्यथार्विशोकादेरात्मानं गोप्रुमिच्छसि । 

रश्चाचित्तं दयाचित्तं जगलयमभ्यस्यतां तथा । ११७ ॥ 
अध्यतिष्ठदतो नाथः स्वनामाप्यवखोकितः । 
पषच्छारद्यभयमप्यपनेतुं जनस्य हि ॥ ११८ ॥ 
दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासशक्तितः । 

यदेव श्रवणान्रासस्तेनैव न पिना रतिः ॥ ११९॥ 
आत्मानं चापराग्ैव यः सीध चातुमिच्छति । 

स चरेखरमं गृह्यं परास्मपरिवर्तनम्‌ ।। १२० ॥ 
यस्िन्नात्मन्यतिखेहादस्पादपि भयाद्धयम्‌ । 

न  दविषेत्कस्तमात्मानं श्वुवद्यो भयावहः 1 १२१ ॥ 
यो मान्यश्ुलिपासादिप्रतीकारचिकीषेया । 
पक्षिमस्स्यमृगान्‌ हन्ति परिषन्थ च तिष्ठति ।! १२२ ॥ 
यो छखाभसक्कियाहेतोः पितराबपि मारयेत्‌ । 
रन्नत्रयस्वमादयादयेनावीचीन्धनो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
कः पण्डितस्तमात्मानमिच्छेदरक्षेर्पूजयेत्‌ । 

न पदयेच्छघयुवच्ैनं कश्चेनं भतिमानयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
यदि दास्यामि किं भोक्ये इत्यात्मार्थ पिशाचता 1 

यदि भोक्ष्ये किं ददामीति परार्थ देवराजता ।। १२५ 1 
आत्मार्थ पीडयित्वान्यं नरकादिषु पच्यते । 

आत्मानं पीडयित्वा तु परार्थ सर्वसंपदः; | १२६ ॥ 
दुगेतिर्नीष्ता मौर्ख्य ययेवात्मोन्नतीच्छया । 
तामेवान्यत्र सं्राम्य सुगतिः सत्कृतिर्मतिः ।॥ १२७ ॥ 


~-<.१४२ | 


८ ध्यानपास्यिता नाम अशमः परिच्छेदः । 


आत्मार्थं परमाज्ञप्य दासत्वाधनुभूयते । 
परार्थ तेनमाज्ञप्य स्वामित्वाश्चसुभूयते ॥ १२८ ॥ 
ये केचिदुःखिता रोके सर्वे ते खयुखेच्छया । 
ये केचित्युखिता रोके सर्वे तेऽन्यसुखेच्छया । १२९ ॥ 
बहुना वा किमुक्तेन ददयतामिदमन्तरम्‌ । 
खाथौर्थिनश्च बाटस्य मुनेश्वान्यार्थकारिणः ॥ १३० ॥ 
न नाम साध्यं बुद्धत्वं संसारेऽपि कतः सुखम्‌ । 
सवसुखस्यान्यदुःखेन परिवर्तमङर्बतः ॥ १३१ ॥ 
आस्तां ताबत्परो रोके दृष्टोऽप्यर्थो न सिध्यति । 
श्रूदस्याङ्घर्बतः कर्भ खामिनोऽददतो थतिम्‌ ॥ १३२ ॥ 
यक्त्ान्योन्यसुखोत्पादं दष्टादृष्टसुखोत्सवम्‌ । 
अन्योन्यदुःखनाद्‌ घोरं दुःखं गरहन्ति मोहिताः ॥ १३३ ॥ 
उपद्रबा ये च भवन्ति खोक 

याषन्ति दुःखानि भयानि चेव । 
सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेण 

तकि ममानेन परिग्रहेण ॥ १३४ ॥ 
अत्मानमपरियसञ्य दुःखं यक्त न शक्यते । 
यथाग्रिमपरियस्य दाहं यकु न शक्यते ॥ १३५ ॥ 
तस्मात्खदुःखशान्यर्थ परदुःखदामाय च । 
ददाम्यन्येभ्य आत्मानं पराम्‌ गृह्णामि चार्मवत्‌ ।॥ १३६ ॥ 
अन्यसंबद्धमस्मीति निश्चयं र हे मनः । 
सर्वसन्त्वार्थमुत्सज्य नान्यिन्यं त्वयाधुना ॥ १३५ ॥ 
न युक्तं सखार्थदष्टयादि तदीयेश्चश्षुरादिभिः । 
न युक्तं स्यन्दितुं खाथमन्यदीयेः करादिभिः ॥ ९३८ ॥ 
तेन सन्त्रपरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ य्दीश्वसे । 
तत्तदेवापहयास्मात्‌ परेभ्यो हितमाचर ॥ १३९ ॥ 
हीनादिष्वात्मतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि । 
भावयेर्ष्या च मानं च निर्विकल्पेन चेतसा ॥ १४० ॥ 
एष सक्यते नाहं रामी नाहमयं यथा । 
स्तूयतेऽहमहं निन्यो दुः खितोऽहमयं खी ॥ १४१ ॥ 
अहः करोमि कमणि तिष्ठयेष तु खुखितः । 
अयं किर महा्कोके नीचोऽदह किर निगणः ।॥ १४२ ॥ 
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बोधिचयौवतारः। [ ८.१७३- 


कि निर्गुणेन कर्व॑व्यं सर्वस्यात्मा गुणान्वितः । 

सन्ति ते येष्वहं नीचः सन्ति ते येष्व्‌ वरः ॥ १४३ ॥ 
शीटदृष्टिविपत्त्यादिहशशक्या न मदशात्‌ । 

विकिस्स्योऽदं यथाराक्ति पीडाप्यङ्गीकरता मया ॥ १४४ ॥ 
अथाहमविकिस्स्योऽस्य कस्मान्मामवमन्यसे । 

किं ममैतद्वणेः कृव्यमास्मा तु गुणवानयम्‌ ॥ १४५ ॥ 
दुमैतिग्याख्वक्त्रस्थेनेवास्य करुणा जने । 

अपरं गुणमानेन पण्डितान्‌ विजिगीषते ॥ १४६ ॥ 
सममात्मानमालोक्य यतः स्वाधिक्यव्द्धये । 

कड्हेनापि संसाध्यं खाभसस्कारमात्मनः ॥ १४७ ॥ 
अपि सर्वत्र मे रोके भवेयुः प्रकटा गुणाः । 

अपि नाम गुणा येऽस्य न श्रोष्यन्यपि केचन ।॥ १४८ 
छायेर्नपि मे दोषाः स्यान्मे पूजास्य नो भवेत्‌ । 

घखब्धा अद्य मे खमा पूनितोऽहमयं न तु ॥ १४९ ॥ 
परयामो मुदितास्तावचिरादेनं खलीरृतम्‌ } 

हास्य जनस्य सर्वस्य निन्यमानमितस्ततः ॥ १५० ॥ 
अस्यापि हि वराकस्य स्पधौ किर मया सह्‌ । 

किमस्य श्चुतमेवावत्‌ प्रज्ञा रूपं रं धनम्‌. । १५१ ॥ 
एवमात्मगुणान्‌ शरुत्वा कीयेमानानितस्ततः । 

संजातपुखको हृष्टः परिभोश््ये सुखोत्सवम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यद्यप्यस्य भवे्खामो आद्योऽस्माभिरसो बरात्‌ । 

दत्वास्मे यापनामात्रमस्मत्क्म करोति चेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
सुखाच्च च्यावनीयोऽय योञ्योऽस्मद्भयथया सदा । 

अनेन शतः सर्वे संसारनव्यथिता वयम्‌ । १५४ ॥ 
अप्रमेया गताः कल्पाः स्वार्थ जिज्ञासतस्तव । 

भ्रमेण महतानेन दुःखमेव त्वयार्सितम्‌ ।॥ १५५ ॥ 
मद्धिज्ञप्या तथात्रापि प्रवर्वसखाविचारतः । 
द्रक््यस्येतद्वुणान्‌ पश्चाद्धूतं हि वचनं मुनेः ॥ १५६ ॥ 
अभविष्यविदं कर्म कतं पूरं यदि त्वया 1 

बौद्धं संपतपुखं मुक्त्वा नाभविष्यदियं दशा ।। १५७ ॥ 
तस्मा्यथान्यदीयेषु ञ्युकशोणितवबिन्दुषु । 


अक्थं त्वहंकारं तथान्येष्मपि भावय ॥ १५८ ॥ 


-८.१७७ | 


८ ध्यानपारमिता नाम अण्मः परिच्छेदः | 


अन्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ यदयदीक्षसे । 
तन्तदेवापहलयथं परेभ्यो हितमाचर ।॥ १५९ ॥ 

अयं सुस्थः परो दुःखो नीचेरन्योऽयसुचकेः । 

परः करोलययं नेति कुरुष्वष्या त्वमात्मनि ।॥ १६० | 
सुखाच्च च्यावयातमानं परदुःखे नियोजय । 

कद्‌ायं किं करोतीति छ फक )मस्य निरूपय ॥ १६१ ॥ 
अन्येनापि छतं दोषं पातयाखैव मस्तके । 

अस्पमप्यस्य दोषं च प्रकाशय महायुनेः ॥ १६२ ॥ 
अन्याधिकयरोवादैर्यसोऽस्य मिनीङ्कर्‌ । 
निशष्टदासबन्चैनं सत्तवकार्येषु बाहय । १६३ ॥ 
नागन्तुकगुणांरेन स्तुयो दोषमयो ह्ययम्‌ । 

यथा कथिन्न जानीयाद्वुणमस्य वथा कुरु ॥ १६४ | 
संक्षेपा्यद्यदा्मार्थे परेष्बपञृतं त्वया । 

तत्तदात्मनि सच्वार्थ व्यसनं विनिपातय ॥ १६५ ॥ 
नैबोत्साहोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । | 
स्थाप्यो नवबवधूवत्तौ हीतो भीतोऽथ संवृतः । १६६ ॥ 
एवं रुष्व तिष्ठैवं न कर्तव्यमिदं त्वया । 

एवमेव वशः कार्यो निग्राह्यस्तदतिक्रमे ।॥ १६५७ ॥ 
अथेवमुच्यमानेऽपि चिन्त नेदं करिष्यसि । 

त्वामेव निप्रहीष्यामि सर्वदोषास्त्दाभित्ताः ।॥ १६८ ॥ 
क यास्यसि मया दृष्टः स्वेदपोच्निहन्मि ते । | 
अन्योऽसौ पूर्वकः काठस्त्वया यत्रासि नारितः ॥ १६९ ॥ 
अद्याप्यस्ि मम खां इयासां यज साप्रतम्‌ । 

त्वं विक्रीतो मयान्येषु बहुखेदमचिन्तयन्‌ ॥ १७० ॥ 
त्वां सत्त्वेषु न दास्यामि यदि नाम भमोदतः । 

त्वं मां नरकपषेषु प्रदास्यसि न संशयः ॥ १७१ ॥ 
एवं चनेकधा दत्वा खयां व्यथिततिरम्‌ । 

निहन्मि खार्थचेटं त्वां तानि वैराण्यनुस्मरन्‌ ।। १७२ ॥ 
न कर्तव्यात्मनि प्रीतियेद्यात्मभ्रीतिरसि ते | 

यदात्मा रक्ितव्योऽयं रक्षितव्यो न युज्यते 1! १४७३ ॥ 
यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपाख्नम्‌ । 


सुङ्मारतरो भूत्वा पत्तयेव तथा तथा ।॥ १७४ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । [ ८.१७ 


अस्येवं पतितस्यापि सर्वीपीयं वर्सधरा । 

नारं पूरयितुं वाञ्छां तत्कोऽस्येच्छां करिष्यति |! ९७५ ॥ 
अरच्यमिच्छतः ख आस्ाभङ्गश्च जायते । 

निराशो यस्तु सर्वत्र तस्य संपदजीर्णिका ॥ १७६ ॥ 
तस्मान्न प्रसरो देयः कायस्येच्छायिघद्धये । 

भद्रकं नाम तदस्तु यदिष्टत्वान्न गद्यते ।। १७५ || 
भस्मनिष्ठावसानेयं निश्चेष्टान्येन चाल्यते । 

अ्युचिगप्रतिमा घोरा कस्मादच्र ममागरहः ।॥ ९१७८ ॥ 

किं ममानेन यन्रेण जीविना वा खरतेन वा । 

रोष्टादेः को विदोषोऽस्य हाकारं न नदयसि ॥ ९७९ | 
दारीरपश्षपातेन बथा दुःखमुपाञ्यते । 


किमस्य काष्ठतुस्यस्य देषेणालुनयेन वा ।॥ १८० ॥ 


मया वा पालितस्येवं गधायैर्मध्षितस्य बा । 

न च सेहो न च द्वेषस्तत्र खें करोमि किम्‌ ॥ ९८१ ॥ 
रोषो यस्म खलीकारात्तोषो यस्य च पूजया । 

स एव चेन्न जानाति श्रमः कस्य छरतेन मे ।॥ १८२ । । 
इमं ये कायमिच्छन्ति तेऽपि मे सुहृदः किर । 

सर्वे स्वकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे भियाः ।॥ १८ ३ ॥ 
तस्मान्मयानपेश्चेण कायस्यक्तो जगद्धिते । 

अतोऽयं बहुदोषोऽपि धायते कर्मभाण्डवत्‌ ।॥ १८४ ॥ 
तेनारं रोकचर्तिः पण्डितानेदुयाम्यहम्‌ । 

अभमाद्कथां स्परत्वा स्मान मिद्धं निवारयन्‌ ॥ १८५ ॥ 
तस्मादावरणं हन्तुं समाधानं करोम्यहम्‌ । 
विमागोचित्तमाङृष्य स्वारम्बननिरन्तरम्‌ ।। १८ & ॥ 


बोधिचर्याबतारे ध्यानपारमिता नाम अष्टमः पर्कच्छिदः ॥ 


न कन 


९ श्र्ञापारमिता नाम नवभः परिच्छेदः । 


यां निर्केपतया निरु्तरपदं सपैग्रपश्चोज्छिता 
्रज्ञापारमितादिसंदतिपदैराल्यायतेऽनान्तवा । 
यां सम्यक्प्रतिपच मिमेक्धियो यान्त्युत्तमां निरृति 
तां नत्वा विधिवत्‌ करोमि विद्तिं तस्याः प्रसन्नैः पदैः ॥ १॥ 6 
यत्राचार्या गुणनिधिरसौ शान्तिदेवः प्रकारा 
वन्तं शाक्तः प्रव्वनमहाम्भोधिपारं प्रयातः । 
वि तस्याथं हतमतिरहं वक्तमीरास्तथापि 


्रज्ञाम्यासात्सुदैतमसमं यत्ततोऽसिि प्रवृत्तः ॥ २ ॥ 
न नाम काचिद्रुणलेरावासना 10 
मतिन मेऽस्ति प्रतिभागुणोऽजितः । 
तथापि सन्मित्रनिषेवणाफलं 
यदेव मे तादृशि वाक्‌ प्रसर्पति ॥ ३ ॥ 
अथ यो नाम कश्चिद्‌ गोत्रविरेषात्‌ पर्युपासितकल्याणमित्रतया त्रिजगत्प्यापन्न- 
समस्तजनदुःखदुःखी सवग्राण्रतां निःरेषदुःखससुद्धरणाशयः खसुखनिरपेक्षः तव्मञ्चमो- 15 
पायभूतं बुद्धवमेव मन्यमानः तसप्रा्तिवाञ्छया समुत्ादितवोषिचित्तो महात्मा सौगत- 
पदसाधनोपायभूतसंमारद्रयपरपूरणा्थं क्रमेण दानादिषु प्रवर्तते । तस्य॒ तथा प्रवर्तमानस्य 
सम्यक्प्रतिपनदामथस्यापि दानादयः प्रज्ञाविकल्तया जगदर्थसंपादननिदानं बुद्धत्वं नाव- 
हन्तीलयमिसंधाय अवद्यं संसारदुःखनिर्मोक्ार्थिना प्रज्ञोपादनाय यतितव्यम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
दामथेन विंपर्यनायुयुक्तः 0 
| ८.४ | 
इव्यादि । तत्र शमधप्रतिपादनं कृतम्‌ । इदानीं तदनन्तरप्रा्रां विपद्यनां प्रह्ञापर- 
नामधेयां प्रतिपादयनाह-- 
इमं परिकरं सर्व र्ञ्थं हि स॒निजेगो । ` 
तस्मादुपपादयेत्यज्ञां दुःखनिदत्तिकोह्या ॥ १ ॥ 2 


इममिति समनन्तरमिह शाश्चे लक्षणतः प्रतिपादितं दानादिकमिदंतया प्र्क्षतयां 
परागृराति । परिकरमिति पखिारं परिच्छदम्‌ । संमारमिति यात्‌ । सवेमुक्तग्रकारमन्यच्च | 
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१६८ बोधिचयौवतारः। [ ९.१- 


रज्ञां हि मुनिर्जगाविति संबन्धः । प्रज्ञा यथावसिितग्रतीलसमुत्पनवस्तुतचखप्रविचयकक्षणा, 
सेव अर्थः प्रयोजनं संबोधिहेतुभावोपनायकतया सस्य दानादिलक्षणस्य परिकरस्य स 
तथा, तमिति । दानपारमितादिषु धमंप्रविचयखभावायाः प्रज्ञायाः प्रधानत्वात्‌ । तथा हि 
दानं संबुद्धबोधिग्राप्ये प्रथमं कारणम्‌, पुण्यसंभारान्तभूतलरात्‌। तच शीरालकृतमेव सुगति- 
5 परपरा सुखमभोगोपकरणसंपनामावहद वुत्तरज्ञानगप्रतिलम्भहेतुः । क्षान्तिरपि तद्िपक्षभूतप्रतिध- 
प्रतिपक्षतया दानरीलघुक्रतमयं संमारमनुपाक्यन्ती सुगतल्ाधिगतये संप्रवतेते । एतच्च छयुभं 
दानादित्रितयसंमूतं पुण्यसंमाराख्यं वीयमन्तरेण न भवतीति तदपि उभयसंभारकारणतया 
सर्वावरणम्रहाणाय समुपजायते । समाहितचित्तस्य च यथाभूतपरिज्ञानमुतपयत इति ष्यान- 
पारमितापि अनुत्तरज्ञानहेत॒रुपपयते । एवमेते दानादयः स्कृव्य संश्ता अपि म्र्ञामन्तरेण 

10 सौगतपदाधिगमहेतवो न भवन्तीति नापि पारमिताग्यपदेशं लभन्ते । प्रज्ञाकृतपरिडुदधि- 
माजः पुनः अव्याहतोदारप्रहृत्तितया तदनुकूठमदुवतैमानाः तद्धेतुभावमधिगच्छन्ति, पार- 
भितानामघेयं च छमन्ते । तथा दातृदेयप्रतिग्राहकादिन्रितयानुपठम्भयोगेन प्रज्ञापरिोधिताः 
सादरनिरन्तरदीर्धकाल्मम्यस्यमानाः प्रकरेपथेन्तमुपगच्छन्तः अविदयाप्रवतिंतसकट्विकर- 
जाल्मठरषितं इ्ेराङ्गयावरणविनिक्तमुभयनेरात्म्याधिगमखमावं स्वैखपरहितसंपदाधारमूतं 

15 परमार्थतच्वात्मकं तथागतधर्मकायममिनिैतंयन्तीति प्रजञाप्रधाना दानादयो गुणा उच्यन्ते ॥ 

न चैतद्रक्तव्यम्‌-यदि प्रज्ञा प्रधानं दानादीनाम्‌, सेव केवला संबोधिसाधनमस्तु, 
किमप्रैदौनादिभिरिति । तदन्येषामुपयोगस्य वणितत्वात्‌ , केवकं नेत्रविकठा इव दानादयः 
्रज्ानेतका एव यथाभिमतां सौगतीं भूमिममिसरन्तीति भ्ज्ञोपनायका उच्यन्ते, न तु प्रकनैव 
केवला सम्यक्संबोधिसाधनम्‌ 1 तस्मादानादिपरिकरः प्रजञा्थः इति सिद्धम्‌ ॥ 

0 स्वकस्पनाविरहात्‌ समारोपापवादान्तद्वयमोनात्‌ अरैक्षकायवाख्मनःकमैलक्षणमौन- 
त्रययोगाद्रा सुनिबुद्धो भगवान्‌ । त्रिदुःखतादुःखितसर्वजग्पसित्रणाध्यारायो जगौ जगाद । 
उक्तवानिष्यथः । आर्यप्रजञापारमितादिसूत्ान्तेषु अज्ञासुक्तवान्‌ क्रमेण दानादिपरिकरम्‌। 
यथोक्तमायैदातसाहरयां ग्र्ञापारमितायाम्‌-- 

तद्यथापि नाम सुभूते सूर्यमण्डलं चन्द्रमण्डलं च चतुषु द्वीपेषु कर्म करोति, 

% चतुरश्च द्वीपानुगच्छति अनुपखिितेते, एवमेव सुभूते प्रज्ञापारमिता पश्च पारमिताघ्ु कर्म 
करोति, पश्च पारमिता अनुगच्छति, अुपरिर्वते, प्रज्ञापारमिताबिरहितत्नात्‌ पश्च पारमिता; 
पारमितानामधेयं न छभन्ते । तचथापि नाम सुभूते राजा चक्रवर्तीं षिरहितः सप्तमी 
रलैश्रवर्तिनामधेयं न रमते, एवमेव सुमूते पञ्च पारमिताः प्रज्ञापारमिताविरहितत्वान्न 
पारमितानामधेयं कमन्ते । तथापि नाम सुभूते याः काश्चन कुनयः, सर्वास्ता येन गङ्गा 

ॐ महानदी तेनानुगच्छन्ति । तां गङ्गया महानया सार्षं महाससुद्रमलुगच्छन्ति, एवमेव सुभूते 
पञ्च पारमिताः ्ज्ञापारमितापरिगृह्ीता येन स्षवौकारज्ञता तेनानुगच्छन्ति | इति विस्तरः ॥ 
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-९.१ ] ९ ्रलञापारमिता नाम नवमः; परिच्छेदः । १६९ 
पुनश्चोक्तम्‌-- 
स्यं कौशिक प्रज्ञापारमिता बोधिस॒चानां महासचवानां दानपारमितासमिभवति, 
दीर्पारमितामभिमवति, क्षान्तिपारमितामभिमवति, [ वीर्यपारमितामभिभवति, ] ध्यानपार- 
मितामभिभवति । तंदथापि नाम कौरिक जालन्धानां शतं वा सहस्रं वा अपरिणायका- 
नामभन्यं मागोबतरणाय, इतः पुनर्मगरानुप्रवेशाय, एवमेव कौरिक अचक्षुष्काः पञ्च 
पारमिता जाव्यन्ध भूता भवन्ति विना प्रज्ञापारमिता अपरिणायकाः, विना प्रज्ञापारमितया 
अभव्या बोधिमागवितरणाय, कुत एव सर्वाकारङ्गतानगरानुप्रवेशाय । यदा पुनः कौरिक 
पञ्च पारमिता; प्रज्ञापारमितापरिगृहीता भवन्ति, तदा एताः पञ्च पारमिताः सचश्चुष्का 
भवन्ति । ग्रज्ञापारमितापरिग्रदीताश्चेताः पश्च पारमिता पारमितानामपेयं लमन्ते | 
इति विस्तरः ॥ 10 
एवमन्यत्रापि यथासून्नमबगन्तन्यम्‌ । उक्तं च- 
सवैपारमितामिस्त्वं निर्मलाभिरनिन्दिते। ` 
चन्द्रकेेव ताराभिरयुयातासि सवदा ॥ इति ॥ 
[ प्रज्ञापारमितास्व-८ ¡ 
अथवा-इममिति समनन्तरम्रक्रान्तरूपं इमथात्मकं प्रबन्धम्‌ । परिकिरिमिति प्रज्ञा-15 
ससुत्थापकतया तत्कारणसंदोहं पीठिकाबन्धं च । प्रज्ञाथैमिति ग्र्ञव पूर्वोक्ता अर्थः प्रयोजनं 
साध्यतया यस्य तम्‌ । शमथपरिदिोधितचित्तसंताने प्रज्ञायाः प्रादुभावात्‌ सुप्रशोधितक्षेत्र 
सस्यनिष्प्तिवत्‌ । यथोक्तं रिक्षासैसुचये- 
वि पुनरस्य शमथस्य माहार्म्यम्‌ ? यथाभूतज्ञानजननशाक्तिः । यस्मात्‌- 
समाहितो यथाभूतं जानातीव्युक्तवान्‌ स॒निः ! इति ॥ %0 
[ िक्षासमुच्यकारिका-९ ` 


। ~ ) 


एतदपि धमसंगीतीवुक्तम्‌-- 

समाितचेतसो यथाभूतद चन भवति । यथाभूतदरिनो बोधिसत्तस्य सेषु 
मह्ाकरुणा प्रवर्तते । इदं मया स्षमाधिमुखं सर्वसत्वानां निष्पादयितन्यम्‌ । स तया 
महाकरुणया संचोबमानोऽधिद्यीकमधिचित्तमधिग्रज्गं च शिक्षाः परिप्रयं अयुकत्तरां सम्यक्सं- % 
बोधिमभिसंबुध्यते ॥ इति विस्तरः ॥ 

हिरिति यस्मात्‌ ्रज्ञा्थ॑दानादिपरिकरं शमथात्मकपरिकरं वा मुनिजेगौ, तस्मा- 
दुत्पादयेत्‌ प्रज्ञामिति योजनीयम्‌ । उत्पादयेदिति निष्पादयेत्‌ साक्षाकुयोत्‌ माबयेव 
सेवयेत्‌ बहलीुर्यादा ॥ 

सा च प्रन्ना द्विविधा-हेतुभूता फरूभूता च । हेतुभूतापि द्विविधा अधिसुक्तिचरितिस्य ॐ 
च भूमिप्रविष्ठस्य च बोधिसत्वस्य । फलमूता तु सवौकाखसोपेता सवेधरमद्यून्यताधिगम- 
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१७० बोधिययावतारः । [ ९.२- 


खलभावा अनिमित्तयोगेन । तत्र प्रथमतो हेतुभूता श्रुतचिन्ताभावनामथी करमेण अभ्यासा- 
दरमिप्रवि्टस रज्ञां निवतेयति । सा च अपरापरभूमिग्रतिकम्भयोगेन प्रकर्षममिवर्धयन्ती 
यवदुभयावरणविगमात्‌ सकठकरपनाजाख्विगतबुद्धवखभावप्रज्ञां निष्पादयति । अत 
एवाह-दुःखनिवृत्तिकाङ्घयेति । दुःखस्य पञ्चगतिसंगृह्ीतसत््वरारिगतस्य खात्मगतस्य च 
5 सांसारकिस्य जातिन्याधिजरामरणखमावस्य प्रियविग्रयोगाभ्रियसप्रयोगपर्येष्यमाणलाभविघात- 
लक्षणस्य, संक्षेपतः पञ्चोपादानस्कन्धात्मकस्य च, निदृत्तिः निवोणम्‌ उपमः । पुनरनु- 
सत्तिधमकतया आव्यन्तिकसयुच्छेद इत्यर्थः । तस्याः काद्घया अभिकषिण । छन्देनेति 
यावत्‌ । तथाहि विपयोससंज्ञिनोऽससत्वसमारोपामिनियेरावशादात्मात्भीयग्रह्रवृत्तेसयोनिश्ो- 
मनसिकारप्रसूतो रागादिद्धेशगणः समुपजायते, तस्मात्‌ कर्म, ततो जन्म, ततश्च व्याधि. 
"0 जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासाश्च प्रजायन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो टुःख- 
स्कन्धस्य समुदयो भवति । तदेवमनुलोमाकारं ्रतीवलसमुत्पादं सम्यक््मज्ञया न्यवकोकयतः, 
पुनस्तमेव निरात्मकमखामिकं मायामरीचिगन्धर्वनगरखमप्रतिनिम्बादिसमानाकारतयां 
परमाथतो निःखभावै परयतो यथाभमूतपरिक्ानात्तद्विक्षामकतया मोहखमभावमविचाभवा्ग 
निवतेते, अविघानिरोधात्तद््रलययाः संस्कारा निरष्यन्ते । एवं पवेपर्वस्य कारणभूतस्य निरोधा- 
"5 दुत्तोत्तरकाथभूतस्य निरोधो वेदितन्य; । यावलातिनिरोधाजनरामरणशोकपरिदेवदुःखदौगै- 
नस्थोपायासाश्च निरुष्यन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भबति । तत्न 
अविवा वृष्णोपादानं च ज्ेरावत्मैनो व्यवच्छेदः । संस्कारा मवश्च कर्मवर्मनो व्यवच्छेदः । 
परिशिष्टान्यङ्गानि दुःःखवत्मनो व्यवच्छेदः । पूर्वान्तापरान्तनिरोधो निरोधवर््मनो व्यवच्छेदः । 
एवमेव त्रिवत्मे निरात्मकम्‌ आत्मातीयरहितं संभवति च संभवयोगेन, विभवति च 
 विभवयोगेन; खमावानडकलापसद्श इति । एतच्च उत्तरत्र विस्तरेण युक्तयागमाम्यां 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 


तदेवं पर्ञया खप्रमायादि खभावं संस्कृतं परलयवेक्षमाणस्य स्धमीणां निःखभावतया 
प्रतिपत्तेः परमाथीधिगमात्‌ सवासननिःशेषदोषराशिविनिद्रचिर्भवतीति सर्बदुःखोपदमहेतः 
प्रज्ञा उपपबते | 


ॐ य॒था च युक्त्यागमाम्यां विचारयतः अविपरीतवस्तुत्लप्रविचयः समुपजायते, 


तदुपदरयितुं सवयद्रयन्यवस्थामाह संबरतिर्यादि-- 
संडृतिः परमार्थश्च सयद्वयमिदं मतम्‌ । 
बुद्धरगोचरसन्तं बुद्धिः संडतिरुच्यते ॥ २ ॥ 


संत्रियते आत्रियते यथामूतपरिन्ञानं खमावावरणादाब्रतप्रकादानाश्च अनयेति 
9० संहृतिः । अविद्या मोहो विपयीस इति पर्यायाः । अविया हि असददार्थखरूपारोपिका 
लमावद्शेनावरणानिका च सती संदृतिरुपपदते । यदुक्तमार्यरािसतम्बसत्र-- 


-९,२ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७१ 


पुनरपरम-तच्वेऽग्रतिपत्निः भिथ्याप्रतिपत्तिः, अन्नानभविच्या । इति ¦ उक्तं च- 
अभूतं स्यापयव्य्थं भूतमावरृल वरते | 
अविद्या जायमानैव कामकातङ्कदृत्तिवत्‌ ॥ इति । 
तदुपदरितं च प्रतीदयसमुतपननं वस्तुरूपं संदृतिरुच्यते । तदेव ोकसंदृतिसलमिल- 
भिधीयते व्मेकस्ेव संवृत्या तत्‌ स्यमिति क्रत्वा । यदुक्तम्‌-- ; ८ ॐ 
मोहः खभावावरणाद्भि संबतिः 
स्यं तया ख्याति यदेव _्त्रिमम्‌ | 
जगाद तत्संवृतिसव्यमिष्यसौ 
मुनिः पदाथं कृतकं च संदृतिम्‌ ॥ इति । 
| म, अ. ६.२८ | 10 
सा च संबतिर्हिविधा लोकत एव, तथ्यसंवृतिरभिथ्यासंदृतिश्वेति । तथा हि विचित्‌ 
प्रतीदययजातं नीकादिर्क वस्तुरूपमदोषवदिन्दियैरुपरग्धं गेकत एव सदयम्‌, मायामरीचिग्रति- 
बिम्बादिषु प्रतीय समुपजातमपि दोषवदिन्दियोपलग्धं यथाखं तीधिकपिद्धान्तपरिकिव्पितं 
च कोकतं एव मिथ्या । तदुक्तम्‌-- 
विनोपधातेन यदिन्द्रियाणां 15 
षण्णामपि प्राह्यमवैति लोकः । 
सवयं हि तष्टोकत एवं रोषं 
विकल्पितं लोकत एव मिथ्या ॥ इति । 
| [म. अ, ६.२५ | 
एतत्तदुभयमपि सम्पण्टशामार्याणां मृषा, परमाथदलायां संडृतिसत्याटीकत्वात्‌ । 0 ? ५५ 
एतत्‌ समनन्तरमेव उपपत्त्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्ादविदावतां वस्तुखभावो न अरति- 
भासते इति ॥ 
परमः उत्तमः अर्थः परमार्थः, अकृत्रिमं बस्तुखूपम्‌, यदधिगमात्‌ सवोदृतिवासनालु- 
संधिङ्केदप्रह्याणं मवति । सक्षधमीणां निःखमावता, शूल्यता, तथता, भूतकोटिः, घमेधतु- 
स्विादिपययीयाः। सर्वस्य हि प्रतीयससुत्पनस्य पदाथ॑स्य निःखभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ , यथा-% 
प्रतिमासं सांदृतस्यानुपपनतवात्‌। तथा हि-न तावत्‌ यथापर्टिद्यमान ख्पेण सत्ख मावो मावः, 
तस्य उन्तरकाल्मनवस्थानात्‌ , खभावस्य च स्वेदा अनागन्तुकतया अविचकितरूपतवात्‌ । 
यो हि यस खमावः, स॒ कथं कदाचिदपि निवर्तेत £ अन्यथा तस्य खभावताहयानि- 
प्रसङ्गानिःखभावेतेव स्यात्‌ । नापि स॒ उत्पचमानः सत्खभावरूपेण कुतश्िदागच्छति, 
निरुष्यमानो वा क्षचित्‌ संनिचयं गच्छति, अपि तु हेतुप्रलयसामग्रीं प्रतीय मायाव- 5 
दुतपथते, तदैकल्यतो निरुध्यते च । हितुप्र्ययसामग्री प्रतीत जातस्य परायत्तात्मत्यमस्य 
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१७२ बोधिचयावतारः। [ ९.२- 


प्रतिबिम्बस्येव कुतः सत्खभावता ? न च कस्यचित्‌ पदार्थस्य परमार्थतो हेतुप्र्ययसामग्रीतः 
समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अपि अपरसामग्रीजनितात्मतया परायत्तात्मलाभाया निःखभाव- 
त्वात्‌ । एवमन्यस्याः पूरवैपूर्वायाः खखकारणसामभ्रीजन्यतया निःखमावता द्र्टन्या । इत्य 
कारणानुखूपं कायमिच्छता कथं निःखभावात्‌ सखभावस्योतपत्तिरभ्युपेतव्या ए यद्रक्यति-- 
मायया निर्मितं यच्च हेतुमिर्य् निर्मितम्‌ । 
आयाति तत्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यरसंनिधानेन दृष्टं न तद भावतः । 
ग्रतिबिम्बसमे तसिन्‌ कृत्रिमे सत्यता कथम्‌ ॥ इति । 
[ ९.१४४-७५५ ] 
उक्तं च-- 
यः प्रव्ययैजौयति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पादु सभावतोऽस्ि । 
यः प्र्ययाधीनु स दयून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ इति | 
| अनवतत्तहृदापसंक्रमणसृत्रम्‌ | 
इति श्यन्येभ्य एव दयन्या धमीः प्रभवन्ति धर्मम्य इति ॥ 
न च खपरोमयरूपहेतुनिबन्धनमहेतुनिबन्धनं वा भावस्य जन्म अतिपेशटमुप- 


पदयते | तथा हि भासखरूपं भावानां खजन्मनिमित्तं मवेत्‌ , निष्पनमनिष्पननं वा भवेत्‌ | 
न तावन्निष्पननस्य सतः खात्मनि कारणता, तस्य सर्वात्मना खयं निष्यन्त्वात्‌ क पुनरस्य 


20 व्यापारोऽस्तु £ उत्पा्स्य पुनरस्यानिष्पनस्यान्यस्य सखमावस्याभावात्‌ , एकस्य चास्य निरय 


त्वात्‌ । न च पश्वादुत्च्यमानस्यापरस्य तत्खमभावता युक्ता; तननिष्पत्तावनिष्पनस्य तत्ख- 
मावल्लामावात्‌ । इति न खातनो निष्पन्नात्‌ कस्यचिदुत्पत्तिरसि । न चापि खतउत्पतति- 
पक्षे प्राड्निष्पन्े खरूपमितरेतराश्रयदोषसङ्गात्‌ कस्यचित्‌ संभवति । नापि तदनिष्पनन- 
सखभावमाकाराङुदोशयसंकारामरोषसामर्यन्यं सनिष्यत्तौ हेतुभावसुपगन्तुमर्दति, अन्यथा 


% खरविषाणस्यापि खखभावजनकलप्रसङ्गात्‌ ॥ 


नापि परत इति पक्षः, आदित्यादपि अन्धकारस्य, सर्वस्माद्रा सर्वस्य उदत्तिप्रस- 
गात्‌; जनकाजनकामिमतयोर्ववक्षितकार्यपिक्षया परलाविशेषात्‌ । जन्यजनकैकलैक- 
संततिप्रतिनियमोऽपि अनुत्पन्ने कार्य कादपनिकतया वस्तुतो न संगच्छते । न च अनागता- 
वस्ितघमीपेक्षया का्ादिव्यवहारो वास्तवः, अर्थखमावसद्वावख निरूपयिष्यमाणलात्‌ ! 


ॐ नापिं बीजावस्थाछु विचमानाङ्कुरपक्षया बीजस्य प्रत्वमकाल्पनिकमस्ि, कारणे कायीसि- 
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-९.२ ] ९ ग्र्नापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७३ 


त्वस्य निषेत्स्यमानलात्‌ । यत्र॒ परिष्यमानमेव खूप विचारतो नावतिष्ठते, तत्र 
अनागतादिषु संभावितस्य का चिन्ता 


नापि उभयत इति पक्षः, प्रलेकपक्ोतसमुदितदोषप्रसङ्गात्‌, कायीनुखत्तौ च 
उभयरूपस्य हेतोः परमार्थतोऽमावात्‌ । उत्पत्तौ वा न रकिंचिजनयितन्यमसीति कुत्र 
उभयरूपस्य हेतो्यांपारः स्यात्‌ 5 


नापि अहेतुत इति विकरः, यतो नायं प्रसज्यग्रतिषेधात्मतया अहेतुत इति 
युज्यते । अतुकत्वे हि भावानां देरकालनियमामावप्रसङ्गः स्यात्‌, निव्यं सत्वासच्छम्रसङ्गो 
वा । उपेयार्थिनां प्रतिनियतोपायानुष्ठानं च न स्यात्‌ । प्रधनेश्वरादीनां कारणस्य 
प्रतिषेत्स्यमानलात्‌ । तन्न अहेतुतो भावाः खमावं प्रतिक्भन्ते ॥ 


तस्मान खपरोभयरूपहेतुम्य उत्प्न्ते सत्खभावा मावाः । तदुक्तम्‌- 10 


न खतो नापि परतो न द्वाम्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पा जातु विन्ते भावाः कचन केन ॥ इति । 
 म० शा०-१.२ | 
एकानेकखभावविचारणयापि सवेभावानां खभावविकल्लान सत्छभावलम्‌ । तस्मात्‌ 
खभमायाप्रतिबिम्नादिवत्‌ ददंप्र्यतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु । किमिह सर्वदुःखदेतुना 18 
भावाभिनिवेोन प्रयोजनम्‌ £ अतः इदमस्य तच्लम्‌-- 


निःखभावा अमी भावास्त्वतः खपरोदिताः । 
एकानेकखमभावेन वियोगासरतिनिम्बवत्‌ ॥ 
[ मध्यमकाल्कारकारकिा- १] 


एवं निःखभावतेव स्वभावानां निजं पारमार्थिकं खूपमवतिष्ठते । तदेव प्रधान- ॐ 
पुरुषाथतया परमाः उक्कृष्ट प्रयोजनमभिधीयते ॥ 


अत्रापि मामिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेश्यो वा द्यून्यतामिनिवेरो वेति न 
कशिदिरोषः, उभयोरपि कटपनात्कतया सांदृतललात्‌ । न च अभावस्य कल्पितखभावतया 
विचित्‌ खशूपमस्ति । न च भावनिदृत्तिरूपोऽभावः, निचृत्तर्निःखभावलात्‌ । यदि च 
भावस्यैव कश्चित्‌ खभावः स्यात्‌, तदा तस्परतिषेधात्मा अमावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु % 
खभावो नास्तीति प्रतिपादितमेव । अतो न मावनिव्रत्निरूपः अभावो नाम कश्चित्‌ | 
न च भावामावयोरुक्तक्रमेण असच प्रतिपादिते तदुभयसंकीर्णात्मता संभवति उमयप्रति- 
षेधस्वभावता वा, भावविकटपस्यैव सकठ्विकट्पनिबन्धनल्रात्‌ । तस्मिनिराकृते सव एवं 
अमी एकग्र्रेण . निरस्ता भवन्तीति । तस्रात्‌-- ` 


न सनास्तन सदसन चाप्यनुभयात्स्कम्‌ । | 20 
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१७४ बोधिचर्यावतारः । [ ९.२- 


विचिदभिनिवेशविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमारयप्रज्ञापारमितायाम्‌-- 
सुमूतिराह-दहायुष्मन्‌ सारहतीपुत्र बोधिसत्वयानिकः कुलपुत्रो वा कुख्दुहिता 

वा अनुपायक्कशव्छो षूपं इयून्यमिति प्रजानाति, सङ्गः । वेदनां शुन्यामिति संजानाति, 

सङ्गः । संज्ञां श्ुन्यामिति संजानाति, सङ्कः । संस्कारान्‌ शन्यानिति संजानाति, सङ्गः । 

6 विज्ञानं शून्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं चक्षुः शरोत्रं प्राणं जिह्वा कायो मनः, यावत्‌ 
सवधमदयुन्यतां यन्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः ॥ । 

उक्त च- 
सर्वसंक्यहानाय शयून्यतामृतदेरना । 
यस्य ( यश्च ) तस्यामपि ग्राहस्त्वयासाववसादितः ॥ इति | 

10 [ चतुःस्तव-निरपम-२१ 1 

न सनासन्न सदसन चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमुक्तं तच्छं माध्यमिका विदुः ॥ इति । 

एव चतुष्कोटिविनिगुक्तमादिशान्तमनुत्पन्नानिरुद्धादुच्छेदाशाश्चतादिखमभावतया निष्प्र 

पञ्चत्वादाकारावदासङ्गानामन स्पदमदोषं विश्वमुत्पद्याम इति ॥ 

18 सद्यदरयमिदं मतमिति । कि तत्‌ ? सृतिः परमा्थशवेति पश्वाद्योजनीयम्‌ । मूत- 
मियं ब्राह्मणी, आवपनमियं सुष्टिकेति यथा । संदतिरेक पलयमविपरीतम्‌, परमार्थश्च अपरं 
स्मिति । चकारः सलतामात्रेण तुस्यबकतां समुच्चिनोति । तत्र संदृतिस्यमवितथं रूपं 
छोकस्य, परमार्थसद्यं च सलमविसंवादकं तत्छमार्याणामिति विशेषः । इत्थं विरोषोपदर्धी- 
नार्थाऽपि युकश्वकारः ॥ 

क एतदुक्तं भवति-सव एव अभी आध्यालिका बाह्याश्च भावाः खमभावद्वयमानिभ्रतः 
समुपजायन्ते यदुत सातं पारमार्थिके च । तत्रकमवि्यातिमिरादृतबुद्धिकोचनानामभूतार्- 
दिनां प्रथग्जनानां मृषादरनविषयतया समादरिीतातमसत्ताकम्‌ । अन्यत्‌ प्रविचयाञ्नन- 
राखकोद्धातिताविद्यापटल्सम्यन्ञाननयनानां तक्लविदामायीणां सम्यग्द्दीनविषयतया उप- 
सितखख्पम्‌ । तदेतत्‌ खभावद्रयं स्वे पदाथा धारयन्ति । अनयोश्च खभावयोर्मृषादां 
बालिशानां यो विषयः, तत्‌ संदतिसत्यम्‌ । यश्च सम्यण्टरशामधिगततत््वानां विषयः, तत्‌ 

9 परमार्थसलमिति व्यवस्था शाडविदाम्‌ । यदाह-- 

सम्यग्मृषादरोनखग्धमावं 

रूयद्रयं बिभ्रति सवैभावाः । 
सम्यण्रशां यो विषयः स तचल 

मृषाद्शां संदरतिसव्यमुक्तम्‌ ॥ इति ॥ 


30 | भ्‌, अ. ६. र्‌ द | 
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-९,२ ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७५५ 


इति द्योः समुदायो द्वयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ } केषाम्‌ ? 
प्रहीणावरणधियां बुद्धानां मगवताम्‌, तन्मागीलुयायिनामार्यश्रावकप्रलेकलुद्धबोषधिस्ानं 
च । इदमेव स्रं नान्यत्‌ सल्यमस्तीति अवधारणार्थोऽपि युज्यते चकारः । तदुक्तम्‌ 
दरे सव्ये समुपश्रिवय बुद्धानां घमेदे राना । 
लोकरसंबतिसलं च सव्यं च परमार्थतः | इति । 5 
| म० शा०-२४.८ | 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌-- 
सद्य इमे दुवि खोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्रुणिल परेषाम्‌ । 
संवरति या च तथा परमार्थो 10 
सव्यु न सिध्यति वि च त्रतीयु ॥ इति । 
ननु चलारि आय॑सव्यानि दुःखसमुदयनिरोधमार्गलक्षणानि अभिधर्म कथितानि 
भगवता, तत्‌ कथं द्वे एव सये इति ? सव्यम्‌, कि तर्हिं वैनेयजनारायासुरायवदादेते दवे 
एव चत्वारि कृत्वा कथितानि ( कथिते १), अमीषां द्रयोरेवान्तर्भावात्‌ । तथा हि- 
दुःखसमुदयमागेसव्यानि संदरृतिखभावतया संदृतिसलेऽन्तमवन्ति, नियेधसव्यं तु परमार्थसे, 15 
इति न कथिद्िरोधः ॥ 
स्यदेतत्‌-संदृतिरविबोपदरितात्मतया अभूतसमारोपखख्पत्वाद्विचारात्‌ शतो 
विद्चीयमाणापि कथं सद्यमिति । एतदपि सल्म्‌ । कि तु लोकाध्यवसायतः संृतिसलय- 
मित्युच्यते । लोक एव हि संदृतिसव्यमिह प्रतिपनः । तदनुदृ्या भगवद्धिरपि तथेव 
अनपेक्षिततचार्थिमिः संडतिपवमुच्यते । अत एव रोकसंदृतिसष्य चेति शश्चेऽपि विशेष ॐ 
उक्त आचार्थपदैः । वस्तुतस्तु परमाथ एव एकं सल्‌, अतो न काचित्‌ क्षतिरिति 
यथोक्ते भगवता-- 
एकमेव भिक्षवः परमं सलं यदुत अप्रमोषधम निर्वाणम्‌ , समैसंस्काराश्च मृषा 
मोषधमौणः । इति ।॥ 
सद्वयमिदमुक्तम्‌। तत्र अविद्योपश्ुतचेतसां तत्खभावतया संइृतिसलयमिति प्रतीतम्‌ | % 
परमार्थसव्यं तु न ज्ञायते कीडक्‌ िखभावं किंलक्षणमिति । अतो वक्तव्यं तत्रूपमित्याह- 
सुद्धेरगोचरस्तत्वमिति । बुद्धेः स्न्नानानाम्‌, समतिकान्तसवेज्ञान विषयत्वादगोचरः अविंषयः। 
केनचित्‌ प्रकारेण तत्‌ सभैबुद्धिविषयीक्तुँं न राक्यते इति यावत्‌ । इति कथं तत्खद्यं 
प्रतिपादयितुं श्चक्यम्‌ £ तथा हि सर्मपरपश्चविनिर्युक्तखमावं परमार्थसव्यतत्म्‌, अतः 
सर्वोपाधिद्यल्यवात्‌ कथं कयाचित्‌ कल्पनया पद्येत्‌ ? कस्पनासमतिक्रान्तखद्पं च ॐ 
डाब्दानामविषयः । विकर्पजन्मानो हि शाब्दा विकल्पधियामविषये न प्रवर्तितुमुत्सष्न्ते । 
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१७६ बोधिचयौवतारः । [ ९.२- 


तस्मात्‌ सकल्विकट्पाभिकापविकक्त्रादनारोपितमसांदृतमनमिकाप्यं परमाथतत्तं कथमिव 
प्रतिपादयितुं शाक्यते ९ तथापि भाजनश्रोवृजनानुप्रहयाथं परिकिद्पमुपादाय संदृष्या निदशनोप- 
दरनेन किंचिदमिधीयते ॥ 


2 964 यथा तिमिरग्रमावात्‌ तैमिरिकः स्वैमाकारदेशं केरोण्डुकमण्डितमितस्ततो मुखं 
6 विक्षिपनपि पयति } तथा कुरवन्तमवेश्ष्य अतेमिरिकः किमयं करोतीति तत्समीपमुपसय 
तदुपटन्धकेरप्रणिहितलोचनोऽपि न केराकृतिमुपलमभते, नापि तत्केराधिकरणान्‌ भावा- 
भावादिविरेषान्‌ परिकल्पयति । यदा पुनरसौ तेमिरिकिः अतिमिरिकाय खाभिग्रायं प्रकाश- 
यति-केशानिह् पदयामीति, तदा तद्िकलपापसारणाय तसे यथामूतमसौ त्रवीति-नात्र 
केराः सन्तीति । तैमिरिकोपरन्धायुरोधेन प्रतिषेधपरमेव वचनमाह । न च तेन तथा 
10 म्रतिपादयतापि कस्यचित्‌ प्रतिषेधः कृतो मवति विधानं वा । तच्च केरानां तन्तं 
यदतैमिरिकः प्यति, तनन तैमिरिकः ॥ 
एवमषि्ातिमिरेपधातादतखदो बाणः यदेतत्‌ स्कन्धधाल्लायतनादि खरूपमुप- 
लभन्ते, तदेषां सादते रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन खभवेन निरस्तसमस्तावि्यावासनां 
बुद्धा भगवन्तः पद्यन्ति अतैमिर्किोपकन्धकेदाददरनन्यायेन, तदेषां प्रमाधसयमिति । 
15 यदाह शाखवित्‌-- 
365 विकल्ितं यत्तिमिरग्रभावात्‌ 
केशादिरूपं वितथं तदेव । 
येनासना परयति श्द्धदटि- 
स्तत्तत््वमिवयेवमिहाप्यवेहि ॥ इति । 
%0 [ म" अ*-६.२९ | 
इति परमाथतोऽवाच्यमपि परमार्थतत्वं दृष्टन्तदरारेण संवृतिसुपादाय कथंचित्‌ 
कथितम्‌ । न तु तदरोषसांदृतन्यवहारविरदितखभावं वस्तुतो वक्तु शक्यते इति । 
यदुक्तम्‌- 
अनक्षरस्य धर्मस्य श्वुतिः का देराना च का । 
9 श्रयते दस्यते चाथः समारोपादनक्षरः ॥ इति । 
तस्माद्रयवहारस्ये एव खित्वा परमार्थो देद्यते । परमाथेदेरानावगमाच्च परमाथ 
धिगमो भवति, तस्यास्तदुपायतात्‌ । यदुक्तं शाखे- 
व्यवहारमनागम्य परमार्थो न देश्ये । 
परमाथमनागम्य नि्वणं नाधिगम्यते ॥ इति । 


+, [ म० शा०-२५४.१० ] 
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-९.३1 ९ प्रश्षापारमिवा नामि नवमः परिच्छेदः । १७५ 


द्वं परमार्थदेशनोपायभूता संवृतिः, परमाथौधिगमश्च उपेयमूत इति । अन्यथा 
तस्य दोदायितुमशक्यलात्‌ । ननु च तथाविधमपि तथाविधबुद्धिविषयः परमार्थतः किः न 
भवतीलत्राह-बुद्धिः संवृतिरच्यते इति । सर्वा हि बुद्धिः आलम्बननिराठम्बनतया विकदप- 
खभावा, विकरपश्च स्वै एव अविधाखभावः, अवस्तम्राहित्ात्‌ । यदाह- 

विकल्पः खयमेवायमवि्ा पतां गतः । इति 5 

अविद्या च संदृतिः । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः पारमा्थिकख्यग्राहिणी परमा्ैतो 
युज्यते । अन्यथा सातबुद्धिग्राह्यतया परमार्थरूपतेव तस्य हीयेत, परमाथेस्य वस्तुतः 
साबृतज्ञानाविषयत्वात्‌ । तत्र चेदसुक्तं भगवता आर्यसदद्रयावतारे-- 

यदि हि देवपुत्र परमा्थ॑तः परमार्थसद्यं कायवाडमनसां विषयतामुपगच्छेत्‌, न 
तत्‌ परमाथसदयमिति संख्य गच्छेत्‌ , संदृतिसद्यमेव तद्भवेत्‌ । अपि तु देवपुत्र परमार्थसद्यं 10 
सवैव्यवह्ारसमतिकरान्तम्‌ , निर्विरोषम्‌, असमुत्पनमनिरुद्धम्‌, अभिषेयामिधानज्ञेयज्नान- 
विगतम्‌ , यावत्‌ सर्वाकारषरोपेतस्वैहक्ञानविषयभावस्षमति क्रान्तं परमार्थसव्यमिति विस्तरः ॥ 


अत एव तद्विषयः सवैकल्पनानां यद्धावाभावखपरमावसलासलराश्वतेच्छेदनिव्या- 
निलयघुखदुःखद्यच्यद्च्यात्मानात्मून्याद्यन्यलक्ष्यलक्षणैकलान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विशेषा- 
स्त्वस्य न संभवन्ति, अभीषां सांदरृतधमेलात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितायुत्रसमागमे-- 25 
एतावच्ैव ज्ञेयम्‌-यदुत संतः परमाथेश्च । तच्च मगवता श्यून्यतः सुदष्टं सुविदितं 
सुसाक्चात्कृतम्‌ । तेन सरबज्ञ इत्युष्यते । तत्र संदतिर्कोकग्रचारतस्तथागतेन दष्टा । यः 
पुनः परमाः, सोऽनमिकाप्यः, अना्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अविज्ञेयः, अदेरितः, अग्रकारितः, 
यावद्क्रियः, अकरणः, यावन्न लामो नालामो न ुखं न दुःखं न यसो मायशो न रूपं 
नारूपमिव्यादि ॥ | 20 
इति ्रवस्तमितसमस्तसावरृतवस्तुविरोषमरोषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविंस्तरव्यापि- 
ज्ञानाठोकावभासितान्तरात्मना भगवता परमाथसदयमिति ¦ तदेतदायौणामेव खसंविदित- 
खमावतया प्रव्मात्वेद्यम्‌ । अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ । संडृतिसवयं त॒॒लोकम्यवहारमाश्चिव्य 
प्रकारितम्‌ । तदेवं यथावद्विमागतः सदद्वयपरिक्ञानादविपरीतो धमेप्रविचय उपजायते ॥ 
एव संदतिपरमार्थभेदेन द्विविधं सदं व्यवस्थाप्य तदधिकृतश्च ठोकोऽपि द्विविध % 
एवेत्युपदसौयन्नाह-तत्र खोक इव्यादि- 
तत्र खोको द्विधा दष्टो योगी प्रातस्तथा । 
तत्न प्राक्रतको खोको योगिरोकेन बाध्यते | २ ॥ 
तत्र तयोः संहृत्तिपरमार्थसव्ययोरधिक्रतः व्यवधितः । तत्सलग्रतिपत्तेति यावत्‌ 
त्नेको जनः । द्विधा द्वि्रकारः संव्ृतिपरमार्थसल्यवेदी । रोक इति समुदायवचनम्‌, तेन 3 
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१७८ योधिचयौवतारः। [ ७.३- 


रारिद्रयमियर्थः । इष्ट इति प्रतिपन्नः, युक्तेरागमाच । कथं कृत्वा द्विधेदयाह-योगी प्राक 
तकस्तयेति । योगः समाधिः स्रधमानुपठम्भटक्षणः, सोऽस्यास्तीति योगी खोक इत्येकः 
ग्रकारो राशिः । तथा प्रकृतिः संसारपरदृत्तेः कारणमविद्या तृष्णा, तस्या जात इतिं 
भ्राकृतः । प्राकृत एव प्राकृतको खोक इति द्वितीयः । तत्र योगी प्रधानत्वमविपरीतं 
5 प्यति, प्राकृतकश्व विपर्यस्तं वस्तुतच्लं पश्यति भरान्तत्ात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-उभयोरपि यथाखं त्वद रित्वात्‌ कतरः पुनरनयोभ्रौन्तिमानस्तु य 
एवान्यतरेण बाध्यते £ कः पुनरनयोः केन बाध्यत इव्याह-तत्रेयादि । तत्रेति सप्तम्या 
समुदायनिर्देशः, निर्धारणे च सप्तमी । तत्र तयोर्योगिप्राकृतकयोर्छोकयोमेष्ये प्राकृतको 
लोकः प्राकृतकलत्वजाद्या सुदायानिर्धायेते, निर्धार्य च बाध्यते, इति बाधनं विधीयते । 
10 केनेद्यपेक्षायामाह-योगिखोकेनेति । योगी एव लोकः योगिकोकः, तेन बाध्यते इति विपर्यसत- 
मतिन्यवस्थाप्यते । कथम्‌ ? धीविरेषेणेति योजनीयम्‌ । न तु योभी प्राकृतकेन बाध्यते ॥ 
इदमिह्ाभिमतम्‌-यथा विभ्रमाहितसद्रावं तिमिरोपहतचक्षुषः असद्धूतकेरोण्डुकादि- 
दर्दिनो ज्ञानं यथाबसितवस्तुतच्म्राहिणोऽतेमिरिकङ्ञानेन बाध्यते, न तथा तैमिरिकि- 
ज्ञानेन अतिमिरिवज्ञानं बाध्यते, एवमविबामकतिमिरदूषितबुद्धिचक्चुषो विपरीतवस्तुखरूप- 
15 ्राहिणः प्राकृतकस्य ज्ञानं म्र्ञापटिलक्षालितविगतमलानान्नवज्ञानचक्षुषः मावनिजतक्- 
वेदिनः योगिकोकस्य ज्ञानेन बाध्यते, न पुनरितरज्ञानेन योगिङ्ञानमिति । तथा चोक्तम्‌- 
न बाधते ज्ञानमतेमिराणां 
यथोपठग्धं तिगिरेक्षणानाम्‌ । 
तथामलन्ञानतिरस्कृतानां 
% धियासि बाधा न धियोऽमखायाः ॥ इति । 
.[ म. अ.-६.* २७ | 
तस्मात्‌ प्राक्ृतकज्ञानमेव भ्रान्तमिति बाध्यते ॥ 
अथ रकि प्राकृता एव बाध्यन्ते योगिभिः, उत योगिनोऽपीलाह-- बाध्यन्त 
इयादि- 
% बाध्यन्ते धीविरेषेण योगिनोऽप्युत्तरोत्तरेः । 
योगिनोऽपि योगिभिरपरापरेबौष्यन्ते । न केवले प्राकेतका इ्यपिरान्दार्थः। विभूतेः ? 
उत्तरोक्तैः । उत्तरे च उत्तरे च उत्तरोत्तराः, तैः | तारतम्यभेदावसितगुणविरेषप्रति- 
लम्मोत्कषग्रतिः । अधिकाधिकैसियथः । तदपेक्षया अपचितगुणा अधराधंरे बाध्यन्ते, 
ज्ञानमाहात्म्यादिभिरभिभूयन्ते । कथम्‌ ? धीषिरेषेणति । पियो ज्ञानस्य प्रज्ञाया विरोषः 
9 तत्तदावरणविगमात्‌ प्रकषैः, तेन । उपलक्षणं ॒चैतत्‌ । ध्यानसमाधिसमापत्यादि विरेषे- 
णापि । तथा हि-ग्रुदितास्यप्रथमभूमिखामिनो बोधिसच्वस्य ज्ञानादिगुणपिक्षा तदुत्तर 
विमल्नमिधानद्वितीयमूमिखामिनो बोधिसच्छस्य ज्ञानप्रमावादयो गुणा विरिष्यन्ते । एव- 
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मन्येषामपि उन्तरोत्तरभूमिलामिनां वेदितव्यम्‌ । तथा प्रथमध्यानादिलाभिनामपि उत्तरोक्त- 
बधनं योजनीम्‌, यावत्‌ साक्नवाणामनान्नवैरिति ॥ 

स्यादेतत्‌-सल्यपि योगिनां धियो विरेषे प्राकृतज्ञानं शान्तमिति कथमवगमयितु २ श 
शक्यत इत्याह द्न्तेनोमये्टेनेति-- 

दृष्टान्तेनोभयेष्टेन कार्याथंमविचारतः ।॥ £ ॥ 5 

उभयेषां योगिप्राकृतकानामिष्टः अभिमतः, तेन दृष्टान्तेन निदररीनिन । य एष 
सूत्रेषु भगवता मायामरीचिगन्धवेनगरप्रतिबिम्बादिरुक्तो दृष्टन्तः, स च उभयेषामपि 
निःखभावतया प्रसिद्धः । तत्साधर्म्येण सर्वधर्माणां निःखभावत्वप्रतिपादनात्‌ | तथा हि-ये 
तावत्‌ सव॑जनप्रतिपनखरूपा रूपादयः, ते योगिनामेव परमार्थसघ्याधिगमानिःखभावतया 
सिद्धाः । ये पुनसिमि खप्नमायादिषु उपठ्न्धाः, ते प्राकृतकानामपि । अतस्तत्र उभयोरपि 1 
विप्रतिपत्तेरमाबात्‌ दृष्ान्तधंत्िता न विहन्यते । येषा त॒ मीमांसकादीनां देराकाकन्यथाकंः 
वस्तु एवे तत्तथा प्रतिभासते इति मतम्‌, तेऽन्यत्र निराकृता इति न तन्मतमिह निरस्यते | 
ये तु खयृथ्याः चित्तमेव वस्तुसत्‌ खप्रादिषु तथा प्रतिभासते इति मन्यन्ते, तेऽपि यथा- 
वसरमग्रतः { ९.१७-१८ ] खसंवेदननिराकरणानिराकर्ष्यन्ते | युक्तिसिद्धमपि उभय- 
सिद्धभव । अतस्तेन दष्छन्तेन विपरीतवस्तुखख्पग्राहितया प्राकृतकज्ञानं भ्रान्तमिति 1 
व्यवस्थाप्यते । एवं योगिनामपि यथासंभवं वक्तव्यम्‌ ॥ 


नलु यदि निःखभावाः सवभावा इति वस्तुत्वम्‌, कथं तर्हिं समैस्वसमुद्धरणा- २ 
दयेन दानादिषु संभारपयिपूरणार्थं तत्ववेदिनामपि बोधिसत्वानां प्रवृत्तिः £ तेषामपि 
निःखभावत्वात्‌ , इत्यत आह-कायौथेमविचारतः इति । काव साध्यम्‌, उपादेयम्‌ । फल- 
मुच्यते । तदथ तन्निमित्तम्‌ ! अविचारतः अविचरेणेव तद्धेतौ प्रवर्तनात्‌ 1 तथाभूतेष्वपि % 
तत्र इदेग्रययतानियमस्य विचमानल्रात्‌ न हतुफकभावस्य विरोधः | एतदुक्तं भवति-यपि 
मायादिखमावतया निःखमावा दानादयः, तथापि त्रिकोरिपरिदयुद्धया सादरादियोगेन 
अभ्यस्यमानाः तथाभूता अपि परमाथौधिगमाय हेतुमावमापवन्ते, तेषां तदुपायत्वात्‌ , 
प्रतीवयससुत्यादस्य च अचिन्यत्वात्‌ । रएताद््दिव हितोरेतादद फक्मधिगम्यते, तस 
तदुपेयतात्‌ । तदुक्तम्‌-- % 

उपायभूतं व्यवहारसव्य- | 
सुपेयभूतं परमाथंसम्‌ । इति । 
[ म. अ.--६. ८० | 

अवद्यं चैतदेवम्‌ । अन्यथा मार्गाम्यातततः समकावखाया निर्मलावसा, सविकल्पा- 
वसथाया निर्विकरपावस्या कथमुत्पदयेत £ तस्याः परमा्थतस्तत्छभावतात्‌ । अन्यत्रापि ॐ 
समानमेतत्‌ । सर्वधर्माणां परमार्थतो निःखमावत्वात्‌ हेतवनुरूपं च सवत्र फलमिष्यते । अतः . 2 98 
साडृतादपि निःखभावद्ेतोः निःखभावताधिगम एव फलम्‌ , कथमन्यथा संस्कृतादपि 


१८० .. बोधिचर्यावतारः । [ ९.५ 


मागीदसंस्कृतं निर्वाणमवाप्येत ? इति दानादयो वस्तुतो निःखभावा अपि परमार्थतत्वाधिगमाय 
सर्वसचेषु करुणायमनैरबोधिसचैरुपादीयन्ते, अन्यथा परमार्थाीधिगमायोगात्‌ । ततो दानादिषु 
परबृ्तिरनिवारिता । एवमिष्टानिष्टफलप्राप्तिपरिहायार्थिनां कुशककुशल्योः प्रवृत्तिनिद्रत्ती 
वक्तव्ये । एतत्‌ पुनः पश्वा्वक्तीकरिष्यते ॥ 


5 स्यदेतत्‌-यदेतन्मायादि समानखमावं वस्तुरूपं योगिनः प्रतिपद्यन्ते, तदेव यदि 
प्राकृतकोऽपि जनः प्रतिपचते, क तं विग्रतिपत्तिरस्तीव्याह रेकेने्यादि-- 


लोकेन भावा दरयन्ते कर्प्यन्ते चापि तत्वतः । 
न तु मायाबदिलत्र विवादो योगिकोकयोः ॥ ५ ॥ 


लोकेन प्राकरृतकजनेन । हेतुप्रयथं प्रतीत्य भवन्ति खरूपं भन्ते इति भावाः । 
10 न पुनः पारमार्थिक रूपं निजमेषामस्ि, इति मावरब्देन निखभावतायिधानं प्रतीयते । 
सत्खरूपेण न केवलं दृस्यन्ते कर्प्यन्ते चापि तच्छतः} यथाप्रतीतखभावेनैव परमार्थतोऽध्यव- 
सीयन्ते । अभिनिविर्यन्ते इति यावत्‌ । यदेतदस्मत्परतीतिगोचरो वस्तुरूपम्‌ , तद्वास्तवमेबे- 
८५ दभिमननात्‌ | न तु मायावत्‌, न तु पुनर्यथा योगिना मायेव मायावत्‌ खमावच्यून्या 
टरस्यन्ते, परमा्थतस्तथा प्रतीयन्ते, इवयत्रासिन्‌ विवादो विप्रतिपत्तिर्योगिरोकयोः योगिना 
15 सह ठोकयेद्थैः । तव्मतिपन्ने वस्तुतचे लोकस्याग्रतिपत्तेः छोकेन सह बा योगिनः, तव्मति- 
पन्ने योगिना यथाधैतप्रतिषेधात्‌ । अयमभिप्रायः सवैभावानां सांवृतं पारमार्थिकं चेवि 
रूपद्वयमस्ति, तत्र यत्‌ साद्रतं तदेव लोकेन प्रतीयते, यत्तु पाप्मार्थिकं तद्‌ योगिनेद्ुक्तम्‌ । 
यथा मायाकारनि्मिंतहस््यादि रूपमेव मत्रादिसामथ्यैविभ्रमितलखोचनो जनः प्यति, माया- 
कारस्तु तत्लमावादि निजं तत्खरूपम्‌ । एवं योगिकोकयोरपि यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 


0 अथापि स्यात्‌-यदेतत्‌ समस्तजनसाधारणमथंत्रियाक्षमं प्रलक्षप्रमाणग्रतीतं वस्तु- 
रूपम्‌, तत्‌ कथमपहोतुं शक्यत इति परस्य हृदयमाराङ्खयाह प्रयक्षमपीयादि-- 


परयक्षमपि रूपादि प्रसिद्धा न प्रमाणतः । 


यदपि च प्रलक्षममिधीयते रूपादि । आदिशब्देन शब्दादि वेदनादि गृह्यते । 
तदपि प्रसिद्धया रूढ्या ठोकप्रवदेन न म्रमाणतः । म प्रमणिनाधिगतं सत्‌ प्र्क्षं 
? 5 ॐ ख्पादीति संबन्धः । सान्यवहारिकप्रमाणत्वात्‌ प्रद्क्षादीनाम्‌, तदधिगतं सारृतमेव 
रूपादि । न च ठीकिंकप्रमाणसमधिगम्यं ता्तिकं ख्पम्‌ , सवैजनानां तत्लवेदितप्रसङ्गात्‌ । 
यदाह-- 
इन्दियेरुपलन्धं यत्तत्तच्वेन भवेधदि । 
जातास्तत्वविदो बाटास्तत््न्नानेन किं तदा ॥ इति । 
11 | [ चुः. ३.१८ | 
तसात्‌ प्रश्चमपि न प्रमणिनाधिगतम्‌ ॥ 
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` ख्पादि तच्छं प्र्क्षमपि यदि न प्रमाणाधिगतम्‌, कथं तत्प्रसिद्धिः ? प्रसिद्धिश्वेत्‌ 
कथं मृषेदत्राह अद्युच्यादिषिद्यादि-- 
अद्युच्यादिषु श्ुच्यादिपरसिद्धिरसि सा मृषा ॥ ६ ॥ 
यथा च परमाथंतोऽद्चचिनि च्रीक्ठेवरादौ तदासक्तिविपर्यस्तचेतसां शचिुद्धि- 
रुपजायते । आदि रन्दादनिलादौ निव्यादिवुद्धिगह्यते । सा च अतस्िसतद्रहान्मषा । 8 
वितथग्राहिणीलथः । तद्रदियं रूपादावपीद्यविरोषः ॥ 
यदि न प्रयक्षप्रमाणात्‌ तत्सिद्धिः, आगमात्तर्हिं भविष्यति | तथा हिं स्कन्धधाता- 
यतनादिखभावतया भगवता भावाः सूत्रे देरिताः, क्षणिकादिखभावतया च । तत्नेदमुक्तं 
भगवता-- , 
र्व समैमिति ब्राह्मण यावदेव पश्च स्कन्धाः, '्रादशायतनानि, अष्टादशः धातवः । 0 
इति । 
तथा- 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । ८ 876 
मूतिर्यँषां त्रिया सेव कारकं सैव चोच्यते ॥ इति ॥ 
न च मायादिखमावानां क्षणिकाक्षणिकादिधमेताप्रतिपादनमुचितम्‌, निःखभावानां 15 
कस्यचित्‌ खभावस्याभावात्‌ । तत्कथममी न परमार्थसन्त इ्यत्राह खोकावतारणेवयादि- 
खोकावतारणा्थं च भावा नथेन देरिताः । 
तन्त्वतः क्षणिका नैते संवृल्या चेद्विरुध्यते । ७ ॥ 
लोकानां भावाभिनिवेरिनां स्कन्धादिदेदानवैनेयानां स्वानामापाततः शन्यता- 
देशनानधिकृतानां शयन्यतायामवतारणार्थं॒सुकुमारोपक्रमेण प्रवतेनाय । चो हेतौ ।% 
यस्माद्धावाः स्कन्धायतनादिकक्षणाः वस्तुतो निःखमभावलेऽपि सवैधमौणाम्‌, नयेन 
नरकादिदुःखात्‌ सखान्‌ परिरायमाणेन अम्युदयनि;श्रयससुखं प्रापयता सखारयादि- 
वेदिना बुद्धेन भगवता देरिताः प्रकाशिताः, न तु परमार्थतः । तस्मान सूत्रविरोधः | 
तदुक्तम्‌- 
ममेव्यहमिति प्रोक्तं यथा कार्यवशाज्िनैः | 9 
तथा कार्यवदास्मोक्ताः सकन्धायतनधातवः | इति । 
[ युक्तिषष्टिकां ¡] 
यदि न परमार्थतो देदिताः, कथं तरिं ते क्षणिका शइयाह-तखतः क्षणिका मैते 7 
इति । तत्वतः परमार्थतः निःखमावत्वात्‌ क्षणिका अपि न मवन्ति एते इमे माबा: | 
क्षणिकादिदेश्ना वैनेयानां तत्छमावताप्रकादानात्‌ । यदि न त्वतः क्षणिकाः, कथं 
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१८२ बोधिचर्यावतारः | [ ९.८- 


तर्हिं देशनायामपि कथिता इति मनसि निधाय [ आह ] संदा चेत्‌ [ इति ]-यदि 
संदृत्या क्षणिका अभिधीयन्त इत्युच्यते, इत्युत्तरमाराङ्कय दूषयति, तदा विरुध्यते, संत्रहया 
क्षणिका न परमाथतः इति विरुष्यते न संगच्छते । अक्षणिकतया प्रतीतेः प्रतीतिविरोध, 
सांन्यवह्यारिभिरक्षणिकलग्रतीतेः न क्षणिकं सांवृतं रूपमिति यावत्‌ ॥ 
6 एतच्‌ सिद्धान्तवादी परिहरति न दोषो योगिसंबृलति-- 
न दोषो योगिसंबृलया रोकात्ते तच्वदर्धिनः । 
अन्यथा छोकबाधा स्याद्ुचिश्नीनिरूपणे ।॥ ८ ॥ 
नायं प्रतीतिविरोधलक्षणो दोषः। कुतः ? योगिनां पुद्रल्नैरात्म्यसमाधिरामिनां या 
संवृतिव्यैवहारः, तया क्षणिकतया प्रतीतेः । अयमभिगप्रायः-यदि नाम अर्वा्दरशनैः 
10 क्षणिकत्वं न प्रतीयते, तथापि योगिव्यवहारगोचरः । योगिन्यवहारोऽपि संव्रतिपतां न 
जहाति, बुद्धिः संडृतिरुच्यते [ ९.२ ] इति वचनात्‌ । न च प्रतीतिनाधितं बाधितमेव, 
तथाविधायाः प्रतीतेरप्रमाणलात्‌ ॥ 
कुतः पुनरेतत्‌ सांडेतमपि क्षणिकल्वादिः योगिन एव॒ परयन्ति नार्वीग्दरिन 
इष्याह-रोकातते तत्वदरिन इति । खोकादर्वाचीनदर्दनात्‌ सकाशाव्‌ ते योगिनस्त्वदर्सिनः 
5 अतीन्दियदरिनः । हेतुपदमेतत्‌ । यस्मात्‌ तत््वदरिनसते, तस्मात्‌ क्षणिकल्नैरात्यादिः 
लोकाग्रतीतमपि प्रतिपद्यन्ते । अत एन न तेषां लोकग्रतीतिबाधा ॥ 
अव्य चैतदङ्गीकरतन्यमिल्याह अन्येत्यादि । अन्यथा यदि चैवं न खीक्रियते, 
तदा भवदम्युपगतेऽपि छोकबाधा स्यात्‌ । कुत्र ? अ्युचिदखीनिरूपणे इति । अ्धचि- 
भावनासमये अञ्युचीति कजियाः कामिन्या निरूपणे विभावनायां लोकबाधा स्यात्‌ , 
४ लोकग्रतीतेन विरोधो भवेत्‌, कोकेन छुचिखभावतया श्गीरारीरस्याध्यवसानात्‌ । तस्मान 
लोकम्रतीतेन योगिददनबाधेति । अत्र- 
यथोपकन्धं तिरिरेक्षणानाम्‌ 
इत्यादिना उपचयहेतुत्वेन योजनीयम्‌ । इति नागमादपि भावानां परमार्थतः सिद्धि 
रस्ति । तस्मान्मायाखभ्नादिखभावाः सरवैषर्मा इति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
% स्यादेतत्‌-यदि सवेव्यापिनी मायोपमखमावता, बुद्धोऽपि तष्टं मायोपमः खप्नोपमः 
स्यात्‌ । उक्तं चैतद्‌ भगवद्याम्‌-- 
एवमुक्ते सुमूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमासे देवपुत्राः सत्वाः । खो- 
पास्ते देवपुत्राः सल्लाः । इति हि माया च स्वाश्च अद्रयमेतदद्वैधीकारम्‌ । सधैषरमा 
अपि देवयुत्रा मायोपमाः खमोपमाः । शोतआपननोऽपि मायोपमः खपरोपमः। भ्रोतजापत्ति- 
१ 1488. 0. आह 8०१ इति फत्‌ ध6 शृणु 6व ग त्‌, २ ०४७ 
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~२,.९ 1 ९ प्रक्णापारमिता चाम नवमः परिच्छेदः | १८३ 


फलमपि मायोपमं खप्नोपमम्‌ । एवं सकृदामाम्यपि सकृदागामिफलमपि । अनामाम्यपि 
अनागामिफल्मपि । अर्हन्नपि अष्ैचमपि मायोपमं खपोपमम्‌ । प्रल्ेकबुद्धोऽपि मायोपमः 
खनोपमः । प्रलेकलुद्धत्वमपि मायोपमं खपनोपमम्‌ ¦ सम्यक्संबुद्धोऽपि मायोपमः खप्रोपमः । 
सम्यक्संुद्धत्रमपि मायोपमं खप्रोपमम्‌ । यावत्‌ निवौणमपि मायोपमं खभोपमम्‌ । 
सचेनिवीणादपि कश्चिद्‌ धर्मो विरिष्टतरः खात्‌, तमप्यह मायोपमं खप्नोपमं वदामि ॥ 5 


एवं कथं तत्र सत्ारापकारयोः पुण्यपापसमुद्धव इति परस्यामिप्रायमाराङ्कयनराह २ 38 
मायोपमादिवयादि-- 
मायोपमाज्िनत्युण्य सद्भावेऽपि कथ यथा । 
यदि भगवानपि मायोपमखमावः, तदा मायोपमानिःखमावालिनाद्भगवतः पुण्यं 
सुकृतं प्रजासत्कारपादवन्द नादिमि; कथं यथा कथमिवेति मन्यसे ? उपकक्षणं चैतत्‌ । 0 
पापमपि तदपकारे कथमिति द्रष्टव्यम्‌ । न हि मायाकारनिर्मितपुषषसत्कारापकास्योः 
पुप्यपापग्रसूतिरयुक्तेति परस्याभिप्रायः । अत्र प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌ । तथात्र परमेव परिषुच्छति- 
स॒द्रावेऽपि कथं यथेति । सद्रवेऽपिं परमाथंसल्यल्रेऽपि भगवतः कथमिव पुण्यम्‌ £ कर्थ 
यथेत्युभयत्रापि योजनीयम्‌ । अयमभिप्रायः-यथा कस्यचित्‌ परमाथेसतो जिनात्‌ परमार्थसत्‌ 
पुण्यमुपजायते, तथा अन्यस्य मायोपमान्मायोपममेवेद्यावयोने कशिद्धिरोषः, इदंप्रययता- 15 
मात्रस्योमयसाधारणत्वात्‌ । इति यदेवोत्तरं भवताम्‌, तदेवास्माकमपि, नातिरिव्यते 
किचित्‌ । न च युक्तिसिद्धं परमाथंसद्‌ वस्तुखरूपं िचिदस्तीति प्रतिपादितम्‌ ॥ 
भवतु नाम मायोपमादपि जिना पुण्यम्‌ । इदं तु कथं समाधीयते इत्याह यदि 
मायोपम इव्यादि-- 
यदि मायोपमः सन्त्व; किं पुनजोयते शृतः ॥ ९ ॥ 20 381 
अथवा अन्थथावतार्यते-यदि जिनोऽपिं मायोपमः, का वातौ तर्हिं पसार्किषु 
सेषु ए तेऽपि तथेति त्रम: । मायोपमास्ते देवपुत्राः स्वाः इति वचनात्‌ । एवं सति 
महान्‌ दोषः प्रसज्यते इष्याह-यदीादि । यदि मायोपमो मायाखभावक्मानधमेः सल्ल 
म्राणी, तदा कि पुनजीयते मृतः £ किमिति प्रश्चे अक्षमायां वा । कि पुनजायते उत्प- 
चते ? मृतो निकायसमागतायाश्चुतः । कारणमत्र वक्तव्यम्‌, नेतदुक्तमिति वा | न हि % 
भायापुरुषो विनष्टः पुनर्तपचते । तस्मात्‌ परमाथसन्तो भावा इत्युपगन्तभ्यम्‌ ॥ 
नैतदुपगन्तन्यमिव्याह यावदिव्यादि-- 
यावसलययसामम्री वाबन्मायापि वर्तते । 
` यावत्कालं प्रत्ययानां कारणानां मच्रौषधादीनां सास्म्री समुदयः, समभ्राणि कारणानि 
तावत्कारं मायापि वर्तते, न अरा निवतेते, नापि ततः परं प्रवतेते । एवं यावदविद्याकम- ॐ 
तृष्णाखभावा सामग्री, तावत्‌ सखसंतानमायापि वतेते, इदंप्र्ययतायत्तवृच्तित्वात्‌ । 
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१८४ वोधिचयौदतारः। [ ९.११ 


यदि न परमार्षतः सोऽसि, कथमासंसारं सच्वस॑तानः प्रवतेते, न तु मायावदचिरं 
निवर्ते £ उक्तमन्र-यावत्मलययसामभरी तावत्‌ प्रबतेते, यस्य तु तथा नासि, स नानुव्तते 
इति । अपि च । न चिरकाल्ावयितिः सम्यक्लम्यवस्थानिबन्धनमिलाह दीसंतान 
इघ्यादि- 
5 दीधेसंतानमात्रेण कथं सन्तोऽसि सलयतः ॥ १० ॥ 


दीरैशिरकालावयितः संतानः प्रवाहः, स एव केवरस्तन्मात्र तेन । कथमिति 
पृच्छति-केन प्रकारेण सोऽसि विते स्यतः परमार्थतः । एतावांस्तु विदोषः-यस्य 
हि दीधकालबयितिहेतुप्रव्ययविरेषोऽसि, स दीधकाठमतुवतेते । यस्य तु तथा नास्ति, 
स नासुवर्तते इति । न तु तावता सम्यञ्िथ्यालम्‌ । तस्मान्मायाखमावव्येऽपि न पुन- 
10 जन्मासंभवः ॥ 
एवं तर्हिं यथा मायापुरुषवधादौ न प्राणातिपातः, तथा तदपरपुरुषवधादावपि न 
स्यात्‌, अभिनखभावलात्‌ , इवयत्राह मायापुरूष इव्यादि- 
मायापुरुषघातादौ चित्ताभावान्न पापकम्‌ । 
मायापुरषस्य घातादौ मारणादौ | आदिशब्देन तस्य अदत्तादिः गृहतः ¦ समानेऽपि 
15 निःखभावत्वे चित्तस्य विज्ञानस्य मायापुरुषसंतनेऽमावात्‌ असाव्‌ न पापवैन 
अकुराखमुत्पयते प्राणातिपातादि । पापमेव पापकम्‌ । खा्थं कनविधानात्‌ । तत्रापि .. 
मारणामिप्रायेण प्रहारं ददतो मवलेव अद्युभम्‌, न तु प्राणातिपातः । मायापुरुषादन्यत्र 
कर्थं प्राणातिपात इति चेदाह चित्तमायेादि- 
चित्तमायासमेते तु पापपुण्यसमुद्धवः ॥ ११ ॥ 


20 चित्तमेव माया चित्तमाया, तया समेते युक्ते । मायाखभावेन चित्तेन संबदे 
इयथः । तुराब्दः प्रवसाद्विरोषाथेः । पुण्यं च पापं च पुण्यपपि, तयोः सुकृतदुष्कृतयोः 
समुद्भवः समुत्पत्तिः । उपकारापकारयोः ईति सामप्रीविेषात्‌ कारयैविरोषः । यथा सव्यपि 
गोमयेतरजन्मनोवेर्तिकयोराकारसाम्ये कारणमेदाव्‌ खभावमेदः । तथा इद्ापि नोक्त 
दोषप्रसङ्गः ॥ | 

% यदुक्तम्‌-चिन्तमायेति, तत्‌ परो विघटयनाह मत्रादीनामिलादि-- 

मन्रादीनामसामथ्योन्न मायाचिच्तसंभवः । 
मत्रादीनाम्‌, आदिराब्दादौषधादीनां चित्तोत्पादं प्रति असामथ्यदिव्यापारात्‌ न 
मायाचित्तसंभवः न मायासमभाव चित्तं संमति । यथा परन्यामोहनिबन्धनानां भायाकार- 
प्रयुक्तानां मत्रादीनां प्रभवेण हस्त्या्ाकारनि्तिः, न तथा चित्तस्येति परख भावः| 

ॐ एतत्‌ परिह्रनाह सापि नानाविषेदयादि-- 


सापि नानाविधा माया नानाप्रययसंभवा । 


-९,१४ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १८५ 


अपिरब्दोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमश्च । सा माया नानाविधैव नानाप्रकरेव्‌ । अत 
एव नानाप्रल्यसंमवा नानाप्रल्मयात्‌ अनेकम्रकारकारणात्‌ संभव उत्पादो यस्याः सा 
तथोक्ता । अयमभिप्रायः-यदि माया मायेति शब्दसाम्यमस्ि, तथापि न त्कारणस्याप्य- 
भेदः, मायाखभावव्वेऽपि कांस्य नानाखमभावतवात्‌ । न हि एकस्मिन्‌ कार्ये विचित्‌ 
कारणं दृष्टमिति कार्यशब्दसाम्यात्‌ सर्वत्र तदेव प्रकट्पयितुं युज्यते, अपि तु कचिदेव 5 
कस्यचित्‌ सामथ्यम्‌, शब्दसाम्येऽपि खभावभेदात्‌ । एतदेवोपदरायनाह नैकययेति-- 

नैकस्य सर्वसाम्यं प्रययस्यासि कुत्रचित्‌ ॥ १२ ॥ 

नैकस्य कचिदुपरुग्धसामर््यैस्य प्रल्ययस्य कारणस्य हेतोः स्सामरथ्यं॑सधेस्मिन्‌ 

कार्ये सामर्थ्यं राक्तिरसि संमवति । कचिद्ृष्टमिति कृतवा कुत्रचिदिति करिश्वित्‌ समये 


ददो कले वा दृष्टमिष्टं वा । ततश्च काचिन्माया मन्रादिसामथ्य॑प्रतिटन्धखमभावा, काचित्‌ 10 2 8 


पुनरनादिसंसारय्रइत्तमाहात्म्या अवि्यादिग्रभावग्रवर्तिता । तस्मान्न सर्वासु मत्रादिसामथ्य- 
मिति । एतत्‌ स्वं टोकन्यवहारानुगतं कट्पनानि्मितं साततं वस्तुतवसुपादाय समुष्यितं 
न॒तु परमाथत | परमार्थदरायां जननमरणोत्पादनिरोधहेतुफलभावामावादिकल्पनाया 
अमावात्‌ , प्रकृतिनिव्रेतवात्‌ सवैधमाणामिति ॥ 
एतदसहमानः परः पुनरन्यथा प्रसञ्नयन्नाह निर्वृतं इति-- 15 
निवरतः परमार्थेन संया यदि संसरेत्‌ | | 


निर्दैतः खमावद्यल्यलादुत्पादनिरोधरदहितः। परमार्थेन परमार्थसलयतः मरकृतिनिर्वाण- 
तया अदि शान्तत्वात्‌ । यदि संवृत्या संदृतिसलेन काट्पनिकलेन संसरेत्‌, जातिजरा- 
मरणयोगी मवेत्‌, तदा अयं महान्‌ विरोधः स्यादिव्याह बुद्धोऽपि संसरदेवमिदादि- 
बुद्धोऽपि संसरेदेवं - ततः किं बोधिचर्यैया ।॥ १३ ॥ 20 
एवमम्युपगम्यमाने बुद्धोऽपि सबीबरणप्रहाणतो निर्धैतोऽपि संसत्‌ जन्मादिभाग्‌ 
भवेत्‌ । यत एवम्‌, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ कि बोधिचर्थया १ बोधये बुद्धत्वाय चयौ 
करचरणरिरःप्रदानायनेकटुष्करदातलक्षणा, तया किम्‌ १ न किंचित्‌ प्रयोजनम्‌, उक्त- 
कमेण वैफल्यात्‌ । सा हि सवैसांसारिकधमेनिवत्तये सर्वगुणससुचयाश्ितबुद्धवप्राप्ये च 
समाश्रीयते, तथापि न सांसारिकिधमनिदृक्तिश्चत्‌; कि तत्समाश्रयेण संसाधितमिति मावः ॥ ॐ 
तत्‌ प्रदयुक्तमेव यावद्मव्ययसामप्रीययादिना;, पुनरपि विस्पष्टयननाह प्र्ययाना- 
मिवयादि- 
प्रययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छिदयते न हि । 
भरययानां तु विच्छेदात्संव्रयापि न संभवः ॥ १४ ॥ 
प्रययानां कारणानाम्‌ । अयुच्छेदे अविनादो । ह्यस्मात्‌ । मायापि न केवकं ® 


ससार इति समुचये अपिशब्दः । नेबोच्छियते न निवर्ते । प्रययानां कारणानां तु 
बोधि, २४ 
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विच्छेदात्‌ निदृत्ते, रंइृद्यापि काटपनिकन्यवहरेणापि न समवो न संसरणम्‌ । 
प्रययानां समुच्छेदः; पुनस्तवाम्यासादविदयादिनिरोधक्रमेण वेदितव्यः । तद्यथोक्तमा्- 
दालिस्तम्बसूत्रे-- 
एवमुक्ते मैत्रेयो बोधिसच्वो महासत्व आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदबो चत्‌-यदुक्त 
5 भगवता धर्मखामिना सवैज्ञन-यो भिक्षवः प्रतीव्यससुत्पादं पयति, स धथ प्यति | यो 
धर्मं पस्यति, स बुद्धं परयति । तत्र कतमः प्रती्यसमुत्पादो नाम £ यदिद म्‌-अविबा- 
ग्र्ययाः संस्काराः । संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानग्रप्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपगप्रव्ययं 
षडायतनम्‌ । षडायतनग्रल्यथः स्परोः । स्पदप्रयया वेदना । वेदनाप्रत्यया तृष्णा | 
तृष्णाप्रलयसुपादानम्‌ । उपादानग्र्यो मवः । भवग्रल्यया जातिः । जातिप्र्यया 
जरामरणशकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासाः । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्वन्धसख 
10 समुदयो भवति । तत्र अविदानिरोधात्‌ संस्कारा निरुध्यन्ते | पेयाठं | एवमस्य केवर्ल 
महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । अयगुच्यते प्रतीलयससुत्पादः । पेयां । य इमं 
प्रतीलसमुत्पाद सततसमितं निजीवं यथावदविपरीतमजातमभूतमसंख्छतमग्रतिधमनाखम्बनं 
शिवमभयमहारयमव्युपरामखमावं परयति, स ॒घम॑परयति । यस्तु एवं सततसमितं 
यावदन्युपरामखमावं धर्म॑ पर्यति, सोऽलुत्तरं धर्मारीरं बुद्धं प्यति । पेयाठं । तत्र 
35 अविद्या कतमा £ एतेषामेव षण्णां धातूनां या एकसंत्ञा पिण्डसंज्ञा निव्यसंज्ञा धुवसन्ञा 
दाश्वतसंज्ञा घुखसक्ञा आत्मसंज्ञा स्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुजर्संक्ञा मानवसंज्ञा 
अकारममकारसंन्ञा । एवमादि विविधमज्ञानम्‌, इयमुच्यतेऽविया । एवमविदायां सद्यं 
विषयेषु राण््वेषमोहाः प्रवतैन्ते । तत्र ये रागदरेषमोहया विषयेषु, अमी अवि्यप्रययाः 
संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुग्रतिविक्ञप्तिविंज्ञानम्‌ । चत्वारि महाभूतानि चोपादाय रूप- 
9 मेकष्यरूपम्‌ । विज्ञानसहजाश्वत्वारोऽरूपिण उपादानस्कन्धा नाम, तनामरूपम्‌ । 
नामरूपसंनिभ्चितानि इन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । त्रधाणां धमीणां संनिपातः स्पद्चैः। 
स्पशोलुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं वृष्णा । तृष्णविपुस्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजतं 
पुनभंवजनकं कम भवः । भवहेतुकः स्कन्धग्रादुमीवो जातिः । जालमिनिर्ृत्तानां 
स्कन्धानां परिपाको जरा । स्कन्धविनाश्ो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य संमूढस्य साभिष्वङ्गख 
% अन्तदाहः शोकः । रोकोत्यकपनं परिदेवः । पश्चविज्ञानसंप्यक्तमाघातानुमवनं दुःखम्‌ । 
दुःखमनसिकारसंप्रयक्तं मानसं दुःखं दौर्मनस्यम्‌ । ये चान्ये एवमादाय उपडेशाः, इमे 
उपायासा इत्युच्यन्ते ॥ 
तत्र महान्धकारा्थन अविधा । अभितंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञाननथैन विज्ञा 
नम्‌ । मननारथेन नामरूपम्‌ । आयद्रारा्थेन षडायतनम्‌ । स्पर्दानार्थेन स्परीः । अनुमव- 
ॐ नार्थेन वेदना । परितषेणार्येन तृष्णा । उपादानार्थेन उपादानम्‌ । पुनर्मवजननार्थेन 


१ इन्दिय-बिषय-विज्ञानानाम्‌. 


-९.१६ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १८७ 


भवः । स्कन्धग्रादुर्मावार्थेन जातिः । स्कन्धपरिपाकार्थन जरा । विनाशार्थैन मरणम्‌ | 
शोचनार्थन शोकः । वचनपरिदिवनार्थैन परिदेवः । कायसंपीडनार्थेन दुःखम्‌ । चिन्त- 
संपीडनार्थन दौमेनस्यम्‌ । उपञ्चिशार्थेन उपायासाः ॥ इति विस्तरः ॥ 
एवमुपदर्दितग्रययानामनुष्छेदे संसारोऽविकखः; प्रवते, दाद राङ्यमतीवयप्तमुतपादस्येव 
संसारतात्‌ । यदाहराचायपादाः-- 5 
यथाक्षेपं क्रमाद्‌ दद्ध: संतानः डेदाकर्मभिः । 
परो पुनर्यातीलनादि भवचक्रकम्‌ ॥ 
स प्रतीलसस॒त्पादो द्ादशाङ्गल्षिकाण्डकः । इति । 
[ अभि, कोश. ३.१९-२० ] 
प्रययानां पुनर्च्छेदे सवैथेव संसरणं न स्यात्‌, कारण्वैकल्यात्‌ । ततश्च बुद्धोऽपि 9 
संसरेदेवम्‌ › इ्येतन प्रसज्यते इति ॥ 
एवं तावत्‌ सैत्रान्तिकादिचोचमुदस्य योगाचारविप्रतिपत्तिनिराकरणाय तन्मतेन 
दुषणसुद्रावयनाह यदा न भान्तिरपीव्ादि-- 
यदा न ्रान्तिरप्यसि माया केनोपरभ्यते ॥ १५ ॥ 
यदा स्वं जगत्‌ मायात्मकतया खमावदुल्यमुपगतं मध्यमक्वादिभिः, मायाखभाव- 15 
संवृतिग्राहिणी बुद्धिरपि भवतां नास्ति बाह्यवत्‌, तदा माया केनोपकम्यते, केन प्रतीयते 
तद्राहकवस्तुसज्ज्ञानमन्तरेण £ नैव केनचिदिलथः | यस्य पुनः खचित्तमेव परमार्थसत्‌ 
बाद्यखूपतया श्रान्तं तथा प्रतिभासते, न तस्यायं दोष इति मावः ॥ 
एतनिराकतमाष् यदा मयवेद्यादि- 
यदा मायेव ते नासि तदा किंमुपरभ्यते । 
यदा मयिव ग्राह्यतया हस्याचाकारप्रबृत्या तव विज्ञानवादिनो मासि, चित्तमात्रं 
जगदम्युपगच्छन्तो बहिरर्थामावात्‌, तदा किमुपठम्यते, तदा किमिह प्रतिभासते ? 
बदिरथीभावदिदादि विच्छेदेन प्रतिभासो न युक्त इव्यथः । अत्र परस्यामिग्रायमाराङ्कयन्नाह 
चित्तस्यैव स इवादि- 
चित्तस्येव स आकारो यद्यप्यन्योऽसि वत्तः ॥ १६ ॥ 5 
उक्तमत्र चित्तमेव बहीरूपतया भ्रान्तं हस्व्याचाकारं प्रतिभासते इति । उक्तमेव । 
कि तु यपि चित्तस्येव ज्ञानस्व स इति देशादि विच्छेदेन ग्राह्यतया प्रतिमासमान आकारे 
निभासः, अन्य इत्यपरः आन्तराद्‌ प्राहकाच्चित्ताकारात्‌, असि विते, त्वतो वस्तुतः ॥ 
यद्यपीद्यम्युपगम्योक्तम्‌ , तथापि नैतत्‌ संगच्छत इष्याह चित्तमेव यदा मयेव्यादि- 
चित्तमेव यदा माया तदा कं केन दरयते । 30 
चित्तमेव विज्ञानमेव वेदकतया खीकृतम्‌, यदा माया नान्या, न हि वेदकचित्त- 
व्यतिरिक्ता काचिदन्या माया नाम, तद्‌ालतया तस्यास्तथा प्रतिमासोपगमात्‌, तदा वि 
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केन इर्यते, कि केन प्रतीयते ? दहेनमेव हि केवल्मसि न दद्यम्‌ । दृस्यमन्तरेण 
ददौनमपि न स्यात्‌, दृस्यपिक्षलात्तस्य । अतो न केनचित्‌ रविचित्‌ दृस्येत, इति 
आन्ध्यमरोषस्य जगतः प्राप्तमिति भाषः । नतु स्यादेवैतत्‌ यदि ज्ञानस्य आत्मसंवेदनं न 
स्यात्‌, यावता खसंवेदनतया ख्यं संवेदयत्‌ तदभिनरं मायादिग्रतिमासमपि वेदयेत्‌ । 
5 तथा च सति न काचित्‌ क्षतिः । इति विज्ञानवादिनोऽभिप्रायमाराङ्याह-- 
उक्तं च ठखोकनाथेन चित्त चित्तं न परयति । 
खभावद्ून्यमेव सर्वं जगद्‌ यदा युक्तितः प्रतिपादितम्‌ , तदा कः कस्य खभावो 
वस्तुतः इति कस्य केन वेदनं स्यात्‌ ? उक्तं च भगवता-- 
स्वैधमीः शून्याः, दन्यतालक्षणं चित्तम्‌ । सवैधमौ विविक्ताः, विविक्ततारक्षणं 
10 चित्तम्‌ । इति । 
कि च | उक्तं च कथितं च छोकनाथेन लोकानां सर्वसत्वानां नाथेन शरण्येन ` 
बुद्धेन मगवता । किमुक्तम्‌ £ चित्तं चित्तं न पद्यतीति, चित्तं खात्मानं न जानाति, सद्यपि 
वस्तुतरे खात्मनि कारित्रविरोधात्‌ । कथमिव ? 
न च्छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः | १७ ॥ 

15 यथा सुतीक्ष्माप्यसिधारा खङ्गधारा तदन्यवदात्मानं खकायं न च्छिनत्ति न विधाट- 
यति, खातनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। असिधारावचित्तमपि खात्मानं न ॒पद्यतीति 
योज्यम्‌ । तथा हि न तदेवैक ज्ञानं वेववेद कवेदनातखमावत्रयं युक्तम्‌ । एकस्य निरंदस्य 
त्रिखमावतायोगात्‌ । तत्रेदमुक्तमाथरत्चूडसूत्रे-- 

स चित्तं परिगतेषमाणो नाध्यात्मं चित्तं समनुपदयति । न बिध चित्तं समनु- 

0 प्यति । न स्कधेषु चित्तं समनुपर्यति । न धातुषु चित्तं सममुपर्यति । नायतनेषु चित्तं 
समरुपस्यति । स चित्तमसमनुपर्यंश्चित्तधारां पर्येषते-कुतशित्तस्योत्पत्तिरिति । आलम्बने 
सति चित्तसुत्प्यते । तत्‌ किमन्यचचित्तमन्यदालम्बनम्‌ , अथ यदेवाछम्बनं तदेव चित्तम्‌ 
यदि तात्रदन्यदाछम्बनमन्यच्चित्तम्‌, तद्‌ द्विचित्तता भविष्यति । अथ यदेवाकम्बनं तदेव 
चित्तम्‌, तत्‌ कथं चित्तं चित्तं प्यति £ न हि चित्तं चित्तं सममुपदयति | तदयथा न 

% तस्यैव असिधारा सेव असिधारा शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैव अङ्कुल्यप्रेण तदेव अङ्कल्यम्रं 
स्म शाक्यते, एवमेव तेनेव चित्तेन तदेव चित्तं द्रष्टुमिति विस्तरः ॥ 

अत्र चित्तमात्रवादिनः खात्मनि त्रियाविरोधं विधटयितुं खपक्षग्रसाधनाय दृष्टन्त- 
मुद्धावयनाह अव्मभावमिलादि- 
आत्मभावं यथा दीपः संप्रकादायतीति चेत्‌ । 

50 आत्मावं खखरूपं यथा दीपः प्रदीपः संप्रकाशयति चोतयति । यथा हि किक 
अन्धकारादरतधटादिवस्तुप्रतिपत्तये प्रदीप उपादीयते, न तथा ्रदीपप्रकारनाय प्रदीपा- 
न्तरम्‌, अपि तु घटादि प्रकाशयनेव आत्मानमपि प्रकाशयति, तथा प्रकृतेऽपि खसंषेदने 
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वेदितव्यम्‌ । न चापि क्चिद्विरोधो दष्ट इति सर्भत्र योजनीयम्‌ । तस्मात्‌ प्रदीपवदविरोघ 
एवेति चेत्‌, यदेवे मन्यसे, तदा नैवे वक्तव्यम्‌ । कुत इत्याह नैवेवयादि- 
नैव प्रकादयते दीपो यस्मान्न तमसाघरतः ॥ १८ ॥ 
नैव प्रकाश्यते घटादिवन्नैव उदथोदते दीपः, यस्मान्न तमसाटतः न अन्धकार- 
पिहितः । विद्यमानस्यावरणख अपनयनं प्रकाशनम्‌, ततो युक्तं घटादीनां प्रकारनम्‌ , तेषां 
्रायू विद्यमानत्वात्‌ । नेवं प्रदीपस्य, तस्य प्रागविधमानल्रात्‌ ! न च अविवमानस्य 
प्रकादानं युक्तम्‌, असत्वात्‌ । तस्मान्नैव प्रकादयते दीपः । इति विसदरावान प्रदीप- 
दृष्टान्तात्‌ साध्यसिद्धिः ॥ 
स्यदेतत्‌-आत्मभावमिल्यादिना नैतदभिधीयते यदात्मानं घटवत्‌ तमसावृतं प्रकाद- 
यति दीपः, अपि तु तत्भावं प्रति परनिरेक्षतामात्रमस्यामिधीयते । एतदेबोपददैयननाह 10 
न हीवयादि- 
न हि रफटिक्वन्नीरं नीखत्वेऽन्यमपेक्षते । 
तथा किंचित्यरापेक्षमनपेक्षं च ददयते ॥ १९ ॥ 
हिरिति यस्मात्‌ । यथा स्फदिकोपकः खयमनीलः सन्‌ , नीठत्वे नीलगुणोत्पत्ति- 
निमित्तमन्यमुपार्धिं नीच्पत्रादिसंनिषिमपेक्षते, तथा खयमेव यद्वस्तु नीलम्‌, तदपि न 15 
नीटतवेऽन्यमुपाधिमपेक्षते । तथा तेन प्रकारेण किचिद्‌ घटादिकं परपेक्षं प्रदीपायपेक्षं 
प्रकाशं दृस्यते, किंचित्‌ पुनः प्रदीपादिकमनपेक्षं च खयंप्रकारात्मकं दृस्यते उपकभ्यते । 
एतावन्मात्रमेव विवक्षितम्‌ ॥ 
एवं विज्ञानवादिनां उपदिते विरेषे सिद्धान्तवादी नीख्मेव तावन्नीललेे परनिरपेक्षं 
दृषटान्तत्ेनोपदरदितं प्रतिषेधयनाह. अनीकल्र इव्यादि- %0 
अनीङत्वे न तन्नरं नीरहेतुयथेक््यते । 
नीकमेव हि को नीरं कुयोदात्मानमात्मना ।॥ २० ॥ 
अयमपि न सदसो इष्टान्तः, यतो नीकमपि न नीकरूत्वे स्फटिकवनिरपेक्षम्‌ , 
तद्भावं प्रति खहेतुप्रययपेक्षत्वात्‌ । कदा पुनरिदमनपेक्षं स्यात्‌ £ यदि तदनीर्मेव 
खहेतोरुत्प्ेत । पुनस्तद्धावि परनिरपेक्षं खयमेव नीरमात्मानं कुयीत्‌ । न चैतदस्ति । ॐ 
यतः अनीठत्े नीटगुणरहितले सति। नेति निषेधयति । तदिति नीखाभिमतं वस्तु । नीकं . 
नीटगुणयुक्तमात्मानं खरूपमात्मना खयमेव न कुयोत्‌, न कर्तं शक्रोति, परवैवत्‌ खस्मिन्‌ 
क्रियाविरोधात्‌ । तस्मान नीरस्यापि परानपेक्षता नीकलं प्रति स्फटिकवत्‌ । तथा हि 
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स्फटिकोपरेऽपि वस्तुतोऽयितखूप एव उपाधिसंनिधौ न नीकोपरागमनुभवति, अपि तु 
सर्वैखोपादानठक्षणात्‌ । नीरोपाधिविरेषसदकारिणश्च पूरवंखरसनिरोधात्‌ अन्य एव नील- 
गुणोपरक्तः स्फटिकोपल उत्पचते इति सिद्धान्तः । तस्मात्‌ साधारणमनयोस्तद्रुणं प्रति 
हेतुप्रययाधीनत्वम्‌ । इति प्रकृतेऽपि साध्ये न कशिद्विरोषः ॥ 

5 नु प्रियमिदमलुष्टितं प्रियेण यस्मात्‌ जडखभावन्याृत्तात्मतया खहेतुप्रययात्‌ 
उत्पत्तिरेव ज्ञानस्य प्रकारान्तरनिययेक्षस्य आत्मप्रकाराता खस्वेदनमुच्यते । एतदेव त्वयापि 
नीकलरूपपरामर्षेण समर्थितम्‌ । एतावन्मात्रेण प्रदीपोऽपि दष्टान्तीकृतः । न पुनरस्माभिः 
कमकतैक्रियाभेदेन ज्ञानस्यात्मप्रकाशनमिष्यते । एकस्य सतः कमीदिखमावत्रय्यायोगात्‌ । 
तनन त्रियादिभेदेन दूषणेऽपि किंचिदूषितमस्माकं स्यात्‌, खहेतुजनितस्यासमप्रकारस्यानुप- 

10 घातात्‌ । इति नात्मसंबेदने प्रतिपादितदोषग्रसङ्गः । तदुक्तम्‌- 
विज्ञानं जडख्पेम्यो व्याद्ृत्तमुपजायते । 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य या जडरूपता ॥ 


त्रियाकारकभेदेन न खसंवित्तिरस्य तु । 
एकस्यानेदारूपस्य त्रैरूप्यायुपपत्तितः | इति । 
15 [ तत्सग्रह-२०००-१ ] 


अत्रोच्यते-क्रियाकारकमेदेन व्यवहारप्रसिद्धं शाब्दार्थमधिगम्य दषणसुक्तम्‌ , खसं- 
वेदनशब्दस्य तदथोमिधायकलवात्‌ । यदि पुनर्दौषमया्ोकम्रसिद्धोऽपि शब्दार्थः परि- 
व्यज्यते, तदा खोकत एव बाधा भवतो भविष्यति । इत्थमपि न परमार्थतः खसवेदनसिद्धिः। 
तंथा हि हेतुप्र्योपजनितस्य प्रतिबिम्बस्येव निःखभावत्वमुक्तम्‌। तथा च सुतरां न 
2 खसंबेदनं ज्ञानस्य, तत्वतो निजखमभावाभावात्‌ । न च खभावामवि गगनोत्पख्ख 
आत्मसंवेदनसुचितम्‌ । न चापि जडखमावता मध्यमकवादिनं प्रतिं परमार्थतः; कस्यचित्‌ 
सिद्धा, येन जडग्यादृत्तमजडं खसंवेदनं स्यात्‌ । तस्मादन्यानेव वस्तुवादिनः प्रति युक्तमेत- 
रकम्‌ । ततो निःखभावतया न कथंचिदपि खसंवेदनसिद्धिः । एतत्‌ पुनः पश्चात्‌ स्मृल्युप- 
स्थानोपददीनग्रस्तावे [ ९. २४ ] विस्तरेणोपददीयिष्यामः ॥ 
% सांप्रतं प्रदीपस्य खयंप्रकाश्तामम्युपगम्य बुद्धेः खसवेदनमयुक्तमिति प्रतिपादय- 
त्राह दीप इव्यादि- 
दीपः प्रकारत इति श्ञाला ज्ञानेन कथ्यते । 
बुद्धिः भ्रकाशत इति ज्ञातवेदं केन कथ्यते । २२९ ॥ 
भवतु वा प्रदीप प्रकाश्चात्मता, तथापि न बुद्धिसवेदनसाधनं प्रति सदो 
90 दृष्टान्त इति समुदायाथः । दीपः प्रकाशत इति आमासते प्रकाशान्तरनिरपेक्षः खयमेव, 
इति जात्वा प्रतील ज्ञानेन जु्ला कथ्यते प्रतिपाचते, प्रदीपस्य ज्ञानविषयत्वात्‌ । बुद्धि- 


१ {16 फप्रणफप्टु ग अणछऽ धजन्णपाहटठ 00 11 ग्ठर्थ 
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ज्ञानं ग्रकादाते इति यदुच्यते, तत्‌ पुनः केन ज्ञानेन ज्ञालवा कथ्यते इति परं पृच्छति । 
न चात्र किंचिद्‌ बुद्धिप्रतिपत्तिनिबन्धनमस्तीति असंभावनां प्रकादायति | न तावत्‌ प्रव 
ज्ञानेन त्रतिपत्तिः, तत्कालमनुपनत्तेसतस्यास्खात्‌ । नापि पश्चास्कामाविना तदानीं 
क्षणिकतया ग्राह्यस्यातीतत्वात्‌ । न च तत्समानकाठभाविना तेन तस्यानुपकारात्‌ ¦ न च 
अनुपकारकस्य विषयमावः, नाकारणं विषयः इति वचनात्‌ । नापि खयम्‌, तत्रैव 5 
विप्रतिपत्तेः । तत्‌ कथं तस्प्रतीतिरिति न विद्मः ॥ 
इत्थं सवैथा बुद्धरप्रतिपत्तौ तत्संवेदनमतीव अयुक्तमियाह प्रका्चा वेवादि-- 
प्रकाश्चा वाप्रकाश्ा वा यदा दृष्टा न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुहिवृलीटेव कथ्यमानापि सा मुधा ॥ २३॥ 
प्रकाञ्चा वा प्रकाञ्चामिका दीपवत्‌ । अग्रकारा वा अप्रकारानिका घटादिवत्‌ । 10 
परस्परसमुच्ये वाब्दद्रयम्‌ । बुद्धिः यदा दृष्टा न केनचित्‌, न प्रतिपन्ना केनचित्‌ 
प्रतिपन्ना खयंख्पेण वा । यदेति पदं तदेष्याकर्षेति । तदा वन्ध्याया अप्रसवधर्मिण्याः 
लिया दुहिता पुत्री, तस्या खीटा विलासो रकतं तद्वत्‌ । कथ्यमानापि आस्यायमानापि 
सा मुधा । सेति बुद्धिः । मुधेति निष्फटा । वन्ध्यादुहितुरविचमानतया प्रतिपन्नत्वात्‌ 
तह्वीका सुतरामप्रतिपन्नेद्यमिग्रायः । अथवा । अनुत्पनानिरुद्खभावतया बन्ध्यादुहित्‌- 16 
सखानीया बुद्धिः । अग्रतीततत्छभावतया तद्वीरावत्‌ खसंवित्तिः । तदप्रतीतेः तस्या अपि 
अप्रतीतिरिति कथ्यमानापि युक्तिरहितेन वचनमत्रेण सा खसंवित्तिमुधा, अनुपादेयला- 
निष्प्रयोजना ॥ 
स्यदेवम्‌-युक्तिदयन्यं वचनमात्रमेतत्‌ । यतः इयमत्र युक्तिरस्तीद्याह यदि 
नास्तीदयादि- 20 
यदि नासि खसंवित्तिर्विश्चानं स्मर्येते कथम्‌ । 
यदि खसंवेदनं विज्ञानस्य नासि न विद्ते, तदा विज्ञानं सयते कथम्‌ 
विज्ञानस्य खपवेदनाभावादुत्तरकाठं स्मरणं न स्यात्‌ । न हि अननुभूतस्मरणं युक्तम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादमुभवफठ्स्य स्मरणसख उत्तरकालं दशनात्‌ ज्ञानसंबेदनमस्तीललु- 
भीयते इति । नैतत्‌ साधनं साधीयः । यतो यदि खसंवेदनकायंतया स्मरणं निश्चितं % 
भवेत्‌, भवेद्‌ वहेर्यथा धूमः खसंवेदनस कारणं स्फृतिः। न च असिद्धे खसवेदने प्रमाणतः, 
स्मरणस्य तत्कार्यताग्रहणमसि । सर्वथा उमयप्रतिपत्तिनान्तरीयकल्वात्‌ का्यकारणभाव- 
प्रतिपत्तेः । न च चश्चुरादेखि विज्ञानम्‌, अदस्यैनेऽपि स्मरणं तत्कार्यं सेत्छति, चश्चुषो 
हि व्यतिरेके नीलादिङ्ञानामावतो [ व्यतिरेकदयरेण } तत्कायमनुमीयते । स्मृतिस्तु ज्ञान- 
संवेदनमन्तरेणापि भवतीति प्रतिपादयिष्यामः, इति खसंवेदनका्ंतानि श्चयमन्तरेण स्मरणस्य 


१ पभ]. 108. 18 गणड 9 चऽ गि0. 0 खयंर्पेण, 1 इप््६९९४७ 
प्रतिपत्तुः कविद्भावाज् काचित्‌ प्रतिपत्तिरपि । खपरोभयमपि नाखि । 


? 399 


? 400 


5 401 


2 ५0४ 


ॐ 408 


१९२ बोधिचयोवतारः । [ ९.२४ 


तद्विनाभावान्न सवेदनसिद्धिः । अतः स्मरणमपि ज्ञानत्वात्‌ कथं सिद्धमिति वक्तव्यम्‌ । 
न च खयमसिद्धं लिङ्ग ज्ञापकमन्यस्य । न च स्मरणं खसंवेदनस्य प्रव्यक्षतथा ग्राहकम्‌, 
तसय तस्मादन्यलात्‌ । न च ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयतवम्‌ , बहिरथवत्‌ संबन्धासिद्धवादि- 
रोषप्रसङ्खात्‌ । अन्यव्वाविरषात्‌ संतानान्तरभाविनापि स्मरणेन तस्य ग्रहणं स्यात्‌ । अथ 

5 तेन प्रूवमननुभूतत्वा्न स्मयैत इति चेत्‌, एकसंततिपतितेनापि न पूरवेमनुभूतमिति 

समानः प्रसङ्गः ॥ 
कार्यकारणभावोऽपि न तस नियामको युज्यते, कायकारणमावस्यैव प्रमार्थतो- 
ऽभावात्‌, सदपि तसन्‌ सवेज्ञानानां खग्रतिपत्तिनिष्ठतया तद्रहणस्या्चक्यत्वात्‌ । यथा- 
प्यवहारमम्युपगमे काल्पनिकल्वम्‌, काद्पनिकले च सवेम्यवहाराणां कर्पनानिर्मितवात्‌ 

1० सावृतलमिति साधितं नः साध्यम्‌ इति न स्मृतेः खसंवेदनसिद्धिः ॥ 

भवतोऽपि कथं तर्द खसंवेदनामावे स्पतिरिव्याह अन्यानुभूत इल्यदि- 
अन्यातुभूते संबन्धात्‌ स्छतिरखुविषं यथा ॥ २४ ॥ 
्ञानादन्यस्मिन्‌ भ्राह्ये वस्तुनि विषयेऽनुभूते सति ज्ञाने स्मृतिः स्मरणमुपजायते । 
नतु अन्यस्मिन्नतुमूते अन्यत्र स्मरणे अतिप्रसङ्गः स्यादित्याह -संबन्धादिति । विषयेऽनुमूते 

16 तद्वज्ञानस्मरणं संबन्धाद्भवति । विज्ञानं हिः तद्राहकतया तत्संबद्धम्‌ , अतो विज्ञान स्मयते, 
नान्यत्‌ । सलयपि संबन्धे अन्यसिनसुभूते अन्यस्य स्मरणे विष्धुतं स्मरणं स्यादिति चेः 
परवमनुभूतो विषयः उत्तरकालमनुसमयैमाणः स एवानुभवविरिष्टोऽनुस्मयेते । तद्विशिष्टस्य तस्य 
ग्रहणात्‌ । ज्ञानमेव च विषयायुभवो नान्य इति विषयानुभवस्मरणात्तत्स॑बद्धतया ज्ञान 
समरणममिधीयते, न तु विषयरहितं ज्ञानमपि केवकमनुसमयते इद्यदोषः ॥ 

% ननु कथमिव ज्ञानसवेदनाहितस्मृतिवासनानीजमन्तरेण स्परृतिरृत्तरकाठं स्यादिवयाह- 
आघुविषं यथेति । आसुविषं मूषिकविषं यथा सबन्धात्‌ कालन्तरेण जायते, तथा 
स्यृतिरपीलथः । तथा हि मूषिकविषमेकसिमन्‌ क्षणे शरीरसंक्रान्तं पुनः काठान्तरेण मेघ- 
स्नितमधिगम्य विनापि खसंवेदनाहितस्परतिवासनानीजमिदप्र्ययतामात्रायतद्रत्तितात्‌ 
अन्यस्मिन्‌ क्षणे विकृतिमुपयाति, तथा प्रकृतेऽपि न दुष्यतीति भावः ॥ 

६ पुनरपि विज्ञानवादी ज्ञानसंवेदनसिद्े प्रकारान्तरसुपदशैयितुमा् प्र्यान्तरेति-- 

प्रययान्तरयुक्तस्य वदनास्खं प्रकादाते । 
प्रययान्तरं कारणान्तरम्‌ [ कालान्तरम्‌ £] । रक्षणिकादिविधा परचित्तादि 
ञानामिज्ञा च ताम्यां युक्तस्य तत्सामग्रीसंबद्धस्य चित्तस्य दद्यनात्‌ प्रतिभासनात्‌ विज्ञानख 
खं प्रकारते खद्पं प्रतिभासते । संबेदनमस्तीति यावत्‌ । यदि हि तत्‌ सवेदा परोक्षरूपं 

ॐ कर्थं कदाचित्‌ सामप्रीविरोषादुपठम्येत, ततो यथा सामभ्रीविरोषात्‌ परचित्तमुपरभ्यते 
तथा समनन्तराकम्बनादिग्रययात्‌ खचित्तमप्युपकभ्यते इति भावः} एतदपि नं 
ज्ञानस्वेदनसामध्यमिव्याष्ट सिद्धाञ्ननेलादि-- 


-९.२६ | ९ पज्ञापारमिता नीम नवमः परिच्छद्‌; । १९३ 


सिद्धाञ्जनविषेदेष्टो घटो नेवाञ्ञनं भवेत्‌ | २५ ॥ 
सिद्धं च तदञ्जनं च, सिद्धस्य वा अन्नम्‌, तस्य विधिः विधानं प्रयोगः, तस्माद्‌ 
दृष्टः प्रतीतः घटो निधानादि वा नैव अञ्चनं भवति । न च घटादिरञ्जनमेव स्यात्‌! न 
यद्‌ यस्माद्मतीयते तदेव तद्भवति । एवमीक्चषणिकादिविदयासहकारिणा ज्ञानेन परचित्त च 
घटादिवद्‌ दृष्टमिति नैतावता तत्संवेदनं सिद्धं स्यात्‌ ! तस्मानैतदपि साध्योपयोगिं साध- 5 
नम्‌ । नतु यदि ज्ञानमविदितखरूपं स्यात्‌ , अथंस्यापि प्रतीति स्यात्‌ । अव्यक्तव्यक्तिकः- 
त्वाद्‌ ज्ञानस्य, न हि अथेस्य व्यक्तिः । तदप्रतीतो कथमथस्य प्रतीतिः £ तथा हि खसंवेद- 
नस्य प्रतिषेधात्‌, अन्येन अन्यस्य ग्रहणायोगाच्च, तद्रहणामभ्युपगमे च उत्तरोत्तरस्य 
अप्रतीतस्य प्रतीतये ज्ञानान्तरासुसरणेन अनवस्थाग्रसङ्गाच्र न कथंचिदपि अर्थस्य 
प्रतीतिरिति । तेन यदुक्तम्‌ “अन्यानुभूते" इद्यादि, तदसंगतम्‌, अर्थस्मासुमवाभावात्‌ ॥ 10 
सर्व॑श्चाय॑दृष्टादिव्यवहारो ठोके न स्यादित्याह यथा इष्टमिद्यादि । यदुच्यते 
दृष्टादिग्यबहारो न स्यादिति, स कि परमाथतो न स्यात्‌, संदृदयया वा ? तत्र यदि पर- 
माथेतो न स्यादित्युच्यते, तदा प्रियमिदमस्माकम्‌ । न हि सांवृतस्य परमार्थचिन्तायामव- 
तारोऽस्ति | अथ लोकप्रसिद्धिः, तदा- 
यथा इष्टं शरुतं ज्ञातं नेवेह प्रतिषिध्यते । 15 
इति । यथा दृष्टमिति चक्षुरादि विज्ञानेन प्रक्षेण प्रतिपन्नम्‌ । श्रुतमिति परपुद्रला- 
दागमाच्च | ज्ञातमिति त्रिरूपलिङ्खनादयुमानान्निश्वितम्‌ । तदेतदिष स्वं व्यवहारमाश्रिलय 
नैव प्रतिषिध्यते, नेव वार्यते । यद्‌ यथा लोकतः प्रतीयते, तत्‌ तथेव अविचारितखरूप- 
मभ्युपगम्यते लोकप्रसिद्धिः, न तु पुनः परमार्थतः । तेन ज्ञानसंवेदनामावादथोनधिगमा- 
दयोऽपि दोषाः परमार्थपश्चवादिन इह नावतरन्ति । यदि तत्‌ तथेवाम्युपगम्यते, किं नाम % 
तर्हि प्रतिषिध्यते इव्याह स्यत इव्यादि- 
सलयतः कल्पना त्वत्र दुःखहेतुर्मिवायेते ॥ २६ ॥ 
सद्यतः परमाथत; । कल्पना आरोपः । तुरब्दः पुनरथ । सा पुनरत्र विचारे 
सिद्धान्ते वा । निवार्यते प्रतिषिष्यते । कुतः  दुःखहेतुरिति । हेतुपदमेतत्‌ । दुःखस्य 
हेतुः कारणं यस्मात्‌, तस्मादिव्यथैः । उपादानस्कन्धानां सदसदादिकल्पनाहितप्रवृत्ति- % 
हेतुत एव च संसारः । संसारश्च दुःखखभावः । 
दुःखं समुदयो व्ेको ष्टिस्थानं भवश्च ते । 
[ अमि. कोडश-१.८ ] 
इति वचनात्‌ । इति सव्यतः कल्पना दुःखहेत॒भेवति । तस्मादसत्समारोपकल्पना- 
भिनिवेराप्रतिषेधमात्रमत्राग्प्रितम्‌, न तु वास्तवं किचित्‌ प्रतिषिध्यते इति । तदेवं ससं- 9 
वेदनं ज्ञानस्य न कर्थचिदचिदपि युज्यते  तदु्तम्‌-- 
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१२४ बोधिचयौवतारः । | [ ९.२७- 


न बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्टं तथागतैः | 
यत्र बोद्धा च बोध्यं च तत्र बोधि विद्यते ॥ इति । 
यत्त॒ कचिद्‌ मगवता चित्तमात्रतासित्वमुक्तम्‌, तत्‌ स्कन्धायतनादिवनेयाथेतयेति 
कथयिष्यते ॥ 
ह इदानीं प्रासङ्किकं परिसमाप्य प्रकृते योजयनाह चित्तादन्येष्यादि- 
चिन्तादन्या न माया चेन्नाप्यनन्येति कर्प्यते ] 
बस्तु चेत्सा कथं नान्यानन्या चेन्नासि वस्तुतः ॥ २५७ ॥ 
तर्हि चित्तादन्या माया स्यात्‌, अनन्या वा स्यात्‌, उभयखमावा वा, असुभय- 
खभावा वा, इति चत्वारो विकटाः । तत्र न तावत्‌ प्रथमपक्षः, चित्तादन्याभ्युपगमेऽपिं 
. 10 चित्तमात्रं जगदिच्छतः सिद्धान्तविरोधः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ “ यदा मयेव ते नास्ति 
[ ९. ६ † इत्यादिना प्रतिपादित एव दोषः । तृतीयस्तु प्रकारो न संगच्छते, परस्पर- 
2 407  विरद्धयोरेकत्राभावात्‌ । अथ चतुर्थ कदपना, सापि न संगच्छते । तामुपादायोच्यते- 
चित्तादन्या न माया इखन्यवप्रतिषेधः । अनन्या तर्हि, नाप्यनन्येति तच्छस्यापि प्रतिषेधः, 
इति उभयपक्षपातश्चेवदि कटप्यते व्यवस्थाप्यते, सोऽपि न युक्तः, अन्योन्यपरिहारवतोरेक- 
15 प्रतिषेधस्य अपरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ तयोरेकनत्राभावात्‌ चतुर्थी कल्पना सापि न संघरते ॥ 
अपिच । वस्तु चेदिति । यदि सा माया वस्तुस्तती कथं नान्या चित्ताद्तिरिक्ता न 
भवति £ अथ अनन्या चेत्‌, यदि चित्तमेव माया, तदा नासि वस्तुतः, न वियते पर- 
पीर्थतः, तस्यास्तत्खमावत्वात्‌ चित्तमेव केवकम्‌ इव्येतत्‌ तदेवायातम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
यदा मिव ते नासि तदा किमुपरभ्यते । इति ॥ 
20 अघुना प्रकृतं प्रसाध्य उपसंहरनाह असवपीघ्यादि- 
असलयपि यथा माया दरया द्रष्ट तथा मनः । 
असती उपरम्यमाना माया हस्यादिवहस्तुतोऽसत्खभावा । ताद्रयपि दद्या 
२48 ददौनविषया यथा माया, दष्ट तथा मनः । रैव असती माया दद्या दृष्टान्तः, तथा मनः 
परमाथेतोऽसत्ख भावमपि ददीनसमर्थं भविष्यति । तेन “यदा न श्रान्तिरप्यस्ति ” 
% [ ९. १५ ] इल्यादि यदुक्तं परेण तत्‌ प्रसाध्य उपसंहारेण दार्चितम्‌ । पुनरपि प्रकारान्तरेण 
परमा्थसद्िज्ञानसाधनाय परोपक्रममभिसंधाय आह वस्वाश्रयश्चेलादि- 
वस्वाश्रयश्ेत्संसारः सोऽन्यथाकाशबद्भबेत्‌ ।॥ २८ ॥ 
तथाहि-संङेे व्यवदानं च हैयोपदिेयतया इयमिदं यथावत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्र 
रागादिमलादृतं चित्तं सं्किष्टमित्युच्यते । ते च अभूतसमारोपबरो्नत्ादागन्तुकाधित्ता- 
8 श्रिताः प्रवतेन्ते । तद्मभूतक्मजन्मपरंपरोपनिन्धः संसारः प्रजायते । तदेव चित्तं 
परमायेतः प्रकृतिग्रभाखरमनागन्तुकमभूतपरिकिव्पससुत्यग्राहयम्राहकादि दयसमारोपामिनिवेश- 
वासनादयून्यमद्रयसभावमागन्तुकदोषविनियुक्तमाश्रयपराडृततेन्येवदानमि्युच्यते । तदेवं 


-९.२९.] ९. षंक्षापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९५ 


सहिराग्यवदानयोवस्तुसमुद्धतचित्तमन्तरेण व्यवस्थापनं न घटते इति मन्यन्ते, ससार- 
निवोणयोशित्तधभलवात्‌ । चित्तमेव संक्िदयते, चित्तमेव व्यवदायते इति वचनात्‌ । तदेव 
परमतं निरूपयति-वस्तेव वस्तुसद्भूतचित्तमेव आश्रयः अस्येति वस्वाश्रयः ! चेत्‌ यदि 
संसारो व्यवस्थाप्यते, तदा संसायेऽन्यथा भवेत्‌, चित्तादन्य; स्यात्‌, वस्तुनोऽ्यले 
अवस्तु स्यात्‌, चित्तस्येव च वस्तुत्वात्‌ । कथमिव £ आकाशवत्‌ गगनमिव ¡ य एष 5 
चित्ताश्रयः संसारोऽभिधीयते, स कि वस्तु अवस्तु वा £ वस्वपि चित्तं तदन्यद्रा? तत्र 
यदि वस्तु चित्तमेव, तदा न चित्तादन्यः संसारस्तैदाश्रयः, चित्तमेव सः । चित्तं च 
परकृतिप्रभाखरतया व्यबद्ानखमभावलान प्रहेयम्‌ । अथ चित्तादन्यः, तदा चित्तव्यति- 
रिक्तस्य अन्यस्याम्युपगमात्‌ सिद्धान्तक्षतिः । अथ अवस्तु, तदा संसारो नाम न किंचिदस्ति, 
खरविषाणवत्‌ । अत एवाह आकारावत्‌ इति । यथा आकारं प्रज्ञप्तिसन्मात्रमसत्‌, न 10 
कचिदथेक्रियायां समर्थम्‌, तथा संसारो मवतः स्यात्‌ । अथवा । आकारवदिति निःख- 
भावत्वादस्मस्मिद्धान्तानुप्रवेडः ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि नाम अवस्तु, तथापि वस्तुसद्रूतचित्तसमाश्रितत्वात्‌ तस्य अथैकरिया- 
सामथ्यं मविष्यतीव्ाह वस्त्वाश्रयणेदादि- 
वसत्वाश्रयेणामावस्य क्ियाबत्ं कर्थं भवेत्‌ । 15 
न असदूपस्य कश्चिदाश्रयो मवितुमहैति, आश्रयाश्चयिमावस्य कार्थकारणरूपलात्‌ । 
न च अभावः कस्यचित्‌ कार्यम्‌, अनिभ्यविरोषत्वात्‌ । मवतु नाम, तथापि वस्तवाश्रयेण 
वस्तुसद्रूतचित्तसमाश्रयेण अभावस्य असदात्मकस्य क्रियाव्छम्‌ › अधक्रियाकारितवं कर्थं 
भवेत्‌ £ न कदाचिदपि युज्यते इव्यर्थः । अन्यथा तस्य भावखभावता स्यात्‌ । शक्तिर्हि 
भावलक्षणम्‌ । सपैरक्तिविरहोऽभावलक्षणमिति वचनात्‌ । किमिदानीमिति विचार्यमाणसुप- % 
सितं भवत इष्याह असत्सष्टायमिद्यादि-- 
असत्सहायमेकं हि चित्तमापद्यते तव ॥ २९ ॥ 
असन्नेव अभावः स्टायोऽखेति असत्सहायम्‌ । हिरवधारणे । एकमद्वितीयमेव 
चित्तमापद्यते तव चित्तैकपरमाथवादिनः ॥ 
ननु उक्तमेव-ग्राह्यप्राहकाचाकारविनिगक्तमद्यलक्षणं चित्तम्‌; इति चित्तेकता- % 
प्रतिपादने न र्विचिदनिष्टमस्माकम्‌ । तदयुक्तम्‌ । संह्रिरास्यापि प्रहेयतया वस्तुत्वमुक्तम्‌ । 
तत्‌ कथं चिन्तमेवेकं वस्तु? अस्तु नाम, तथापि न बाधकान्सुक्िरिदयाह प्राह्यसुक्तमिवयादि- 
आह्ययुक्त यदा चित्तं तदा सरवे तथागताः । 
प्ाह्मि्युपटक्षणम्‌ । प्राहकादिसुक्तमपि वेदितम्यम्‌ । अथवा म्राह्याधीने आहकत्व- 
मिति तदभावाद्‌ प्राहकाभावः । म्राहकामावे च तदुपकस्पितस्य अभिटप्यस्यामावात्‌ 
 अभिखपस्यामाव इत्युपदद्ययितुं प्राह्यमुक्तमि्युक्तम्‌ । प्राह्याथाकारविविक्तमदयखमावं यदा 
सर्वस ज॒गतश्चित्तम्‌, तदा तस्य चित्त्य सर्वसत्वसंतानान्तगततवात्‌ सर्वसंसारिणः साः 
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तथागता ञुद्धा भगवन्तः प्राप्रुवन्ति । न कशचित्‌ पृथग्जनः स्यात्‌ । ततश्च संराग्रहाणार्य- 
मागेभावनवियर््यप्रसङ्गः ! न चैवम्‌ । तस्मात्‌ स्यपि प्राह्य्राहकयैधुर्ये भावाभिनिवेशस्य 
तदवस्थल्वान स्वेथा रङकिदाप्रहाणमिलयमिसंधायाह एवं चेव्यादि- 

एवं च को गुणो छन्धश्चित्तमात्रेऽपि कल्पिते ॥ ३० ॥ 

5 एवं चेति निपातसमुदायः एव सतीग्यस्मिनर्थ । अप्यर्थे चकारः । एवमपि शखीकृते 
को गुणो रुन्धः १ नैव कश्चित्‌ । च्त्तमात्रेऽपि विक्ञप्तिमात्रतायामपि कलितायां कल्पनया 
समारोपिते, अद्रयतत््परिन्ञानान्वयेऽपि सवंसक्छसंताने रागादीनां पर्यवस्थानात्‌ ॥ 

ननु एतत्समानं निःखभाववादिनो भमवतोऽपीति समानदूषणतामापादयन्नाह 
मायोपमत्वेऽपीदयादि-- 
10 मायोपमववेऽपि ज्ञाते कथं धरो निवर्तते । 
मायोपमत्वे मायाखभावव्वेऽपि जगतो ज्ञाते कथं छेशो निवर्तते, कथं रागादिगणः 
प्रहीयते इति प्रच्छति । किमत्र प्रहाणानुपपत्तिकारणं यत्‌ प्रच्छसीव्याह यदा मायेव्यादि- 
यदा मायाश्चियां रागस्तत्कतैरपि जायते ॥ ३१ ॥ 


इदमत्र ग्रहाणासुपपत्तिबीजं दरयते-यदा मायाक्ियां मायाकारविनिर्भितायामबलायां 
15 राग; संरक्तचित्तता जायते उत्प्ते । कस्य जायते ? तत्करमुरपि । न केवठं यद्यामो्टनाय 
सा विनिर्मिता, तेषामेव जायते, कि तु तस्या भायालियाः कः निमीतुरपि जायते इति 
अपिराब्दाथेः । यदा हि परचित्तविभ्रमसंपादनार्थं मत्रषधिकतामर्यविनिर्मितां सर्वङ्गपरलङ्खा- 
वयवलक्षणपयिप्णीमभिनवयैवनरोभासंपत्समापनां प्रसननमनोहरबणी लावण्यातिशयद्चाणि- 
नीम्‌ अतीव तदाकारनिमौणप्रवीणः कश्चिन्मायाकारो जनपदकल्याणीं क्लियमुपदशयति, 
20 तदा न तावत्‌ तदन्ये तामभिसमीक्ष्य मन्मथरारप्रहारान्तरन्यथितचेतसो जायन्ते, अपि तु 
योऽपि स तस्याः कमनीयकान्तिसंपदः कामकलकौशटोक्तण्ठितमर्तैरमिनिमाता, मया 
खयमेव चैषा विरचितेति तत्खमावविचक्षणः, सोऽपि कामकल्या परमदञशामासादयन्‌ न 
कथचिदपि चेतः संधारयितुमलम्‌ , तत्‌ कथं मायोपमत्वेऽपि निशिते संसारस॑ततिच्छेदः 
स्यात्‌ ? | 
ॐ एतत्‌ परिजिद्दीषेन्ाह अप्रहीणा हि तदिव्ादि- 


अप्रहीणा हि तत्कतुर्ञंयसंङेदावासना । 
, तदृष्टिकाठे तस्यातो दुबेखा श्रूट्यवाखना ॥ ३२ ॥ 
हियेसमादथं । नेतदूषणमस्माकमासंजते । यस्मादग्रहीणा अनिदृत्ता । तत्क्तः 
माया्नीनिमौतुः । किमग्रहीणा ? जेयस्धेरावासना तेयसंहराः सखभावतासमारोपादासङ्गादिः, 
90 वस्तुतासषमारोपो वा । ज्ञेयावरणं यावत्‌ । तस्य वासना अनादिसंसारजन्मपरंपराभ्यस्तमिष्या- 
विकल्यजनिततद्वीजभूतचित्तसंततिसंस्काराधानम्‌, तस्या अग्रहीणललात्‌ । ननु एतत्‌ 


~९,.३३ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९७ 


समानं वि्ञानवादिनोऽपि प्रतिविधानम्‌ । तस्यापि अद्रयत्छस्य सच्ेऽपि आगन्तुकसंहेशा- 
वासनाया अग्रहीणलात्‌ न सर्वे तथागता भवन्ति ! नैतत्‌ समानम्‌ । यस््पदमावात्मानो 
मलाः का्कलाबिकला नावरणं भवितुमहन्ति, इत्युक्तमेव । अस्माकं तु निःखभावमेव जन्यं 
जनकं चेति न समानम्‌ । सा यस्मादग्रहीणा, अतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ । तदृिकले, तस्या 
कञेयसखभावताया दृष्टिः उपलब्धिः, तस्याः काठे । तस्या वा मायाच्चिया दष्िकदि 5 
उपलम्भकाके । तयेति अग्रहीणरसं्ेशवासनस्य द्रष्टुः । दुर्वछा शरूत्यवासनेति श्रून्यस्य 
शन्यतत्वस्य शून्यताया वेति विग्रहः । छन्दोनुरोधाद्‌ मावेप्र्यस्य कोपं छृत्वा द्ून्येति 
निर्दराः । वासना संस्काराधानम्‌, सा दुखा सामध्यैविकला, आयोपितस्य ददीनात्‌ | 
अतस्तदा भाववासना वलवती ॥ 
कथं तर्हिं सा निवतते इवयाह शल्यतेव्यादि- 10 
शून्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । 
स्ून्यताया मायाखमावनिःखभावताया वासना तस्या आधानम्‌ अवेधः । अभ्यासेन 
टृदीकरणमिति यावत्‌ । तस्माद्विरुद्धमययात्‌ हीयते निवतैते । बहिसंनिधानच्छीतस्पदय 
वत्‌ । किम्‌ ? माववासना अनवराग्रसंसाराम्यस्तवस्तुसद्वाहाध्यवसानवास्ना । तस्या 
भूतार्थत्वात्‌, वस्तुनिजखमभावत्वाच्च । इतरस्या अटीकत्वात्‌ आगन्तुकलाच्च | ननु भावा-15 
मिनिवेशो वा शून्यताभिनिवेदो वा इति नामिन्विद प्रति कशचिद्विरेषः, तस्यापि कलपना- 
खभावानतिक्रमात्‌ । यदाह-- 
द्ु्यता सवैदषटीनां प्रोक्ता निःसरणं बुधैः । 
येषां तु शून्यता दृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ इति । 
[ म० शा०-१३.८ | 20 
एतत्‌ परिहतुमाह विचिनास्तीघादि-- 
किंचिन्नासीति चाभ्यासात्सापि पश्ालहीयते ॥ ३३ ॥ 
किंचिदिति मावो वा शून्यता वा । नासि न विते । चशब्दः पूर्वापेक्षया 
समुच्चये । इयेवं चाम्यासात्‌ भाववासनाप्रहाणस्य पश्चात्‌ सापि शून्यवासनापि प्रहीयते 
निवतैते । अयममिप्रायः-चून्यतवेधो हि मावामिनिवेदास्य प्रतिपक्षत्वात्‌ प्रहाणोपायभूतः। % 
अधिगते च उपेये पश्चात्‌ कोरोपमत्ात्‌ उपायस्यापि प्रह्मणमनुष्टीयते । एतदेवाह-- 
सर्वसंकद्पष्टानाय शयन्यतामृतदेशना । 
यश्च ( यस्य ) तस्यामपि प्राहस्त्वेयासाववसादितः ॥ इति ॥ 
[ चतुः-२२१] 
स्यदेतत्‌-यदि नाम र्विचिनास्तीतिः मनसिकाराम्यासाद्‌ भवति श्रुन्यतावासनायाः 
प्रहाणम्‌, तथापि तदम्यासात्‌ पुनरभावकट्पना प्रबतेमाना निवतेयितुमरक्या । ततश्च 
-गण्डग्रवेरोऽक्षितारानिर्गमो जात इति तदबसं तव दोष्ठयम्‌, इद्यत्राह यदा न॒ छम्यते 
इव्यादि-- 
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यदा न छभ्यते भावो यो नासीति प्रकल्प्यते | 
तदा मिराश्रयोऽभावः कथं तिषठेन्मतेः पुरः ॥ ३४ ॥ 


इयमपि [अमावकल्पनां] विचारेण नावतिष्ठते इति । यो भावो नास्तीति प्रकटप्यते, 

यस्य भावस्य प्रतिषेधः त्रियते, स यदि विचार्यमाणो निःखभावतया न कम्यते न प्राप्यते 

5 तेमिरिकोपलन्धकेदास्तबकवत्‌ । तदा निराश्रय इति । यस्यासौ परिकस्पितो भावः, तस्य 

८ 416 रंबन्धिनोऽभावात्‌ निराठम्बः अभावः क्टपनाविदरतमूर्तिः कथं तिष्ठिन्मते; पुरः, कथमसौ 
विचारेण बुद्धेरम्रतः प्रतिभासेत ? खयमेव भावनिःखमावतायां निवतेते ॥ 


अथवा अन्यथावतायते-मवतु नाम शून्यताबाधानाद्‌ भाववासनाविनिवृ्ति; | 
तत्प्रतिषेधाभावाद भावाभिनिवेशस्तु केन वायते इत्यत आह-यदा न रम्यते इत्यादि । 
10 अन्यत्‌ स्व पूववत्‌ ॥ 


अयमत्र समुदायाथेः-सर्वघरम॑शन्यता हि भावाभिनिवेडप्रहाणाय उपादीयते । 

सापि शून्यता शन्यतामियुखीकरणात्‌ पश्चात्‌ प्रहीयते । यापि च करथचिद्‌ भावकल्पना 

जायते, सापि समनन्तरविचरेण निवतेते । अत एव एतत्समस्तकट्पनाजाठविनिवर्षनाय 

भगवदां प्रज्ञापारमितायां विस्तरेण अध्यामद्यन्यतादयोऽ्दश्च शन्यताः प्रोक्ताः | न च 

16 रून्यता मावाद्‌ व्यतिरिक्ताः भावस्यैव तत्खभावत्वात्‌ ¦ अन्यथा शून्यताया भावाद्‌ भ्यति- 

रेके धमोणां निःखमावता न ध्यात्‌ । निःखलभावता तपखभाव इति प्रसाधितं प्राक्‌ । 
एतदपि प्रज्ञापारमितायामुक्तम्‌- 


पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वो महासत्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ सवौकारङ्ञताप्रति- 
संयुक्तेमनसिकरिरें प्रसयेक्षते-न रूपद्यन्यतया रूपं शल्यम्‌ , रूपमेव सत्यम्‌ , शयन्यतैव 
2 417 % खूपम्‌ । न बेदनादयूल्यतया वेदना शून्या, वेदनैव शून्या, `दयन्यतैव वेदना । न संता 
शून्यतया संज्ञा द्यून्या, संज्ञैव शून्या, दन्यतैव संज्ञा । न संस्कारदयन्यतया संस्काराः 
सून्याः; संस्कारा एव शून्याः, शून्यतैव संस्काराः । न विज्ञानदन्यतया विज्ञानं चयुन्यम्‌ , 

विज्ञानमेव चयून्यम्‌, शून्यतैव विज्ञानम्‌ ॥ इति विस्तरः । उक्तं च-- 


यः ग्रतीदसमुसादः शून्यता सैव ते मता । 


6 मावः खतत्रो नास्तीति सिंहनादस्तवातुल; ॥ इति । 
| चतुः-२.२० ] 
इति न शून्यता धमौद्‌ व्यतिरिक्ता । तस्मन्छरन्यतायामपि नाभिनिवेशः 
कतेव्यः इति ॥ 


एवं सवेविक्यप्रलस्तमयात्‌ समस्तावरणनि्क्तिरपजायते श्ुपदरयनाह यदा न 
20 माव इद्यादि- 


-२.३६ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९९ 


यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः । 
तदान्यगलयभावेन निरारुम्बा प्रशाम्यति | ३५ ॥ 
यदा न मावः परमाथसत्वमावो मते्बुद्धः संतिष्ठते पुरोऽग्रतः, न अभावः, नापि 
भावविरहितकक्षणोऽमावः यदा मते; संतिष्ठते पुरः, तदा अन्यगत्यभवेन विधिगप्रतिषेधामभ्यां 
गत्यन्तराभावात्‌, उमयानुमयपक्षयोरेतद्रयविषिग्रतिषेधात्मकलात्‌, आभ्यामन्यतिरिकतया 5 २ 438 
अनयोः संग्रह तावपि संगृहीताविति निराश्रया, सदसतोराखम्बनयोरयोगात्‌ बुद्धिः प्रदा- 
म्यति उपराम्यति । सथैविकल्पोपरमान्निरिन्धनवहिवत्‌ निद्रतिमुपयातीव्यः ॥ 
कथं॑तर्हिं सकल्कट्पनाविरहादनेककट्पासंख्येयाभिकषितं पराथसंपदुपायभूतं 
बुद्धत्वमधिगम्य परार्थममिसंपादयति भगवानिलत्राह चिन्तामणिरिति-- 
चिन्तामणिः कट्पतसुयेथेच्छापरिपूरणः । 10 
, विनेयप्रणिधानाभ्यां जिनिम्बं तथेश्च्यते ।॥ ३६ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफक्दाता रत्नविरोषः । कर्पतकशरिति कच्ितफक्दाता 
बृक्षविशेषः । स यथा विकमन्तरेणापि लोकानां यथामव्यमिच्छायाः परिप्रणः अभि- 
लाषस्य संपादकः । जिननविम्बं तथक्ष्यते इति संबन्धः । चतुमरजयानिनो भगवान्‌ , 
पापकधर्मजयाद्रा । जिनस्य बुद्धस्य मगवतः बिम्बं द्ात्रिराता महापुरुषकक्षणैर्विराजितं 
रारीरम्‌ । तथा तेन प्रकारेण ईक्ष्यते सवैकखनामवेऽपि परषितदुखसंपादनसमरथं प्रतीयते । २ 419 
कथं पुमरेतदिष्टमात्रेण मविष्यतीद्याह-विनेयप्रणिधानाभ्यामिति । विनेयवदात्‌ ये बद्धस्य 
भगवतो विनेयाः, तदुपापिफलविशेषप्रतिकम्महेतुकुशक्कमंपरिपाकात्‌, तद्ररात्‌ । प्रणि- 
धानवश्चा्च, यदूर्वं बधिस्वावस्यायामनेकग्रकारं भगवता सत्वाथसंपादनं प्रणिहितं 
तस्याक्षेपवश्चात्‌, कुलाक्चक्रभ्रमणाक्षेपन्यायेन अनाभोगेन प्रवतेनात्‌ सवंसच्रहितघुख-% 
संपादनमुपपदयते । यदुक्तम्‌-- 
यस्यां रात्री तथागतोऽभिसंबुद्धो यस्यां च परिमिदरेतः, अत्रान्तरे तथागतेन एकः- 
मप्यक्षरं नोदाहृतम्‌ ! तत्‌ कस्य हेतोः £ निलयं समाष्ितो भगवान्‌ । ये च अक्षरसलररुत- 
वैनेयाः सत्वाः, ते तथागतमुखादूणाकोरादुष्णीषात्‌ घ्वनिं नि श्वरन्तं खप्वन्तीव्यादि । 
उक्त च- %8 
तसन्‌ ष्यानसमापनने चिन्तारन्नवदासिते । 
निश्चरन्ति यथाकामं कुख्यादिम्योऽपि देडनाः ॥ 
तामिर्थ्ञासितानथोन्‌ सर्वान्‌ जानन्ति मानवाः । 
हितानि च यथामन्यं क्षिप्रमासादयन्ति ते ॥ इति । 
[ तत्लसंमरह २२४१-४ | ॐ 
१ .6.त्छगताणठ #0 वृष्क धयत्‌ पा0त्तध्पताऽ व्णणाालपश्यतु, 
इव्ण्१७५४, प्र्ला (णप ४० पऽ अधा९, 03भृ7०४७त्‌ श्नि ४6 सऽ 
ण 08 भपतपजाऽ, २ एण आययैतथागतयुह्यसूत्र 25 १०६७ 7५ 21 ४, 


३०० बोधिचर्यावतारः । [ ९.३७- 


८ ८20 चतुःस्तवेऽप्युक्तम्‌- 
नोदाहृतं वया किंचिदेकमप्यक्षरं विभो । 
कृत्लश्च वेनेयजनो धर्मवर्षेण तर्पितः ॥ इति ॥ 
[ चतुः-१.७ | 
5 एवमसाधारणं कारणमास्याय पुनरन्यथा हेत्ववश्याया एव स॒ तादृशः प्रभावाति- 


रयविशेषो यदनाभोगेन प्राथसंपादनसमर्थफलमुपजायते इति वृत्तद्रयेनोपददीयनाह यथा 
गणारडिक इवयादि-- 

यथा गारुडिकः स्तम्भं साधयित्वा विनद्यति । 

स तस्मिश्चिरनष्ेऽपि विषादीनुपशामयेत्‌ । ३७ ॥ 

10 यथा गारुडिको विषतत्ववित्‌ ठन्धमत्रसामर्थ्यः स्तम्भं काष्ठमयं वा अन्यद्वा 
साधयिला मृत्रेणामिसंस्कृख ममामावादयमेव सर्मविषापष्ठारचतुसो भविष्यतीति विनर्यति, 
खथमुपरतव्यापारो भवति । स स्तम्भः तेनाभिमत्रितः तस्मिन्‌ गारडिके चिरनषटेऽपि 
प्रभूतकालमुपरतेऽपि विषादीयुपरामयेत्‌, आदिराब्दात्‌ ग्रहादि विक्रारमपहरेत्‌ । छान्दस- 
समयं परिपाक्यता मितोऽपि उपधाया णिचि हसो न कृतः। संञापूयैकस्य विधेरनिव्यतवाद्रा | 

15 एवं इृष्टान्तमुपपाच दार्न्तिके योजयनाह बोधिचर्थैति- 

२ 41 बोधिचयोदुरूप्येण भिनसम्भोऽपि साधितः । 
करोति सर्वकार्याणि बोधिसच्वेऽपि निरते ॥। ३८ ॥ 
यथाराब्दस्तथेव्याकषयति । तथा बोधौ बोधिनिमित्त बुद्धलाथं च्या [ बोधिचर्या ] । 
बोधिस््ेऽपि निरते इति, बोधिः बुद्धम्‌ , एकानेकखभावविविक्तमलु्नानिरुद्धमनुच्छेद- 


० मशञाञ्चतं सम॑ धमकायाख्यं परमार्थतत््रमुच्यते । एतदेव च 
र्ञापारमिताद्यून्यतातथताभूतकोटिधर्मधालादिरब्देन संदृतिमुपादाय अभिधीयते । इदभेव 
च अभिसंधायोक्तम्‌-- | 


धमतो बुद्धा द्या धर्मकाया हि नायकाः । 
धमता चाप्यनिङ्ञेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ॥ इति । 
95 [ वज्रच्छेदिका-२६ ] 
उक्तं च-- 
अटक्षण । 
आकारं बोधिचित्तं च बोधिरद्यलक्षणा ॥ इति । 
तत्र [ बोधिः ] स्लममिप्रायोऽयेति बोधिसच्ः । तस्मिनिैतेऽपि । अपिशब्दो 
४ भिननोमः । अम्रतिष्ठितनिवीणलेन परमां शान्ति गतेऽपि । हैत्ववस्थानिवृत्तौ फठावस्याप्राप्तौ 
च्यः । इति उभयथापि सवैया कल्पनाविरदेऽपि पत्त्वाथसंपादनमविकलमुपदधितं भवति ॥ 


-९.३९ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०१ 


स्यदेतत्‌-यदि भगवानुपरतसकल्विकस्पाटम्बनतया निदृत्तसर्मचित्तचैत्तव्यापारः, २ ‰ 
कथं तर्हिं तथागतप्रूजा महाफला वण्यते इव्याशाङ्कयनाह अचित्तके इत्यादि- 
अचित्ते कृता पूजा कर्थं फटबती भवेत्‌ । 
संदृतिचित्तविविक्ते भगवति कृता उपहृता प्रजा काराविेषः कथं फलवती भवेत्‌ , 
सफला स्यात्‌ £ तत्र असल्युपमोक्तरि दायकदानपतीनां कथं पुण्यं भवेत्‌ ? अत्रोत्तरमाह ५ 
तुच्यैवेव्यादि- 
तुल्यैव पठ्यते यस्मात्तिष्ठतो निदरेतस्य च ।॥ ३९ ॥ 
तुल्येव संमेव । पन्यते आगमे प्रतिपाचयते । यस्मात्‌ तिष्ठतो निरतस्य च तस्मात्‌ 
फक्वती मवेदिति योजनीयम्‌ । तिष्ठतोऽपरिनिर्दृतख । निरधैतस्य निरुपधिनिकाणं गतस 
पूजाया नासि विरोषः । अयममिप्रायः-द्विविधं हि पुण्यम्‌-व्यागान्वयं च, व्यागादेव 1 
यदुत्पबते । परिभोगान्वयं च, देयधभेपरिभोगाद्‌ यदुत्पद्यते । तत्र यदि नाम निवत 
भगवति प्रतिग्रदीतुरभावात्‌ परिभोगान्वयं न भविष्यति पुण्यम्‌, परियागान्वयं च केन 
वायते ? अप्रतिगृहति कर्सिमश्चित्‌ कथं परि्यागान्वयमपि पुण्यम्‌ £ कि पुनः कारणं सति 
प्रतिग्रहीतरि भवितव्यं पुण्येन, नासति £ कस्यचिदप्यभावादिति चेत्‌ , इदमकारणमेव । 
यदि हि पुण्यं पराुप्रहादेव स्यात्‌, भे्याचग्रमाणसम्य्दष्टिमावनायां न स्यात्‌ । तस्मात्‌ 15 
द्रष्टव्यं खचिनत्तप्रभवं परायुग्रहमन्तरेणापि पुण्यम्‌ । तथा व्यतीतेऽपि गुणवति तद्धक्तिकतं 
खचित्ताद्भवत्‌ पुण्यं न विरुष्यते इति ॥ 
अपि च सवपुण्यपापस्षद्भवि सर्वेषामागमः साक्चीदयाह् आगमाच्चेवयादि- 
आगमाश्च फर तत्र संवृलया तच्त्वतोऽपि वा । 
किमत्र उपपत्त्यन्तरेण ? आगमात्‌ मगवस्मवचनात्‌ फलं मगवदूजाकृतं मह्यामोगता- 
दिक्षणमवगम्यते । तत्रेति निैतानिदेते भगवति प्रजायाम्‌ । एतावांस्तु विदेषः-कसयचित्‌ 
तत्‌ फठं सांबृतम्‌, कस्यचित्‌ पुनः पारमार्थिकमभिमतम्‌ । एवमनन्तरविचारमनाद्य 
विशेषेणोच्यते । संवृष्णा तत््वतोऽपि वा पुण्यपापक्रियायाः एलं मगवदागमात्‌ प्रतीयते, चत्र 
च आवयोरविवाद एव तत्र इदमुक्तं भगवता पुष्पकरूटषारण्याम्‌-- २ 494 


ये केचित्‌ सि्विक्रीडितं तथागतस्य प्रजां करिष्यन्ति तिष्ठतो वा॒परिनिरैतस्य % 
वा, सर्वे ते त्रियानदेकतेरेण यानेन परिनिवांस्यन्ति । यश्च खदु सिंहविक्रीडित तथागत- 
महन्तं सम्यक्संबुद्धं दष चित्तं प्रसादयेत्‌, प्रसनचित्तः सद्या गुरुङयौत्‌ मानयेत्‌ 
पूजयेत्‌ उपचरेत्‌, कामेन चीवरपिण्डपातरयनासनग्कानप्र्ययभैषञ्यपरिष्करिः सवैसुखोप- 
धानैरुपतिषठत्‌ । यश्च परिनिशैतस्य तथागतस्य सषपफल्मात्रधातौ रारीरघरूजां कुर्यात्‌ , 
मो विपाकः प्रतिकाह्खितव्यः । तथा प्रूजये नासि वि्चेषो नानाकरणे च । इति ॥ ॐ 


१९६ &3. 7. 96. 
बोभि, २६ 
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२०२ बोधिचयौवतारः । [ २.४०- 


उक्तं च-- 
तिष्ठन्तं पूज्यस्तु यश्चापि परिनि्ेतम्‌ । 
समचित्तप्रसादेन नास्ति पुण्यविरोषता ॥ इति । 
[ दिव्या. 
5 पुनरिदिसक्तम्‌-- 
यश्च खदु पुनः सिहविक्रीडित तथागतं वषेदातं वा वस्नं वा सभसुखोपधाने- 
नोपतिष्ठेत्‌, यश्च परिनिरैतस्य तथागतस्य चैसे बोधिचित्तपरिगरहीतैकपुष्पमारोपयेत्‌ , 
तथागतपूजयि जलाञ्जलिं चोपनामयेत््‌, जलेन चोपसिश्वेत्‌, ईषिकापदं वा दबात्‌, 
निर्माल्यं वा अपनयेत्‌ , उपकेपनग्रदानं वा दीपग्रदानं वा कुर्यात्‌, आत्तमना, एकक्रम- 
पदव्यतिहारं वा अतिक्रम्य वाचं माषेत-नमस्तमे बुद्धाय भगवते इति, भाते अत्र 

10 विंहविक्रीडित काका वा विमतिवां विचिकित्सा वा, यदसौ कटपं वा कल्पातं वा 

करपसहस्नं वा दुेतिविनिपातं गच्छेत्‌, नेदं स्थानं वियते । इति । 
एतदवदयमम्युपेयमिति [ आह ] सव्यबुद्धे इव्यादि- 
सलयबुद्धे ता पूजा सफरेति कथं यथा ॥ ४० ॥ 
सखबुद्धे परमार्थसति मगवति कृता प्रजा सफकेति फल्वती, इयेतदपि कर्थं 

15 यथेति । कथमिवे्युदाहरणसुपद द्यति । नान्यदोदाहरणमागमादिति भावः। तस्मात्‌ सर्वथा 

भगवघ्यूजायां एकसद्धाव आगमादवगम्यते ॥ 

रून्यतावासनाधानादिव्यादि यदुक्तम्‌, तत्र॒ वैभाषिकादयः सरपधर्मश्यन्यतायाः 
सवौवरणग्रहाणमसहमानाः चतुरायसलदशैनभावनां च तदुपायमिच्छन्तः प्राह 
सदयदरनत इ्यादि-- 

%0 सयदरीनतो मुक्तिः शून्यताददनेन किम्‌ । 

चतुणामायैसव्यानां दुःखसमुदयनिरोधमार्मलक्षणानां ददीनतः उपल्न्धितः । 
साक्षात्करणादिखथः । ददेनत इत्युपलक्षणम्‌ । भावनातोऽपि द्र््यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
छकेराग्रह्ाणमास्यातं सव्यदश्यनभावनात्‌ । इति । 
[ अभि. को. 8. १] 

५6 तत्र ब्ृत्तसस्य श्रुतचिन्तावतो भावनायां प्रवृत्तस्य अश्चुमानापानस्प्रतिस्प्रवयुपस्थान- 
भावनां निष्पत्तिक्रमेण अनिखतो दुःखतः शरून्यतोऽनालसमतश्च इयेतैः षोडशभिराकरः 
दुःखादिसद्यं पश्यतः उष्मगतादिचतुरनिर्विघभागीयद्रारेण दुःखे धमक्ञानक्षान्व्यादिपश्चदशक्षण- 
लक्षणस्य दशंनमारगस्य, ततः परं मावनामागैस्याधिगमात्‌ , ददन माबनाहेयतरैधातुकङकेशोपडेश- 
रारिब्रह्टाणात्‌ क्षयानुत्पादज्ञानोयत्तिरितयायैसेषु संक्षेपतोऽभिसमयक्रमः । इत्यमायसल्य- 

४० दशनो सुकतिरष्यते । तस्मादत एव मुक्तिरस्तु, श्ल्यतादरदनेन किम्‌, श्च्यतायाः स्ै- 


१ © €& 7. 96-97, 
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धमैनिःखमावताया दशनेन अधिगमेन } साक्षात्करणेनेति यावत्‌ । किम्‌ १ न चित्‌ 
प्रयोजनम्‌ । तदपरस्य मुक्तेरुपायस्य वि्मानलात्‌ । अत्राह न विनेव्यादि-- 


न विनानेन मार्गेण बोधिरियागमो यतः}! ४१ ॥ 


न उपायान्तरमस्ि, तस्मादिवयथः । इदं महार्थस्य त्वम्‌ । तथा हि-सूष एव हि एभ्य 

भावा आरोपितमनारोपितं चेति रूपदययमुद्रहन्ति । तत्र यत्‌ तदविदयाप्रवाहितमारोपितं 5 

रूपम्‌, तत्‌ स्वजनसाधारणमिति न तदुपव्न्धेः सेङेराग्रहाणसुपपद्ते ! अन्यथा स्वै 
बालजनास्तथागताः स्युरिति प्राचीनग्रसङ्कः । इति अनारोपितमेव तक््रमनुपलम्भयोगेन 
अधिगम्यमानमङ्ञानान्नवक्षयाय सामथ्यैवदुपकम्यते । तच प्रज्ञया षिवेच्यमानं सर्मधर्मानुप- 
ठम्मलक्षणमवसितमिति सवेधर्मदूल्यतैव सर्वावरणविभ्रमप्रहाणाय पदीयसीत्यवगम्यते । 

इति युक्तितो निरूपितं प्राकृ, निरूपयिष्यते च पश्चात्‌ । इह पुनरागमत एव एनमर्थमव- 19 
ग्राहयितुम्‌- 

न विनानिन मार्गेण बोधिखियागमो यतः । 


इत्युक्तवान्‌ । यदुक्तं म्रज्ञापारमितायाम्‌-- 


मगवानाह-इह सुभूते बोधिसत्वो महासचः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ रूपं माव 
इति न॒ भावयति । वेदनां भाव इति न भावयति | संज्ञां माव इति न भावयति | 15 
संस्कारान्‌ भाव इति न भावयति । यावत्‌ मागोकारज्ञतां भावं इति न भावयति । यावत्‌ 
सर्वाकारङ्ञतां भाव इति न भावयति । सवैवासनादुसंधिष्कैरग्रह्ाणं माव इति न भावयति । 
तत्कस्य हेतोः £ नासि मावसंक्ञिनः प्रज्ञापारमितामावना । यावत्‌ नासि भावसंक्गिनो २ ‰% 
दानपारमिताभावना । नास्ति भावसंक्ञिनोऽभावेद्यून्यतामावना । नासि भावसंक्िनः 
घडमिज्ञामावना । यावत्‌ नासि सर्वसमाधिसर्वधारणीमुखतथागतवबस्वैशारबप्रतिसंविन्महा- % 
भेत्रीमहाकरुणवेणिकलुद्धधर्माणां मावना । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि स मावः एषोऽहमिति 
दरयोरन्तयोः सक्तः । दाने शीले क्षान्तौ वीय ध्याने प्रज्ञायाम्‌ । एषोऽहमिति हयोरन्तयोः 
सक्तः | यश्च द्वयोरन्तयोः सक्तः, तस्य नासि मोक्षः । तत्कख हेतोः £ नास्ति मूते 
भावसंज्ञिनो दानम्‌, यावत्‌ नास्ति प्रज्ञा, नासि मागः, नास्ति ज्ञानम्‌, नासि प्रधिः, 
नासि अभिसमयः, नास्यादुलोमिकी क्षान्तिः, नासि रूपस्य परिज्ञा, नासि वेदनायाः ४ 
परिज्ञा, यावत्‌ नासि प्रतीदयसमुस्पादस्य पर्ज्ञा । नासि आत्मसत्त्तजीवजन्तुपोषपुद्गल- 
नुजमानवकारक्वेदकजानकपर्यकसंज्ञायाः पर्ज्ञा । यावत्‌ नासि स्व॑वासनायुसंधिष्ेडा- 
प्रहाणस्य परिज्ञा । कुतः पुनरस्य मोक्षो भविष्यतीति ॥ 


अत एव पुनस्तत्रेवोक्तम्‌- ? ५9 


भगुवानाह-एवमेतत्‌ कौशिक, एवमेतत्‌ ¦ येऽपि तेऽभूवन्नतीतेऽध्वनि तथागता % 
अन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽपि इमामेव प्रञापारमितामागम्य अनुत्तरां. सम्यक्संबोधिमभि- 


२० बोधिचयावतारः। [ ९.५२- 


संबुद्धाः । येऽपि ते भविष्यन्ति अनागतेऽध्वनि तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽपि 
इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्यन्ते । येऽपि ते एतर्हि 
दरादिग्लोकधातुषु अप्रमेयासंख्येयेष्व तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धास्िष्न्ति, ध्रियन्ते 
` यापयन्ति धमं देरायन्ति, तेऽपि इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य असुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
5 संबुद्धाः । येऽपि तेऽभूवनतीतानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते 
मविष्यन्ति अनागतानां तथागतानामहैतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते शतरि 
्रयु्नानां तथागतानामहैतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, तेऽपि इममिव ्रज्ञापारमितामागम्य 
म्रेकवोधिं प्राप्ताः, प्राप्टन्ति प्राप्रवन्ति च । तत्स हेतोः £ अत्र प्रज्ञापारमितायां 
स्बाणि त्रीणि यानानि विस्तरेणोपदिष्टानि । तानि पुनरनिमित्तयोगेन अनुपकम्भयोगेन 
10 अनुत्पादयोगेन असंछदायोगेन अबग्यवदानयोगेन, यावत्‌ तत्पुनः ठोकन्यवहरेण अपरमा$- 
योगेन । इति विस्तरः ॥ 
उक्तं च-- 
लदैः प्रयेकबुद्धेश्च श्रावकैश्च निषेविता । 
मागेस्मेका मोक्षस्य नास्यन्य इति निश्चयः ॥ इति ॥ 
15 [श्ज्ञापारमितास्तुतिः | 
एतन्महायानवचनमसहमान आह नन्वसिद्धमिवयादि- 
नन्वसिद्ध महायानं 
ननु भोः श्यूल्यतावादिन्‌, महायानमागमलेन मम असिद्धम्‌, असंमतम्‌ , 
तदस्योपन्यासो न साधनतया साधुः । अत्र परस्य समानपरिहारदूषणमाह कथमिवादिना-- 
कथं सिद्धस्त्दागमः । 
यदि महायनमसिद्धम्‌, कथं केन प्रकारेण वदीयागमो भगवद्चनमिति सिद्धः? 
तत्र न रकिचिदागमलग्रसाधकं प्रमाणमुत्पद्यामः । परः परिहारमाष् यस्मादिति- 
यस्मादुभयसिद्धोऽसो 
यस्मात्‌ कारणात्‌ उमयस्य तव मम च सिद्धः आगमेन निश्ितोऽतौ ममागमः | 
9 न हि मदागमे भवतोऽपि महायानायुयायिनो बुद्धवचनतवेन विग्रतिपत्तिरस्ि, तसमात्‌ 
सिद्धोऽसौ । न त॒ महायाने भम संप्रतिपत्तिः, येन इदमेवोत्तरं भवतोऽपि स्यात्‌ । 
सिद्धान्तवादी आह-- 
८ 49 न सिद्धोऽसी तवादितः ॥ ४२ ॥ 
इति । यद्यपि उभयसिद्धत्वं लदागमस्य आगमसिद्धौ हेतुः, तदापि नैतद्रक्तन्यम्‌ , 
ॐ असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌ तवैव तावदसौ वदागमः न सिद्धः । कदा आदौ 'तत्बीकारात्‌ 
वेम । न हि अम्युपगमात्‌ प्राक्‌ . तव कर्थचिदप्यसौ सिद्धः, इति उभयसिद्धल- 
मसिद्धत्वादसाधनम्‌ ॥ 


%0 
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यद्यपि उभयसिद्धत्वमसिद्धम्‌ , इदं तहिं साधनमस्तु-यद्‌ गुररिष्यपरंपरया आन्ना- 
यायातं बुद्धवचनलेन, यच सूत्रेऽवतरति, विनये संदृश्यते, धर्मतां [ प्रतीलयससुत्पादं ] च 
न विखोमयति, तद्‌ बुद्धवचनं नान्यत्‌ । इलत्राह यम्मल्ययेव्यादि-- 

यस्रयया च तत्राखा महायानेऽपि तां कुर्‌ | 

यः प्रययो निबन्धनम्‌ अस्या आयस्थायाः, सा तथोक्ता । यद्या यन्निबन्धना ! 5 ` 
आस्था आदेयता आदरः । तत्र खागमे । तां तस्मययामास्थाम्‌ इह महायानेऽपि कुर 
विधेहि | महायानेऽपि उक्तस्य आस्थाकारणस्य वियमानल्वात्‌ | इदं पुनः सवैग्रनचन- 
साधारणमन्यमिचारि लक्षणं यदुक्तमध्यारायसंचोदनसूत्रे-- 


अपि तुभेत्रेय चतुर्भिः कारणेः प्रतिमानं समैबुद्धभाषितं वेदितव्यम्‌ । कतमेश्वतुर्भिः २ ५ॐ 
इह मैत्रेय प्रतिभानमर्थोपसंहितं मवति नानर्थोपसंहितम्‌ । धमौपसंहितं भवति नाधर्मोप-10 
संहितम्‌ । डेराग्रहायकं भवति न छदाविवधैकम्‌ । निवाणयुणानु्यंससंददेकं मवति न 
संसारणुणावुशंससंदर्यकम्‌ । एतैश्वतुर्भिः । पेयां | यस्य॒ कस्यचिन्मेत्रेय एतेश्चतुर्भिः 
प्रतिमाति प्रतिभास्यति वा, तत्र श्रद्धः कुल्पु्ैः कुल्दुहिवभिवौ बुद्धसंज्ञा उत्पादयितव्या । 
शास्तसंजञां कृता स धमः श्रोतव्यः । तत्कस्य हेतोः £ यत्‌ रकिचिन्मैत्रेय सुभाषितम्‌, 
स्वै तद्भद्धमाषितम्‌ । तत्र मेत्रेय य इमानि प्रतिभानानि प्रतिक्षिपेत्‌-जेतानि बुद्धमाषिता- 7 
नीति, तेषु च अगौरवमुसादयेत्‌ , पुद्व्विद्वेषेण तेन स्व बुद्धमाषितं प्रतिभानं प्रतिक्षिप्तं 
भवति । धै प्रतिक्षिप्य ध्मन्यसनसंबतेनीयेन कर्मणा अपायगामी भवति ॥ 
तदत्र धमताया अविकोमनमेव सम्यग्लक्षणसुक्तम्‌ । उक्तं च- 
यदथवद्धमेपदोपसंहितं 
त्रिधातुसंङ्केरानिबहेणं वचः । 0 
भवेच्च यच्छान्द्यनुरो सद शवं 
तदुक्तमाषं विपरीतमन्यथा | इति । 
एतन्महायाने सवैमस्तीति कथसुपदियं न स्यात्‌ £ यदुक्तम्‌ ^न सिद्धोऽसौ > 4 
तवादितः" इति, तत्र परो विरोषमभिधत्ते | न वीमि यदावयोद्रैयोः सिद्धमुभयसिद्धमिति 
किं तर्द आवाम्यामन्येषामुभयेषां मदागमः सिद्ध इव्युपदियः, न महायानम्‌ , एतद्विपरीत- ॐ 
त्वात्‌ । तेन नोपदेयमियाह अन्योभयेषटेयादि- 
अन्योभयेष्टसप्यतवे वेदादेरपि सयता ॥ ४३ ॥ 


यदि आवयोर्विवादाखूढत्वात्‌ आवाभ्यामन्ये ये केचिदय्रतिपन्ना उभये, तेषाभिष्ट 
अभिमतम्‌ । संमतमिति यावत्‌ । तस्य सल्ल यथाथेवे अम्युपगम्यमाने सति वेददेरपि 
सब्यता वेदबाक्यस्य चोदनालक्षणस्य । आदिशब्दात्‌ कणादादिवचनस्यापिं । सव्यता % 


१ महापरिनिन्बाणुत्, 4. 8 870 8.4. 1. 10. २ #. 88 2.42, ` 
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२०६ बोधिचयौवतारः। [ ९.४४- 


अमृषार्थता स्यात्‌ । तत्रापि वादिप्रतिवादिम्यामन्योन्योभयसंमतिः संभाग्यते, इति तदयप्यु- 
पादेयं भवतः स्यात्‌ । तस्मान्नायमपि विरोषः ॥ 
अथापि स्यात्‌-मदागमे बुद्धवचनवेऽविवादः, न तु महायाने ¡ तेन स उपादेयो 
नेतरदिवाराङ्गयमाष् सविवादं महायनमिव्यादि-- 
5 सविवादं मद्ायानमिति चेदागमं यज । 
तीर्थिकेः सविबादस्वात्खेः परैश्वागमान्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सविवादं संविग्रतिपत्तिकं महायानम्‌। केचिद्‌ बुद्धवचनतया प्रवृत्यङ्गमिच्छन्ति, केचित्‌ 
तद्विपरीतसमारोपानेच्छन्ति, इति हेतोः, चेत्‌ यदि न ग्राह्यम्‌, तदा आगमं यज, खागम- 
मपि विजद्दीहि, सोऽपि ग्रदृ्यङ्गं न स्यात्‌ । कस्मात्‌? तीथिकै्मीमांसकादिभिः सविवादलात्‌ 
10 विग्रतिपत्तिसंभवात्‌ परिागम्हति । न केवठं तीर्थकैः, अपि तु खयुभ्यैरि्याह-खैरिति । 
चतुर्निकायमष्टादरमेदमिन्नं भगवतः शासनम्‌ । तत्र एकस्येव निकायस्य अनेकभेद- 
संमवात्‌ खयुथ्यैरपि परस्परविवादः संभवति । खैरिति खनिकायान्तगतमेदान्तरावसितैः। 
परैरिति अन्यनिकायम्यवयितैः । चकारः प्वपिक्षया समुचयार्थः । सविबादलाव्‌ आगमा- 
न्तरं यजेति संबन्धः । तदभ्युपगतादागमादन्य आगमः आगमान्तरम्‌ । तदपि सविवाद- 
15 लान खीकारम्हेति । लदागमस्यापि अपरपेक्षया सविवादतं समानमिति परिय तुल्य 
एव न्यायः ¡ अथवा । सैरिति एकमेदग्यवस्थतैः सौत्रान्तिकाभिधार्धकतरैनयिकैः परस्परं 
सविवादत्वात्‌ सूत्रामिधमेविनयाः परिव्यागमर्हैन्ति । असि हि एकमभेदावसितानां 
सौत्रान्तिकादीनामन्योन्यं विवादः । परैरिति एकनिकायाधितमेदान्तरगतैः। एतेन यदुक्तम्‌- 
गुप रिष्य 2 ्रमेणाश्नायायातं बुद्धवचनमिव्यादि, तदनेनैव प्र्ास्यातं दषटग्यम्‌ । न 
2 हि अविस्पृतसंप्रदायानामन्योन्यस्य विवादो युक्तः । न च सवैज्ञवचनेषु परस्परहतिरस्ति । 
न च सूत्रामिधमेविनयानां परस्परमेकवाक्यता भवतः संमवति । तत्‌ कथं सूत्रादिसंखन्दनं 
बुद्धवचनवे हेतुरुक्तम्‌ £ तस्माद्‌ यक्किचिदेतत्‌ ॥ | 
एवं समानपरिहारदूषणताममिधाय पुन विषेण परस्याम्युपगमे दूषणसुद्धावयनाह-- 
शासनं भिक्षुतामूरं भिश्चुतेव च दुःखिता । 
% शासनमियादिनोपक्रमते-शासनं भगवता हिताहितखीकारपरिहारेरनारक्षणम्‌ । 
तच्च भिक्चुतामूलम्‌ । अथवा । आगमविप्रतिपत्तिमानुषङ्धिकीं परिसमाप्य यदु्तम्‌- 
सद्यदरनतो मुक्तिः शन्यतादरशनेन किम्‌ । [ ९.४१ ] 
इति निराचिकीषनाह-रासनमिव्यादि । शासनम्‌-इदं कतैन्यमिदं न कतन्यमिवया्ञा- 
प्रणयनम्‌ । तद्‌ भिक्षुतामूढम्‌ । भिक्षुभावो मिक्ुता, सैव मूलं कन्दो यति तत्तथोक्तम्‌ , 
ॐ तद्प्रतिष्ठितत्वात्‌ । यथा किं टृटमूलो वक्षः चिरमवस्ितिमयुमवन्‌ काण्डशाखाप्रशाखा- 
पत्रपुष्पफल्च्छायादानसंतापायपहरणसमर्थो भवति, तथा भगवतोऽपि शासनकल्पपादपो 
भिश्चुताकन्दमासाब , स्पृत्युपस्थानसम्यक््रहाणरदिपदेन्दियबल्बोष्यङ्गब्यानारूप्यसमाधिसमा- 


~९.७५ ९ प्रक्ञापार्सिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०७ 


पत्तिबोधिपाक्षिकायां्ङ्गिकमार्गश्ामण्यफलसंपनः ऋद्धिप्रातिहायीदिभिः छरोष्पसंतापाचप- 
हरणपटुभवति, इति भिश्चुताया मूलसाधर्म्यम्‌ । तत्र सं्ञामिष्चु, प्रतिज्ञाभिः, भिक्षण- 
सीलो भिक्षुः, जइतिचतुथैकमेणोपसंपन्ो भिक्षुः, भिनङ्ेशो भिक्षुः इति पञ्चप्रकारो मिश्चुः! 
तत्र चतुर्थपच्चमं दयमग्यम्‌ , इतरेषां समानाभिधानमात्रामिधेयलात्‌ । तटुभयमपि शासना- 
वस्थाननिद्‌ानमविरद्धम्‌ । तत्रापि भिन्हेयो भिष्ुः प्रधानम्‌ । तय्येवेह ग्रहणम्‌ । तद्भावो $ 
` भिष्ुता । सा च आयैसल्दशनतो न संगच्छते इ्याह-मिक्षुतैव चेलादि । भिश्चुता 
भिक्ेराता । छेशप्रहाणमिति यावत्‌ । चो वक्तव्यान्तरं समुचिन्वन्‌ हेतौ वर्तते । यस्मात्‌ 
सा भिक्षुतैव दुःखिता, शन्यतादशेनमन्तरेण असमञ्चसा केवर्सलयदर्शनतो न युज्यते | 
तस्मात्‌ सल्मददोनतो सुक्तिरिति न वक्तव्यमिल्ममिप्रायः । केषां सा दुःखिता £ सावलम्बन- 
चित्तानामिति । स॒ष्टावलम्बनेन वस्त्वभिनिवेदेन वतेते इति सावकम्बनम्‌ , तत्ता चित्तं 1 
येषां योगिनां ते तथोक्ताः, तेषामिति ! यतः ते दुःखादिसद्यं छेराविसंयोगं च वस्तुलेना- 
वरम्बन्ते इति मतं भवताम्‌ । अतस्तिषामुपठम्मदष्टीनां दुःखिता, न निराटम्बनचित्तानाम्‌ ॥ 
यद्पुनरुक्तं-सद्यद रोनतो मुक्तिरिति, तद्विकद्पनीयम्‌ । द्विधा हि सलयदरीनं संभा- 
व्येत, परमाथेतः संटृतितो वा } तद्‌ यदाच्ो विकल्पः, तदा नास्माकं॒विप्रतिपत्तिः, 
अस्मत्यक्षस्य प्रधानत्वात्‌, सर्वधमीणामस्मामिः परमार्थतो दददनाम्युपगमात्‌ ! अथ द्वितीयः, 15 
तनन सहामहे, युक्तिविरोधात्‌ । न हि संृतिसलददीनान्सुक्तिरुत्प्ते, समसत््लानां मुक्ति 
प्रसङ्गात्‌ । तथा हि युक्त्यागमाभ्यां तचवात्वविवेचनात्‌ , परमार्थसस्यमेवात्र छराग्रहाणाय 
निश्चीयते न संदृतिसयम्‌ । तच्च सर्वधर्मानुपकम्भलशक्षणम्‌ । न हि तदन्तरेण संङ्ेरानिवृत्ति- 
यज्यते । यावद्भावाभिनिवेदाः, तावत्‌ कपना न निवर्ते, यावच्च कटपना तावदखण्डित- 
महिमानः सेक्टेयाः चित्तसंतानमध्यावसन्ति । यावच्च संञ्ेयाः तावत्‌ करमनिर्मितजन्म- % 
परंपराप्रसवः संसारोऽपि सुतरामव्याहतप्रसरः प्रवतैते । तस्मात्‌ समधर्मदयून्यतैव अविधा 
प्रतिपक्षत्वात्‌ संसारसंततिविच्छिन्तिहेतुरवसीयते, न केवलं स्यदरीनम्‌ । इदमव 
आचार्यपदिरुकम्‌-- 
मुक्तिस्तु शुन्यतादृष्टे्दर्थारेषमावना | इति । 
यथा आयेसव्यानि सलद्रयेऽन्तमेवन्ति तथोपदरितमेव भ्रा । इव्यरमतिप्रसङ्गेन । % 
अपि च- | 
सावरम्बनवित्तानां निर्वाणमपि दुःखितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति न केवठं भिश्चुता, विः वर्ह निर्वाणमपि, इत्यपेरथः । निरवीणं देराविसंयोगा- 
निरुपधिरेष दुःखितं दुर्षटम्‌ ॥ 
तत्र भिक्ुतायास्तावदसंगतिमाह-- ४ 
दष्रहाणान्मुकछिवधे'्तदनन्तरमस्वु सा । 
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२०८ बोधिचयौवतारः । [९.४६ - 


यदि च आयेसयदशेनतः छशाः अ्रहीयन्ते, ततो बिसुक्तिरुपजायते, तदा 
तदनन्तरं हेराप्रहाणात्‌ समनन्तरेवास्तु सा युक्तिर्भवतु । भवतु एवम्‌ । को त्रै नाम 
अन्यथा ब्रूते £ नेतदस्ति, कुत इलाह-- 
इष्टं च तेषु सामर्थ्यं निष्छेरास्यापि कर्मणः ॥ ४६ ॥ 
5 चो हेतौ । दष्टं प्रतिप्म्‌ । आगमतः । यस्माद्‌ तेषु प्रहीण्डेरोषु आर्यमेद्रलयाय- 
नायाह्ुल्माल््रश्तिषु सामथ्यं फक्दानं प्रति शक्तिः | तस्मान तदनन्तरमेव सुक्तिसि । 
२49 कस्य सामथ्यं इष्टम्‌ ? कर्मेण; जयमाञ्यभरक्षणस्य । विं पूव॑मनार्यावखायां डेरासदितस्य ९ 
नेवाह-अहकिकास्यापि छरासहकारिदितस्यापि कर्मणः ॥ 
नयु च सददानादवरिवादि प्रहीयते, तस््हाणात्‌ संस्कारादिग्रहाणकमेण तृष्णापि 
10 प्रहीयते । तृष्णाविप्यीसमती च पुनर्मवोतपत्तिनिमितते ! ततश्च तयोरभावात्‌ तुषरहितस्य 
बीजस्येव कर्मणः सद्भावेऽपि न किंचिद्विहन्यते इति । तदुक्तम्‌-- 
मिथ्याज्ञानतदुद्भूततषैसंचेतनावदात्‌ । 
हीनस्थानगतिजेन्म घ्यक्तवा चैतन्न जायते ॥ इति । 
अथवा | तृष्णैव केवला पुनर्मवकारणम्‌, समुदयाकारवात्‌ । उक्तं हि भगवता-- 
15 तत्र कतमत्‌ समुदयायसलम्‌ ? येयं तृष्णा पौनमैविकी नन्दीरागसहगता तत्रतन्रामि- 
नन्दिनी, यदुत कामतृष्णा मववृष्णा विभवतृष्णा चेति ॥ 
, तदेवं यस्य दृष्णा नालि, तस्य ग्रहीणसमुदयस्य कारणाभावात्‌ न पुनर्जन्मसंमवः | 
इति परामिग्रायमुत्थापयनाह-- 
तृष्णा ताबदुपादानं नासि चेत्संम्रधार्थते | 
८ 440 20 अविदाप्रहाणात्‌ तृष्णा पुन्भवोपादानं कारणं तावन्नासि, न विदयते चेदि 
सुगरधायते निश्चीयते, तदा नैतद्र्ष्यम्‌ | यतः उपकम्भदष्टीनामविवाप्रह्ाणमभुपपननम्‌ । 
तद्भावात्‌ तष्णाप्रह्माणस्याप्यमावात्‌ । मवतु वा, तथाप्यमिधीयते-- 
किमदष्टापि दृष्णेषां नासि संमोहवत्‌ सती ॥ ४७ ॥ 
अहकिष्टापि सती हेशासंप्रयुक्तापि वृष्णा किमेषां मवबोगिनां नासि न संभवति । 
ॐ कथमिव £ संमोहवत्‌ अद्विष्टज्ञानवत्‌ ॥ 
इत्थमपि तृष्णा निषद्ुमराक्येाह-- 
वेदनाप्रयया ठृष्णा बेद्नैषां च विद्यते । 
स्पदोप्र्या वेदना, बेदनाप्र्यया च वृष्णा । सा वेदना तृष्णाकारणमेषामस्ि । 
ष्णा तु तत्कार्थम्‌, अविकटेऽपि कारणे न समस्ति इति कथमभिधातं राक्यते ? 
ॐ निरविदयस्य वेदनायामपि वृष्णा न भवतीति चेत ) ने | भावाभिनिवेशिनां निरविद्यत्वमेव 
असिद्धम्‌, इत्युक्तम्‌ । ततो यदि अङ््ट्ञानवत्‌ नाभ्युपगम्यते तृष्णा, तथापि श्युन्यताददन- 
२ ^ मन्तरेण न्यायबकादापतति | अयमत्र स॒मुदायार्थः-यदा मुक्तसंतानेऽपि कमणः फड्दान- 


-९.७२.] ९ प्रक्ञापारमिता नाभं नवमः परिच्छेवः । २०९, 


सामथ्य॑सुपकभ्यते, वृष्णा च वेदनासद्धावे संमाव्यमाना, तदा इरम्रहाणमपि संदिद्यमानं 
कथमिव विमुक्तो निश्वयं कुत्‌ £ तस्मान्न ्न्यतामन्तरेण मि्चुता सुखिता प्रतिभासते 
इति । यदुक्तम्‌- 
सावलम्बनचित्तानां निवौणमपि दुःखितम्‌ । 
इवि, तदुपपादयनाह-- $ 
साङम्बनेन चित्तेन खातव्यं यत्र तत्र वा ॥ ४८ ॥ 
सालम्बनेन सोपलम्मेन चित्तेन स्थातव्यमास॒क्तव्यम्‌ । यत्र तत्र वा यत्र तत्न 
आस॒ङ्खस्थनेषु आ्य॑सयादिषु तद्वावनाफठेषु वा । आसङ्गसं भावनायां न पुनजन्मनिवृत्तिरिति 
कथं पुनजैन्मसंभावनायां निर्बणमपि न संदिग्धं स्यात्‌ 
तस्मादुक्तदून्यतैव निवौणकारणमुक्तेयाह-- 19 
चिना यूल्यतवया चित्तं बद्धमुत्पद्यते पुनः । 
यथासंक्ञिसमापत्तो भावयेत्तेन श्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विना चयून्यतया खन्यतामन्तरेण चित्तं विज्ञानं साठम्बनं बद्धं संयतम्‌ आठम्बना- 
सङ्खपाेन । उत्पद्यते पुनः, समाधिबटात्‌ कियतां निडृत्तमपि पुनरुतयत्तिमद्‌ भवति । 
क पुनरिदं दष्टमिद्याह-यथा असंज्ञिसमापत्तौ इति । यथा असंिसमापत्ति समापधमानानां 15 
तावत्काटं चित्तचेत्तनिरोधेऽपि पुनस्तदुत्पत्तिः स्यात्‌, तथा अन्यत्रापि इयर्थः । उपलक्षणं 
चेतत्‌ । यथा निरोधसमापत्तानित्यपि दर्टभ्यम्‌ ! अथ वा । यथा असंङ्गिसमापत्ति समाप्य 
असंज्ञिषु देवेषु उपपद्यमानानामनेककट्पद्तं यावन्निरुद्धानामपि तत्समापत्तिविपाकफक्परि- 
समाप्तौ चित्तचैन्तानां पुनरुदयत्तिः, तथा । यतः श्यून्यतामन्तेरेण न भिक्ुता न निर्बाण- 
मुपपचते, ततः उभयार्थिनां शून्यतैव भावनीयेव्याह मावयेदिव्यादि । येन कारणेन विना 20 
श्रून्यतया चित्तं बद्धमुत्पबते पुनः, तेन कारणेन नि्वाणाघर्थी श्चून्यतामेव मावयेत्‌ | 
तद्भावना हि छरप्रहाणं निवौणं चाधिगमयति । न केवलैव सदयादिमाबनेति यावत्‌, 
साठम्बनलवात्‌ । यदुक्तमाय॑वज्रच्छेदि कायां ्रज्ञापारमितायाम्‌-- 
तत्‌ कि मन्यसे सुभूते अपि तु स्रोतआपन्नस्यैवं भवति-मया स्नोतजपत्तिफठं 
प्राप्तमिति ? सुभूतिराह-नो दीं भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः १ न हि भगवन्‌ कविचिदापनः, % 
तेनोच्यते क्नोतजपन इति } न रूपमापन्नो न इब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न स्प्ष्टव्यानि 
न धमोनाप्ः, तेनोच्यते स्रोतआपन्न इति । सचेद्‌ भगवन्‌ श्रोतआओपनसैवं भवेत्‌-मया 
स्रोतआपचिफलं प्राप्तमिति, स एव तस्य आत्मभ्राहो भवेत्‌ सत्छग्राहो जीवग्राहः पुद्रलम्राहो 
भवेत्‌ । पेयां । तक्विं मन्यसे सुमूते अपि जु अर्हत एवं मवति-मयार्हं प्राप्त- 
मिति £ पुभूतिराह-नो हीदं मगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः £ न कश्चिद्धमौ योऽईनाम । 0 
सचेद्भगवन्‌ अत एवं मवेत्‌-मयार््वं प्रापमिति, स एव तस्यामग्राहो भवेत्‌ । पेयालं । 


१ 9४ ]. 25. ( फा & 25 फ एश्च8 ०05 ) 
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२१० बोधिचयौवतारः। [ ९,५३- 


भगवानाह-तस्मात्तष्टिं एुभूते बोधिसत्वेन महासत्त्वेन एवमप्रतिष्ठितं चिन्तमुत्पादयितम्यम्‌, 
न कचित्‌ प्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌, न रूपग्रतिष्ठितं चित्तसुत्पादयितव्यम्‌, न 
दाब्दगन्धरसस्प्ष्टव्यप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यमिति । 

तस्मच्छरुन्यतेव बोधिमागे इति सितम्‌ ॥ 


$ रय्सत्रऽतरेदिव्यादि अनुष्टपत्रयं केनचित्‌ प्रतिक्षिप्तमिव लक्ष्यते, अपक्रमनिवेरित- 
त्वात्‌ । आगमविप्रतिपत्तिरस्य विचारस्य प्रस्तावः । रासनं भिद्चुतेद्यादिषु अगम- 
विवादात्‌ , प्रकमान्तरलात्‌ पूर्वमेव वक्तसुचितम्‌ । अनेनान्तरितस्य विवादस्य पुनरुपक्रमो 
्रनथकारस्य प्रस्तावाकौशलं स्यात्‌ । यद्मलयेत्यादिना च प्रा्तनवृत्तद्वयाथस्यामिहितत्वात्‌ | 
महाकादयपरुख्यैसि्यादिवचनस्या ्छीकलात्‌ म्रन्थकाराप्रयुक्तमिति निशितम्‌। तस्मात्‌ प्रक्षेप 
10 एवायमिति ॥ 
स्यादेतत्‌-यथा साटम्बनचिनत्तस्यासङ्खसंभवात्‌ न मुक्तिः श्यात्‌, तथा द्यून्यताया- 
मपि भयमुपजायते । तद्वरसुमयपरिदारेण संसार एव स्थितियुक्तेव्याह-- 
सक्तित्रासा्छनिभक्त्या संसारे सिध्यति यिति; । 
मोहेन दुःखिनामर्थे शल्यताया इदं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


` 15 सक्तिरासङ्गः । जासो भयम्‌ । शन्यताश्रवणात्‌ , तदर्थापरिन्ञानात्‌ । सक्तित्रासमिति 
समाहारः । तस्मादुभयपक्षपरिहारेण संसारे त्रैधातुकखमभवे सिध्यति खितिरबस्थान- 
८ 445 समुपजायते । तुशब्दः पुनर्दषपरिहाराथम्‌ । इदं तु श॒न्यताम्युपगमे दूषणं स्यात्‌ । 
साधारणं दूषणमिति यावत्‌ । कुतः £ अनिर्गुक्या । हेतौ तृतीया । सक्तेरमावादिद्यथः । 
कतमेषाम्‌ दुःखिनां पञ्चगतिसंसारे जा्यादिदुःखपीडितानां सताम्‌ । कथम्‌ £ अय 
2 अथेविषये । मोहेन अविद्यया । आकम्बनासेङ्गेनेति यावत्‌ । अतः शून्यताया इदं 
फलम्‌ , यत्‌ पुनरपि निवल संसरेऽस्थानम्‌ । अयममिग्रायः-यथा शयन्यतान्यतिरेकेण 
उपलम्मद्षटेने मुक्तिः स्यात्‌, तथा विषयासङ्गसुखचेताः सर्वधर्मयन्यतामयभीतकातरः 
वर्‌ं संसार एवावस्थानमिति मन्यमानो बाकः प्ररामसुखविमुखो विनिद्र जा्यादिदुःख- 
मनुभवन्‌ पुनस्तत्रैवावतिष्ठते इति किमनया प्रसाधितमिति ॥ 
5 अन्ये तु सक्तित्रासान्तनिसुक्येति पाठं मन्यमाना एवं॒व्याचक्षते-सकतर्हैतुलात्‌ 
सरिरासङ्गस्थानम्‌ । त्रासहेतुत्वात्‌ जासो भयखानम्‌ । तवेव अन्तौ सक्तित्रासान्तौ । 
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यत्सूज्ेऽवतरेद्राक्यं तचेद्रद्ोक्तमिष्यते । 

महायानं भवत्सु्ैः प्रायस्तुल्यं न कि मतम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकेनागम्यमानेन सकट यदि दोषवत्‌ । 

एकेन सूत्वुल्येन कं न सर्वं जिनोदितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
महाकादयपसुख्येश्च यद्वाक्यं नावगाह्यते । | 


तत्तयानवब्ुद्धतवादभाद्यं कः करिष्यति ॥ ५२ ॥ 


~९.५५ ] ९. प्रह्णापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २९१ 


शाश्वतोच्छेदान्तौ इयथः । तथा हि-शाश्वतच्छेरासक्तिः, उच्छेदच्ेश्च तासो जायते | 
तयोनिर्त्तया परित्यागेन । पूर्ववत्‌ ठृतीया । यत्‌ परमाथविचारेण शाञ्नतान्तविवसनम्‌ , 
संदृतिंसवयाम्युपगमेन च उच्छेदान्तपरियागः, इति समारोपापवादान्तपरिहारान्मघ्यमा प्रति- 
पत्तिरियसुपदरिता मवति । तथा च रि संपदयते इव्याह-संसारे धिष्यति खितिः। 
्ज्ञया संसारदोषाठिपतस्य करणापरतत्रत्वात्‌ संसारे सिध्यति निष्पयते सितिरवस्थानम्‌ । 5 
किमथम्‌ £ दुःखिनाम परदुःखदुःखितया दुःखिनां संसारिणाम्ै, तहुःखसमुद्धरणामिकाषात्‌ 


नयु संसारिणो नाम परमार्थतो न सन्घेव, तत्‌ कथं तदवस्थानमित्राह- मोहेन 
विपयांसेन संरा सत्स्योपटम्भात्‌ । एतच्च 'दुःखव्युपरामार्थं तु कार्यमोहयो न वार्थते” 
[ ९७७ | इद्यत्र पश्चाद्‌ व्यक्तीकरिष्यते । तस्मच्छरन्यताया इदं फकम्‌, यत्करणया 
संसारेऽवतिष्ठमानोऽपि शन्यतादर्यनात्‌ संसारदोषैन॑छिप्यते । इदमप्रतिष्ठितनिवीणता 10 
द्यन्यतायाः फलम्‌, सून्यतामन्तरेण अस्यामावात्‌ । तस्मादासंसारं स्वाथमवस्थान- 
मिच्छद्धिः शून्यतैव भावयितव्या ॥ 


एतत्‌ सवैमुपसंहारेणोपदरीयनाह-- 
तदेवं शयन्यतापक्षे दूषणे नोपपद्यते । 


तदेतत्‌ एवमुक्तक्रमेण सून्यतापक्षे उक्तं दूषणम्‌-शन्यतायां त्रासात्‌ संसारावस्थान- 15 
लक्षणं नोपपद्यते न संगच्छते वक्ष्यमाणसमाधानाव्‌ । इति प्रथमपक्षे योजनां | यत 
५५ 

तस्मानिर्विचिकित्सेन भावनीयेव शस्यत ॥ ५४ ॥ 


निगेतो विचिकित्साया निर्विचिकित्सः निःसंदेहः । तेन सता भावनीयैव अभ्यस- 
नीयेव द्यन्यता सबैधमनिःखभावता अनुपरम्भयोगेन ॥ 20 


एतेन यदुक्तम्‌-“न विनानेन मार्गेण? [ ९.४१ ] तदुपसंहृतं मवति । यत्पुनरुक्तम- 
शनून्यताद शनेन किम, तत्र शुल्यताया विरोषमाह-- 


छराज्ञेयावृतितमः प्रतिपक्षो हि शत्यता । 
रीघं सर्वज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ ५५ ॥ 


हेरा रागादयः । ज्ञेयं पश्चविघम्‌ । आद्रृतिराब्दस्तु उमयत्र संबध्यते । छा % 
एवाहृतिः । ज्ञेयं च आग्रतिरावरणमिति विभज्य योजनीयम्‌ । ज्ञेयमेव समारोपितखूपतला- 
दातिः, सैव तम इव तमः, वस्तुतच्वावरणात्‌ ; तस्य प्रतिपक्षः प्रहाणहेतुः । शि 
यस्मात्‌ शून्यता, तस्मात्‌ शीघ्रं लसितं स्वेक्गतायां बुद्धवे कामोऽभिलाषो यस्यासौ तथोक्तः । 
सवैज्ञतां कामयते इति वा सवैज्ञताकामः । न भावयति तां कथमिति, तां चयून्यतां कथं न 


भावयति नाभ्यख्यति ९ अपि तु महता यलेन भावयेदेव ॥ ५ 


= 448 
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२१२ बोधिचयोवतारः | [ ९.१६ - 


यदप्युक्तम्‌-त्रासन्छरन्यतायां प्रदृत्तिनं स्यात्‌, तदपि न युक्तमिघ्याह-यडुःसेलयादि। 
द्वितीयपक्षे पुनसथिमवतारणीयम्‌-अस्येव चन्यतायमिषोऽवुश्चंसः, केवलं प्रथमत एव तत्र 
संत्रासाददृत्तिनं स्यादिति । आह-- 
यहूुःखजनन वस्तु चरासस्तस्ालयजायताम्‌ । 
5 शून्यता दुःखशरमनी ततः किं जायते भयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्रस्तु दुःखजननं पीडाकरम्‌, तस्माद्रस्तुनः सकारात्‌ त्रासः भयं जायतां नाम | 
दून्यता पुनः प्रघ्युत दुःखदशमनी सवेसांसारिकिदुःखापहन्री | ततः तस्याः शून्यताया; कि 
विनिंमित्तं अभयस्थाने कातरस्य जनस्य भयं जायते £ सवैगुणनिदानत्वात्‌ प्रेमैव 
तस्यामुचितमिति भावः ॥ 
10 आत्मग्रहजनिताहंकारप्रसूतं हि भयमतच्छविदामुतपद्यते । स चात्मा कट्यना- 
समारोपितमूर्िरिति अहंकारोऽपि तदभावादनास्पद इव्युपदरयन्ाह-- 
2 448 यतस्ततो बस्तु भयं यद्यहं नाम चन । 
अहमेव न किंचिचेद्धयं कस्य भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
यतस्ततो वा भयाभयस्थानात्‌ अस्तु भवतु भयम्‌ । कदा £ यदि अहं नम 
16 किंचन । अहमिति अहंप्रलयस्य विषयः कथितः । अहं नाम अहंप्रल्ययवे्यं यत्किंचन 
विचिद्रस्तु स्यात्‌ । अन्यक्तनिर्द्रात्नपुंसकता । तदा युक्तमेव भयम्‌ । यदा पुनरहमेव न 
विचित्‌ न वस्तुसत्‌ विचायेमाणमहं किंचित्‌ शब्दविकट्पमात्रादन्यत्‌, तदा भयं कस्य 
अहमिद्यस्याभावात्‌ । विष्यति उतपस्स्यते । इतोऽपि विचारात्‌ रासो निवतेते इति भावः। 
तदुक्लम्‌-- 
20 नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । 
इति बाटस्य संत्रास पण्डितस्य भय्षयः ॥ इति । 
यथा च अहप्र्ययविषयस्य कट्पनामात्रोपदर्दितव्वादस्वम्‌ , तथा प्रतिपादयनाद-- 
दन्तकेशनखा नाहं नाधि नाप्यसि शोणितम्‌ । 
न सिघाणे न च ष्मा न पूयं ठसिकापि वा ॥-५८ ॥ 

2 450 ‰ दन्तकेदरानखा नाहम्‌ । प्रलेकममी अहंप्रल्यविषया न भवन्ति । नासि नाप्यसि 
शोणितम्‌ । असि हद्कम्‌ । शोणितं रुधिरम्‌ । एतद्भयमपि नासि नाहम्‌ । सिंधाणं न च 
शछेष्मा न प्रयम्‌ । सिंघाणं नासिकाविवरनि्यीतः छेदः । शछेष्मा सुखविवरविनिगतः । रय 
तरेणे पृक्ररुधिरम्‌ । एतान्यपि नाहं भवन्ति । कसिकापि वा, ठसिका बण्डेदः, सापि नाष्टम्‌ ॥ 

नाहं वसा न च खेदो न मेदोऽश्राणि नाण्यहम्‌ | 
90 ` न चाहमश्रनिगुण्डी गुधमूत्रमहं न च ॥ ५९ ॥ | 
~. नाहं वसान च खेदो न मेद इति । वसा शरीरजः । खेदः प्रखेदः } मेद 
शतरथो धातुः । इमान्यपि नाहम्‌ । अन्राणि नाप्यदटमिति । अब्राणि प्रसिद्धानि, तान्यपि 


-९.दे० ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१३ 


नाहम्‌ । न चाहमत्रनिगण्डी अत्रनिगुण्डी सूक्ष्मासिका, सापि नैवाहम्‌ । मूथमूत्महं न 
च; गूथं विष्टा । एतदपि दयं नाहं न भवामि ॥ 

नाहं मांसं न च सराय नोष्मा वायुरं न च । 

न च च्छिद्राण्यहं नापि षड्‌ विन्ानानि सर्वथा ॥ ६० ॥ 

नाहं मांसं न च ज्ञायु नोष्मा । यु सिरा । ऊष्मा इरीरतेनोधातुः । इ्मेऽपि $ २? 45 

नाहम्‌ । वायुरं न च, वायुराश्चसग्रश्चासादि ठक्षणः, सोऽपि नैवाहम्‌ । न च च्छिद्राणि 
चक्षुरादीनि, तान्यपि नाहम्‌ । नापि षड्‌ विज्ञानानि स्वेथा, षर्‌ चक्षुःशरोत्रघ्राणजिहा- 
कायमनोविज्ञानानि, तान्यपि नाहं भवन्ति । सर्वथा सप्रकारेण प्रलेकं ्सुदितानि वा। 
तथा हि दन्तादिसमुदायात्मकमेवे विचार्यमाणं शरीरसुपठम्यते । तच्च प्रलेकमह्रत्ययवेयं 
न मवति, प्रसेकमहंप्र्ययस्य तेषु अभावात्‌ । न हि परेषामपि एकैकराः केशादयोडं- 19 
प्रययवेद्या भवन्ति । समुदिता अपि ते एव केवकाः पूर्ववत्‌ । न च समुदितेषु तेषु 
कश्चिदेकः संभवति, तस्य प्रतिषेत्यमानवात्‌ । नाप्यनेके समुदिता अपि एकम्रव्ययविषया 
मवितुमहैन्ति । न च अनेकेषु एकग्रययो श्रान्तो युक्तः । न च भरन्तेस्तच्वन्यवस्था | 
तस्मात्‌ कटपनामात्रमेतदहमिल्यथयुन्यमामातीति निश्चितम्‌ । उक्तं चैतद ्युभमावनाप्रस्तवे 
रिक्षासयुच्ये- 16 


सन्ति अस्मिन्‌ काये केरा रोमाणि नखा दन्ता रजो मठं लकू मांसाखि ज्ञाय 
रिया बु्षा हृदयं प्ीहकः ोमकः अत्राणि अत्रगुणाः आमादयः पक्रारायः ओदरीयवं 
यकृत्‌ पुरीषम्‌ अश्र खेदः खेटः सिंघाणकं वसा लसिका मजा भेदः पित्तं शछेषमप्रयोणितं 
मस्तकलुङ्ग परस्ञावः । एषु च वस्तुषु ओधिस्वः उपपरीक्षणजातीयो भवति । एतत्‌ पुनः 
पश्चात्‌ कायस्ृत्युपस्थानपर्यन्ते निर्देक्ष्यामः । इति । एवं निर्विषय एवाहप्रलययविरोषः ॥ % 
स्यदेतत्‌-यदि नाम केरादयोऽदग्रययवेद्या न मबन्ति, तथापि नायं निर्विषयः 
सिध्यति । यतः अन्तर््यापारपुरुषगोचर एव अहंपर्योऽस्माभिरिष्यते इति नेयायिकादयः । 
नैतदपि युक्तम्‌ । यस्मात्‌--अहं गौरः खो दीर्घो गच्छामीद्याघाकारपरामरत्मक एव 
अयमह्र्ययः प्रतिमासते । न च आत्मन एतद्रूपमिष्यते परैः । न च अन्थाकारेण ज्ञानेन 
अन्यस्य ग्रहणं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गाद । तथा हि तद्वान्‌, इदमिदं तस्य लक्षणमुपवणेयन्ति % 
परे । तत्र नैयायिकास्तावत्‌ नियं स्वगतं प्रतिप्राणिभिनमचेतनं चेतनायोगा्तु चेतनं 
सुखादियुणाधारं श्युभाद्युभकर्मकतौरं तत्फलोपमोक्तारं परलोकिनं च आत्मानमिच्छन्ति | 2 458 
नेयायिकद्वैरेषिका अपि । तदुक्तम्‌- 
अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
खतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति निदं सवैगतं तथा ॥ +^ 
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२१४ बोधिचयोबतारः। [ ९.६०- 


्ुभाञ्यभानां कतीरं कर्मणां तत्फख्स्य च । 
भोक्तारं चेतनायोगान्चेतनं न खरूपतः ॥ इति । 
[ तत्संग्रह-१७१-१७२ ] 
जैमिनीयास्तु-ग्याब्रस्यनुगमात्मके बुद्धिरूपेण परिणामिनं चेतन्यरूपमात्मान- 
5मिच्छन्ति | तच्च चैतन्यं बुद्धिखभावम्‌ । न च तस्य प्रदृत्तिनिवृत्ती भवतः, तस्योमयत्रा- 
नुगतरूपवात्‌ । तचथा-सपैस्य कुण्डलावस्थानिषृत्तौ ऋलुत्वावस्थाप्रवृत्तौ च स्षैलसयो- 
-मयत्राप्यवृत्तिः । यथोक्तम्‌-- 
व्याघरृ्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः । 
चैतन्यरूपमिच्छन्ति चेतन्यं बुद्धिरक्षणम्‌ ॥ 
10 यथाह; कुण्डकावस्था व्यपेति तदनन्तरम्‌ । 
संभवस्यासवावस्था स्पैलं न निवतेते ॥ 
तथेव निलयचैतन्यखभावस्यात्मनोऽपि न । 
निःशेषरूपविगमः सधैस्याटुगमोऽपि च ॥ इति । 


[ त्वसंम्रह-२२२-२२४ ] 
15 इति विशेषः । अन्यत्‌ सवं पूषैवत्‌ ॥ 


जैनास्तु जैमिनीयवचेतनमात्मानमिच्छन्ति दव्यपयौयख्पेण यथायोगमनुगमव्यावृ्या- 
त्मकम्‌ । तथा चोक्तम्‌. 


जैमिनीया इव प्राहूर्जनाश्िषटक्षणन्तरम्‌ । 
दरव्यपयौयसूपेण व्याबृत्यसुगमात्मकम्‌ ॥ 
0 [ तत्छसंग्रह-३११ | 
कापिकास्तु निद्यं व्यापकं निगुणं खयमेव चैतन्यात्मकमात्मानमिच्छन्ति, न तु 
बुद्धिसबन्धात्‌ । बुद्धेः खयमचित्छभावत्वात्‌ ! चैतन्यं पुरुषस्य सखेरूपमिति वचनात्‌ । 
नापि स कस्यचित्‌ कायस्य कतौ, खयं तत्फलोपमोक्ता वा, निष्कियत्वात्‌ । प्रकृतिरेव 
तत्कर तस्य, तत्फलोपनेत्री च । विपयोस्वशादसौ खात्मनि तत्‌ समारोपयति । 
% तथा हि-यदा पुरषस शब्दादि विषयोपभोगाकारमैत्सुक्यमुपजायते, तदा प्रकृति; परिज्ात- 
पुरुषौुक्या पुरुषेण युज्यते, ततः शब्दादिस्ग करोति । शब्दादिषु श्रोत्रादिवृत्तिभि्मन- 
साषिष्ठिताभिः परिगृहीत विषयेषु बुद्धिरध्यवसायं करोति । ततो बुद्धवसितमर्थ 
पुरुषश्चेतयते इति । एवं चैतन्यखरूपत्वानिर्यणत्वम्‌, व्यापिलानिष्कियत्वमिति सांस्य- 
पुरुषस्य विशेषः । उक्तं चे-- 
ॐ चेतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्नं बुद्धिखरूपतः । 
आत्मनश्च निजं रूपं चेतन्यं करपयन्ति ते ॥ 


-९.दै° | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः | २१५ 


प्रधानेनोपनीतं च फलठं भुङ्के स केवलम्‌ | 
करतलं तस्य नैवास्ति प्रकृतेरेव तन्मतम्‌ ॥ 
| तत्लसंग्रह-२ ८५-८६ | 
प्रवतैमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोद्रृतत्वाद्िपरीतचेतनः | 5 
अहं करोमीदयबुधोऽभिमन्यते 
तृणस्य कुन्जीकरणेऽप्यनीश्वरः ॥ इति । 
[ सांष्यक्रमदीपिका-४३ | 
उपनिषद्रादिनस्तु समस्तप्राणिसंतानान्तगंतमेकमेव व्यापि निलयं चं ज्ञानमिच्छन्ति । 
तद्विवर्तखूपतया सकलमिदं क्षितिजकपवनहुताश्चनादिकं जगदवभासते । तत्खभाव एव 19 
चात्मा । न बाह्यं किमप्यवयवि प्रमाण्वादिकं ग्राह्यं ्रमाणग्रसिद्धमस्ि । आह च-- 
नित्यो ज्ञानविवर्तौऽयं क्ितितेजोजलादिकः। 
आत्मा तदात्मकश्वेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ 
ग्राह्यठक्षणसयुक्तं न चिदिह विदयते | 
विक्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्सर्व परीक्ष्यते ॥ इति । 15 
[ त्तसंग्रह-२२८-२९ | 
पुद्रख्वादिनस्तु पुनरन्तश्वरतीर्थिकाः । स्कन्धेम्यस्तच्वान्यत्वाभ्यामवाच्यं पुद्रल- 
नामानमात्मानमिच्छन्ति । अन्यथा तीर्थिकसिद्धान्ताभिनिवेशदशोनं स्मात्‌ । आह च-- 
केचिच्च सौगतंमन्या अप्यातानं प्रचक्षते । इति । 
[ त््संम्रह-३३६ | 90 
कथमात्मनोऽदप्र्ययविषयता स्यात्‌ £ खखश्येण तत्राप्रतिभासनात्‌ । तत्कथमात्मा 
अहंश्रययतया प्रतिभासते इत्युच्यते १ तस्माद्‌ विकट्पमात्रमेतत्‌ । निर्विंषयमुत्पद्यते 
इति स्थितम्‌ ॥ 
संप्रति चित्भावात्मवादिनः सांख्यादयः षडज्ञानानामात्मनिषेधमसहिष्णवः 
प्राहुः-शब्दादिज्ञानं चिदात्मकमात्मैवास्माभिरमिधीयते । तत्कथमस्यामताग्रतिषेघ उच्यते १९ 
इति पराभिग्रायमाकल्य्य सिद्धान्तवादी प्रसङ्गमासञ्नयन्नाह- 


शब्दज्ञानं यदि तदा शब्दो गृह्येत सर्वदा । 


नु यदि शब्दज्ञानात्मक आत्मा, तस्य च निखलात्‌ शब्दज्ञानं नियं स्यात्‌, 
तदा शब्दोऽपि सदा निखमेव तद्धावामावकाल्योभरहीतव्यः स्यात्‌, शब्दग्रह्टणस्तमावस्य 


तस्य तत्सदसत्ताकाठे सपैदायुवतेनात्‌ । अन्यथा निवयत्वमेव तस्य हीयेत । भवतु, 5 


एवमेवेति चेत्‌, आह-- 
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६१६ बोधिचर्यावतारः) [ ९.६१. 


ज्ञेय विना तु कं वेत्ति येन ज्ञानं निरुच्यते ॥ ६१ ॥ 

२ 49] ्ञानमेव नि्यमुपस्ितम्‌, राब्दस्य तु कादाचित्कत्वात्‌ न सर्वदा सत्तामिन्यक्तिः । 
ततश्च तदस॒त्ताकाटे ज्ञेयं विना विषयमन्तरेण कि वेत्ति कि जानाति तद्‌ ज्ञानम्‌ 
त॒रब्दोऽपत्ताकाल्प्रश्नविरषे वतेते । येन ज्ञेयेन शून्यमपि ज्ञानं निरुच्यते अमिधीयते । 

5 ज्ञेयं जानातीति ज्ञानमाख्यायते, तदभावात्‌ कथं ज्ञानमिवयाशयः ॥ 
एतदेवाह-- 
अजानानं यदि ज्ञानं काष्ठं ज्ञानं प्रस्यते । 
यदपि विषयं न जानातिः तदपि यदि ज्ञानमुच्यते, तदा काष्टमज्ञानखमावं ज्ञानं 
प्रसज्यते । न हि तेन विंचिदपराद्धं येन न विन्नानं स्यात्‌ । न चैवम्‌ । तस्माद्विषयपरि 
10 क्ञानाभावात्‌ यथा काष्ठं ज्ञानं न मवति, तथा अन्यदपि न स्यादिव्ाह- 
तेनासंनिषितज्ञेयं ज्ञानं नास्तीति निश्चयः ॥ ६२ ॥ 
येन निर्विषयं न ज्ञानम्‌, तेन कारणेन असंनिहितक्ञेयं असंनिदहितमयोग्यदे शं 
ञेयं प्राह्यो विषयो यस्य तत्तथोक्तं ज्ञानं नासि न विते इति निश्चयः एकान्त एषः । 
सापेक्षलात्‌ ॥ 

# स्यादेतत्‌-शब्दस्य सदावि्मानत्वात्‌ नासंनिहितविषयं शब्दज्ञानम्‌ । अग्रहणं तु 

2 58 कदाचित्‌ कादाचित्काभिन्यक्तित्वादिति नोक्तदोषग्रसङ्कः ! नैतदस्ति । यतो यदस्य ज्ञानख 
परिच्छेदं रूपं व्यक्तमिदयुच्यते, तस्य सदासंनिषितविषयतया प्राहकमङ्ञानमभिधीयते । 
राब्दस्य तु सदा स्वमसचरं वा न विवक्षितम्‌ । ज्ञाने तु कदाचिदग्रा्कमिदेतावतेव 
साध्यसिद्धः । तस्माद संनिष्ितज्ञेयमिव्यनेन ज्ञानस्यैव अग्राहटकलं साध्यते । येन दख्पेण 

% ज्ञानस्य ्राह्यो विषयः, तस्य न सवैदा संनिधानमस्तीति कृत्वा इति कथं नोक्तदोष- 
प्रसङ्गः £ शब्दस्य यथा सवेदा सत्तं नास्ति, तदिस्तरभयाननोच्यते ॥ 

अपि च । यदि शब्दक्ञानमेवामा, तदा तद्रहणात्मकत्वात्तस्य रूपग्रहणं न 
सयात्‌ । नेतदस्ि । यतः तदेव रूपग्राहकमिष्यते इति चेदत्राह तदेवेद्यादि-- 
तदेव रूपं जानाति तदा कफं न इणोयपि । 

५ तदेव इब्दज्ञानमेव यदि रूपे जानातीति मतम्‌, तदा किं न श्चणोल्यपि, तदा 
रूपमरहणकारे किमिति न शणोत्यपि, शब्दमपि विः न गृह्णति १ श्दज्ञानतवात्‌ । अथ 
गृहण्यव, यदि संनिहितं स्यात्‌ । केवरमसंनिधाना््‌ न दोष इति पर्योत्तरमार्कया 
कब्दस्येद्यादि-- 


शब्दस्यासंनिधानाशत्ततस्तञ्ज्ञानमप्यसत्‌ ॥ ६३ ॥ 


30 सब्दस्य विषयतामापन्नस्य असंनिधानादयोग्यदेश्चात्‌ रणं न स्यात्‌-यदि, 
` एवममिघीयते, ततस्तत्‌ ज्ञानमप्यसत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ तदं शब्दस्यासंनिधानात्‌ तत्‌ ज्ञान- 
मपि इर्न्दञ्ञानम्‌ जसदविच्मानस्‌ । शब्दज्ञानमेव तहि तन भवतीव्यरथः ॥ 
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कि च | यदि शब्दज्ञानं तदा रूपग्रहणायात्मकं तन्न युज्यते इत्याह रब्द- 
प्रहणिदयादि- 
शाब्वग्रहणर्पं यत्तद्रपम्रहणं कथम्‌ । 
राब्दस्य म्रहणरूपं शब्दस्य ग्रहणखभावम्‌ । खन्दग्राहकमिति यावत्‌ । यत्‌ ज्ञानं 
तद्‌ रूपग्रहणं रूपग्रहणात्मक कथम्‌ £ न कथंचिदपि स्यात्‌ । एकस्य निरस्य रूपद्रया- 5 
योगात्‌ । नलु यथा कश्चिदेक एव कस्यचिदपेश्षया पिता, कस्यचिदपेक्षया च स एव पुत्रः 
स्यात्‌, तथा प्रकृतेऽपि रूपद्वयमेकस्य भविष्यतीवाह एकः पितेवयादि-- 
एकः पिता च पुत्रश्च कर्प्यते न तु तत्वतः ।। £ ॥ 
एकः पिता एव॒ जनकः पुत्रश्च जन्यः स एवेति कटप्यते, स तु तदपेश्चया कट्प- 
नया व्यवस्थाप्यते | न तु त्वतः, न पुनः परमार्थतः । एक एव खभावः उभयात्मकः 10 २ 450 
कटपनासमारोपितव्यपदेरात्‌ [ रूपभेदेन ] पुनरेक एव तथा नानाभिधानेन नैवामिधीयते । 
उभयवास्तवखूपद्वयमेकस्य घटनीयम्‌, तच्च कथंचिदपि न संगच्छते, रूपद्रयन्यतिभिचतया 
वस्तुनोऽपि द्वितप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ यथा वास्तवमेकस्य द्विरूपत्वं तनन टष्टान्तधर्मिण्यस्तिः 
यच्चास्ति काटपनिकम्‌, तत्‌ प्रकृतानुपयोगीति यक्किचिदेतत्‌ ॥ 
इतोऽपि न पारमार्थिकोऽयं व्यपदेश इ्याह सत्व रज इति-- 15 
सक्तं रजस्तमो वापि न पुत्रो न पिता यतः । 
एतच्च अवद्यं त्वयापि खीकतन्यम्‌-सांख्यमते हि त्रियुणमेकै जगत्‌, ततः स्तं 
रजस्तमो वापीति समुदायः समुच्या्थेः । यतो यस्मादेते गुणाः खेखभावावसिताः प्रयेकं 
समुदिता वा । तस्मान्न पिता न पुत्रः परमाथेतः । सवेदा गुणा एवं केवलाः सन्ति । 
अयमैः- पुत्नावस्थायां ये सत्तरजस्तमोकक्षणा गुणाः, ते एव प्राप्तजनकभावा अपि तेन 9 
प्वीपरकाच्योरविरिष्टखमभावा एव । ते ततस्तदपेकषय पिता पुत्रश्चाभिधीयन्ते, न तु तत्र 
कशिद्िरेषः । ततः काल्पनिक एवायं व्यवहारः । यदि च रूपम्रहणकाकेऽपिं शब्दग्रहणा- २ 461 
त्मकलेकमेव तज्ज्ञानम्‌, तदा तत्छभावसुपरम्येत, न चोपरम्यते । ततो न तद्रृहणामक- 
मिवाह खछन्दम्रहणेवयादि-- 
शाब्दग्रहणयुक्तस्तु खमावस्तसख नेक्ष्यते ॥ &५ ॥ 
दाब्दअहणेन युक्तः संबद्धः । तुशब्दो विशेषामिधने । खमभावस्तस्य खूपग्राहकस्य 
ज्ञानस्य नेक्ष्यते न प्रतीयते । अतस्तदा तस्य शब्दप्रहणता नास्तीति निश्चीयते ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम न प्रतीयते, तथापि तदेव तत्‌ । केथं तर्हि रूपग्रहणमिदयाष 
तदेवेव्यादि- 
तदेवान्येन रूपेण नटवत्सोऽप्यशाश्चतः । ॐ 
तदेव शब्दज्ञानम्‌ ! अन्येन स्पेण खभवेन खूपम्रहणालकेन . रूपं गृह्णातीति 


देषः । कथमिव तस्यानुरूपता £ नटवत्‌ । यथा नाव्यसमये ` रङ्गभूमिगतो नटः एकं एव 
बोधि. २८ 
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नानारूपेणावतरति, तथा प्रकृतेऽपीति न दोषः । अत्राह-सोऽप्यशाश्वतः इति अनिलः 
र्वखभावपरियेन खूपान्तरमाविरति । न च पूर्वापरकाक्योरेकखमाव एव नयो नाना- 
रूपसंबन्धात्‌, अन्यथा तस्य रूपद्वयमेकदेति भाषेत । इति साध्यविकलो दृष्टन्तः । 
अथापि स्यात्‌-मावः स॒ एव । खभावः पुनरस्य अपरापर उत्पद्यते निरुध्यते च | ततः 
5 अयमदोष इव्त्राह स एवान्येदादि-- 
स पएवान्यस्वभावश्चेदपूर्वेयं तदेकता ॥ ६६ ॥ 

स एवाता नटो वा । अन्यखभावः अपरखभावः । चेद्‌ यदि उच्यते, तदा 
अघूर्वयं तदेकता, अपूर्वयमदृ्पूर्वयमीदरी तदेकता । तस्य भावस्य अपरखभागोत्पत्तावपि 
एकता अभिन्नासता । तथा हि-स एवेति तत्माख्यायते, पुनरन्यखभाव इति तस्यैव 

10 अन्यत्म्‌ । न चैतत्‌ परस्परविरुद्धघरमदयमेकस्य युक्तम्‌ । न हि भावो नाम अन्य एव 
खमावात्‌, येन तस्योत्पादनिरोधयोरपि भावस्य तौ न स्याताम्‌ । नापि तदिन 
खभावस्य उतादनिरोधयोभौवस्य तादवस्थ्यं युक्तममेदामावगप्रसङ्गात्‌ । मेदे वा संबन्धा- 
सिद्धिरिति मावः ॥ 

स्यादेतत्‌-भवत्येव एष प्रसङ्गः यदि रूपद्रयमस्यामनः सयं स्यात्‌ । किं त 

15 निजमस्य रूपमपहाय अपरं रूपमताचिकम्‌, तेन नोक्तदोषग्रसङ्गः, इ्यारायमाराङ्कयनाह 
अन्यद्रूपमिव्यादि-- 


अन्यद्रपमसयं चेश्निजं तद्रपसुच्यताम्‌ । 
अन्यद्रपं तद्विषयोपाधिकं स्फटिकोपरस्येव असव्यमखामाविकम्‌, इति चेदि, 
तिं निजं तदरूपमुच्यताम्‌ निजं खामाविकै तस्यात्मनो रूपं त्लमुच्यताम्‌ । अस्येवान्यद्रपं 
2 तस्य । कि तत्‌ ? ज्ञानता चेत्‌-- 
ज्ञानता चेत्ततः सर्वपुंसामेक्यं प्रसज्यते ॥ ६७ ॥ 


ज्ञानात्मतेव तस्य प्र्वपरकाानुगामिनी निजं रूपम्‌ । किमन्यद्रक्तव्यम्‌ ९ | ेदरूपेण 
र्वापरान्यरूपसंबन्धेऽपि स्फटिकवद्‌ यदि एकोऽस्तीव्युष्यते, एवं स्पुसनिक्यं प्रसज्यते, 
एवं ज्ञानत्वेन तत्साधारणरूपत्वात्‌ । त्था पूर्वापरकालिकयोः शाब्दरूपज्ञानयोरभिन्ना- 
% कारत्वाद्‌ भिनयोरप्येकल्वमेव, तथा सबैसच्वानां प्राणिगतिगतानामेकातमता प्रसज्यते 
आप्ते, वस्तुतो भदेऽपि विशेषाभावात्‌ ॥ 


` इत्य च पुनरिदमतिप्रसञ्यते इव्माह चेतनेष्यादि- 
चेतनाचेतने चैक्यं तयोर्थेनासिता समा । 
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यदि वा अवान्तरं मेदनिबन्धनं विरोषमपास्य किचिदाकारकमाश्चि्य एकत्वमुच्यत 
तदा चेतना पुरुषधमेः, अचेतना प्रकृयादि घर्मः । चकारो दोषान्तरसस॒च्ये ! तेऽपि 
एकमभिननं वस्तु स्याताम्‌ । कथम्‌ १ तयोश्वेतनाचेतनयोः येन कारणेन असिता समा । सापि 
भावानां निजं रूपम्‌ । समा दयोरपि तुल्या । 
नलु च । अत्रापि साद्र्यनिनन्धनमिष्यते एव एकल वस्तुमेदेऽपि । ततोऽयमिष्ट- 
प्रसाधनाददोष इत्याह विरेषश्वेलादि-- 
विरोषश्च यदा मिथ्या कः साददयाश्रयसदा ॥ ६८ ॥ 
दूषणान्तरबोतने- चकारः । विरोषो भेदः सवैभावानामनियमेन यदा मिथ्या 
असत्यम्‌ [ व्यः £], निजमेव रूपं सव्यम्‌, तदा कः साद्द्याश्रयः स्यात्‌ ? किंमाश्चिलय 
साद्य व्यवस्थाप्यते ? विरोषसद्धावे हि विचिन्मात्रसाघर्म्येण पाद्यं स्यात्‌ । विदेषामावे 10 
च तदेव तत्‌ स्यान सदृशम्‌ । न हि गोगवययोर्गोविरोषमननुमवन्‌ न गवयो गोषद 
भवेत्‌, अपि तु गौरेव स्यात्‌ । अतो विदोष एव साद्रद्याश्रयः । स च यदा पारमार्थिको 
न भवति, तदा कः साद्र्यस्य समानाकारतायाः पुंसामन्यस्य वा आश्रयो निबन्धनं वा 
भवेत्‌ £ नैव कश्चिदिद्यथेः । अतो वस्तुत एव एकलत्वमापतितं भवतः, न साद्स्यकृतम्‌ । 
तत्‌ कथं सिद्धसाधनाददोष इत्युच्यते 15 
एवं कापिल[ जैन †जैमिनीयपरिकिस्ितस्य चित्छभावस्यातमनः सत्वमसिद्धम्‌ । 
उपनिषद्रादिपरिकिल्पितेऽपि यथासंभवं दूषणमभिधेयमिति ॥ 
सोप्रतमचेतनस्य नैयायिकादिपरिकिितस्यातनः सद्वबवहारप्रतिषेधायाह अचेतन 
शेदयादि- 
अचेतनश्च नेवाहमाचैतन्यात्यटादिवत्‌ । 2 
चेतनस्ताबदात्मा उक्तक्रमेण न युज्यते ! अचेतनोऽपि नेवाहमात्मा युक्त इति 
चकाराथः । कुतः £ आचैतन्यात्‌ चैतन्यामावात्‌ । न विद्ते चेतना अयेद्यचेतनः । तस्य 
भावः अचैतन्यम्‌ । उभयपददृद्धिः पारलौकिकादिवत्‌ । तस्मात्‌ । अचेतनत्वादिव्यथः | 
कथमिव ? पटादिवत्‌ । यथा पटवृक्षपवैतादयः चैतन्यविरहादात्मा न भवन्ति, तथा अभि- 
मतोऽपि । करमकर्पतदेरस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा न र्विचित्‌ प्रयोजनं तेन | न च % 
अचेतनस्य तयुक्तम्‌, यथा पटदेः । यदि नाम खयमसावचेतनः, तथापि बुद्धश्वेतना 
चेतयते, तेनायमदोषः इति परामिग्रायं संमावयनाह अथ ज्ञ इव्यादि- 
अथ ज्ञश्चेतनायोगादज्ञो नष्टः प्रसज्यते ॥ ६९ ॥ 
अथेति प्रच्छायाम्‌ ! अथायमात्मा चेतनायोगाद्‌ बुद्धिसमवायात्‌ खयमचेतनोऽपि 
ज्ञो भवति । जानातीति ज्ञः इति कप्रल्ययान्तस्य रूपम्‌ । एवमुपगम्यमाने अज्ञो नष्टः ॐ 
प्रसज्यते । यद्‌ तर्हिं मदमूरच्छवस्थायां चेतनानिवृत्तौ अयमासा अज्ञो न र्विचिदपि 
जानाति, तदा नष्टः भ्राक्तनचैतन्यसंबद्धखलभावपरियागाद्धिनष्टः प्रसज्यते ॥ 
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२२० बोधिचयोवतारः। [ ९.७०- 


चेतन्यसंबन्धासंबन्धकाल्योरेकखमावत्वान्ायं दोष इति परमाराङ्कयनाह अथाविक्रेत 
इव्यादि- | 
अथाविङेत एवात्मा चेतन्येनास्य किं छतम्‌ । 
अथ॒ चैतन्योत्पादनिरोधयोरविकृत एव अयुतपन्नानिरुद्धखभाव एवात्मा । यच्ेवम्‌ , 
2 467 5 तर्हिं चैतन्येनासय किं कृतम्‌, अचेतनस्य सवैकाटमविकृतस्य सतः अस्यासमनः चैतन्येन 
बुद्धिसमवायेन वि कृतम्‌, किंमतिशयाधानमनुष्ठितम्‌ £ न किचित्‌ । बुद्धिसमवायेऽपि 
तयेवाप्रच्युतप्राच्यखमभावस्य अवस्थानादचेतन एवात्मा । तथा च सति किमनुष्ठितं 
भवद्धिरिलाह-- 


अज्ञस्य निष्कियस्येवमाकाशस्यात्मता मता ॥ ७० ॥ 


10 अन्नस्य चिदपि हिताहितं ज्ञातुमराक्तस्य निष्वियस्य निगैतो बहि भूतः क्रियाया इति 
निक्नियः । तस्य सधप्रतीकाररष्टितस्य भनाधेयातिङ्यतया असंस्कतेन्यस्य । अथवा सर्वकर्मणि 
शक्तिविकलटस्य गमनाधिक्रियाद्ून्यस्य वा आकाशस्य प्रकृतानुपयोगित्वादाकाशकट्पस्य । एवं 
सति आत्मता आत्मखमावन्यवस्था व्यवस्थापिता । एतच्च ॒खमतेनोदाहरणम्‌ । यथा 
निःखभावतया सर्त्रियायान्यं प्रजञतिसन्मात्रमाकादाम्‌, तथा आत्मापीत्यथेः । परमतेनापि 

15 वा | यथा च न कर्मकत्रीदिरूपमाकारामचेतनलादक्रियत्वाच्च, तथा आत्मापीति भावः ॥ 


इदानीं पुनरन्यथा आ्मप्रतिषेधवाधकं परमतेनोत्थापयन्नाह न कर्मेयादि-- 
न कर्मफरसंबन्धो युक्तश्चदास्मना विना । 


यदि न कश्चिदेकः परलोकी स्यात्‌, तदा तेनात्मना परलोकगामिना विना 
2 468 अन्तरेण कर्मफर्संबन्धोऽ्युक्तः । कर्म श्ुमाञ्चभम्‌, फलं च तस्येव दृष्टानिष्टलक्षणम्‌ , 
% तयोः संबन्धः । कर्मणः कृतस्य फलेन वा संबन्धः । येनैव कृतं कमे, तस्यैव तत्फखग्रतिलम्भो 
नान्ययेति । न युक्तो न घटते । इष्यते च पर्येके कमैफलसंबन्धः । तत्र च 
सौगतानामप्यविवादः । तथा च सूत्रम्‌-- 
अनिनैव कृतं कर्म, कोऽन्यः प्र्नुभविष्यति 2 न हि भिक्षवः कृतोपचितानि 
कमीणि परथिवीधातौ विपच्यन्ते नान्धातौ न तेजोधातौ न वायुधातौ । उपात्तेष्वेव 
% स्केन्धधाल्ायतनेषु.* ,..इति विस्तरः । 
उक्तं च-- | 
न प्रणद्यन्ति कमीणि कदपकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देषटिनाम्‌ ॥ इति । 
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=९.७द 1 ९ प्रकषापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः । २२९१ 


ततः कर्मैफलसंबन्धोऽनिवारितो भवतामपि ! तस्मादवद्यमङ्गीकतैन्य आत्मा | 
अन्यथा सवैमेतदसंगतं स्यात्‌ । कथमस्ति आत्मनि कमफलसेबन्धो धरते इत्याह कर्म 
करलेवयादि- 

कर्म कृत्वा विनष्टे हि फं कस्य भविष्यति ॥ ७१ ॥ 

हि यस्मात्‌ कम कृत्वा कर्मेत्पा्च शुभाञ्युमलक्षणम्‌ । विनष्टे निरुद्धे सति 5 
कर्मैकतैरि ! फटे कस्य भविष्यति । आत्मनोऽसचे परलेकगामिनः कस्यचिदमावात्‌ | 
येन चित्तक्षणन कृतं कमै, तस्य क्षणिकतया तत्कभैक्रियाकाठे निवृत्तत्वात्‌, कृतस्य कमणः 
फठं सुगती दु्॑तौ वा सुखदुःखात्मकं कस्य भविष्यति उत्पत्स्यते £ नैव कस्यचित्‌ खात्‌ । 
परलोके च कृतकैण एव फल्योगिनोऽन्यस्य कस्यचिदुत्पादात्‌, इति कृतविग्रणाशो- 
ऽकृताम्यागमश्च खात्‌ ॥ 10 

उपलक्षणं चैतत्‌ । स्मृतिप्रयभिनज्ञानसंशयनिणयखर्यनिहितप्रयुमार्गणद्ाकुत्‌- 
हरविरमणका्यकारणमावतदधिगतग्रमाणबन्धमोक्षादयोऽपि न स्युः चेबदि मतम्‌, तन्न 
युक्तमिव्याह इयोरियादि-- 


दयोरण्यावयोः सिद्धे मिन्नाधारे करियाफरे । 
द्वयोरप्यावयो; । आत्मवादिनो भवतः, मम॒ च नैरात्म्यवादिनः । सिद्धे निश्चिते । 15 
के सिद्धे १ आह~मिनाधारे क्रियाफठे कमै क्रिया असिन्‌ भवे, तस्याः फकं परलोके । ते 
भिनाधरे नानाधिकरणे सिद्धे । तथाहि-न येनैव दारीरेण तस्मिन्‌ जन्मनि करम करोति, 
तेनेव प्रेय फएलमुपसुङ्क । अतः अन्यदेव ककवै, तदन्यच्च फठभोक्त । अतो भिन्ाधारे 
्रियाफठे मवतः । अत्र च अविप्रतिपरत्तिरावयोः ! स्यदेतत्‌-आत्मन्यापारमन्तरेण ते एव 
कवैत्वोपमोक्तत्वे न स्यातामिखत्राह-- 0 
निर्व्यापार तत्रात्मेयत्न वादो वृथा नञु ॥ ७२ ॥ 
निन्यीपारो व्यापाररहितः । तत्र तयोः कर्मक्रियाफलोपमोगयोः आत्मा निष्करियत्वा- 
दचेतनलात्‌ । निदयत्नानन कचिदपि क्रियायां समर्थैः । यदय्युक्तम्‌- 
ज्ञानमात्रादिसंबन्धः कर्त्वं तस्य भण्यते । 
सुखदुःखादि संवित्तिसमवायस्तु भोक्ता ॥ इति 8 
| [ तच्वसंग्रह-१७६ |] 
तदपि रवापरकाल्योरविचठितखभावस्य उक्तक्रमेण न . संगच्छते । इति हेतोरत्रात्मनि 
निव्यीपारे वादो विवादो बथा निष्फलः | यदर्थमसावद्गीकृतः, तत्र तस्यानुपयोगितात्‌ । 
नन्विति परसंबोधने ॥ 
नजु यदि आत्मा न भवेत्‌, कथं तर्हि कृतविप्रणारादिदोषो न स्यात्‌ ? ततो न ॐ 
शृथा तदाद इद्याह हेतुमानिव्यादि- 
 देुमाम्‌ फकयोगीति इरयते नेष संभवः । 
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२२२ बोधिचर्यावतारः । [ ९.४३. 


यो हेतुमान्‌ कर्मणा युक्तः, स एब फल्योमी फठसंबद्धः इति एवमेष समवो न 
टृदयते, नोपठम्यते । यस्ात्‌- 
अन्य एव मृतो लोके जायते अन्य एव हि । 
ततो हेतुमतः फएल्योगो न दृद्यते । एतत्तर्दिं कर्थ नीयते यदुक्तम्‌-अनेनैव कतं 
5 कमै, कोऽन्यः प्र्युभविष्यतीति ? अत्राह संतानसयेव्यादि-- 
संवानसयेक्यमाशभ्रिय कती भोक्तेति देशितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पंतानस्य उत्तरोत्तरानेकक्षणपरंपराठक्षणस्य कार्यकारणभावे न प्रवर्तमानस्य रेक्य- 
माश्रिल्य अनेकेषु एकल खोकाध्यवसायवश्चादारोपितमेव निमित्ती कतां मोक्ता इति 
देदितम्‌-य एव कर्मणः कतौ स एव॒तत्फटस्योपमोक्ता च । इवयेतदेरितवेऽपि नेयामि- 
16 प्रायवश्चात्‌ भगवता प्रकाशितम्‌ । अन्यथा कमफटोच्छेदं मन्येत जनः । न तु तावता 
उभयखोकानुगामिनः सं्लमाख्यातम्‌ । अत एव च तत्रेवोक्तम्‌-उपात्तेष्येव स्कन्धधात्वा- 
यतनेषु विपच्यन्ते इति । तथा चेतना कमे, चेतयिवा कर्मं इति वचनाच्च । तदुक्तम्‌-- 
कर्मजं छोक्वैचिञ्यं चेतना तत्कृतं च तत्‌ । 
चेतना मानसं कमे तजे वाक्कायकर्मणी ॥ इति । 


1 [ अभि. को. ४. १ 1 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
सच्चलोकमथ भाजनलोकं 
चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 
कमेजं हि जगदुक्तमरोषं 
20 कमे चित्तमवधूय न चासि ॥ इति । 
[ म. अ. ६.८९ | 


तस्मान चित्तविनिगुक्तमन्यत्‌ कमासि । तच्च कुरारकुरालं चित्तमुत्पद्य निरुध्य- 
मानं खोपदेयचित्तक्षणे कुशलाकुराकादि संस्कारविशेषवासनामादधाति । तदपि तदाहित- 
वासनमुत्तरोत्तरतदभिसंस्छृतक्षणपरंपराविच्छेदतः संतानग्रवतेमानं परिणतिविरोषमुपगच्छत्‌ 
% कमविरेषानुरूपं तथाविधं सुखादिखमभावे चित्तातमकमेव फल्ममिनिर्वतेयति पररोके । 
तबथा क्षितिबीजादयः परस्परोपसर्पणप्रलयविदेषात्‌ समधिगतातिदायतया प्रथमक्षणोपनि- 
पातिनः सखोपादेयमूतद्वितीयक्षणकलपे कार्योत्पादानुगुणविशोषोतपादनद्ररेण तदुत्तरोत्तर- 
तारतम्यमुपजनयन्तः सेततिपरिणामविरोषादन्त्यक्षणटक्षणं प्रकष॑पयन्तमासादयन्तो बीजी- 
“ुरूपशाल्िको्रवाङ्करुत्पादयन्ति । यथा च राक्षारसपरिभावितं मातुखुङ्गादिबीजुपं तत्सं- 
9 स्कारपरेपराप्रवृत्ेः ततपुष्पादिषु रक्ततामुत्पादयति, न च तत्र कथित्‌ पूर्वापरकाठ्योरेको- 
ऽ्लुगामी समसि । तच्च ुराखाकुराकसमानस्यापि (९) कल्पनोपथापितलात्‌ नोपन्यासो 
युक्तः । तदुक्तम्‌ 


णकस्य यमक 
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९.७२ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २२३ 


यसिन्नेव हि संताने आहिता कर्मवासना । 
फलं तत्रैव बध्राति कपसि रक्तता यथा | इति । 
तस्माद्यथा बीजादिषु आत्मानमन्तरेणापि प्रतिनियमन कायं तदुत्पत्तिश्च क्रमेण मवति, 
तथा ्रकृतेऽपि परछोकगामिनमेकं विनापि कायंकारणभावस्य नियामकलात्‌ प्रतिनि- 
यतमेव फलम्‌ , शकर्माभिसंखतस्य संतानस्य अविच्छेदेन प्रवतेनात्‌ परलोके फल्ग्रति- 5 
लम्मोऽभिधीयते, इति नाक्रताम्यागमो न कृतवित्रणारो वाधकम्‌ । ततो नात्मानमन्तरेण २ «4 
कमफरुसंबन्धो न युज्यते । यथा च स्व्येवामनि स॒ न घटते, तथा संप्रचयसुच्यमान- 
मतिविस्तरं स्यादिति नेह प्रतन्यते । आह च-- 
नातमास्ि स्कन्धमात्रं तु छराकमीभिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसंतव्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ इति ॥ १ 
[ अभि. को. ] 
पुद्रक्तद्रादिमिस्तवान्यतप्रतिषेधपक्षाम्युपगमात्‌ खयमेव वस्तुत्वं प्रतिषिद्धम्‌ । वस्तुनो 
हि तक््ान्यलगप्रकारानतिक्रमात्‌, परस्परपरिहारवतोरेकग्रतिषेधापरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । 
भारहारदिसुत्रमपि समर्थितमत्रार्थे । तस्मादामिप्रायिकीं भगवतो देडनामजानद्धिः 
परिकस्पितोऽसौ, न ॒वस्तुसत्‌ । वस्तुत्वाम्युपगमे नान्यत्वम्‌ , इव्यात्मनो निराकरणेनैव 15 
निरस्तः, इति न पुनर्विरोषेण प्रतिषेधितः । “उक्तं चैतद्भगवता-- 
इति हि भिक्षवः असि कमे, अस्ति फलम्‌ । कारकस्तु नोपकभ्यते य समान्‌ स्वन्धान्‌ 
विजहाति, अन्यांश्च स्कन्धानुपादत्ते, अन्यत्र धर्मसंकेतात्‌ । अत्रायं धर्मसंकेतः, यदस्मिन्‌ 
सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्प्ते इति ॥ 
एतेन भगवतैव इदंग्रव्यतामात्रलक्षणः का्यकारणमावोऽपि दर्दित एव । अयमपि % २ 45 
च सेतानस्येव्यनेन [ संतान एक इत्यनेन ] यथान्यवहारमनिरूपितखष्पः सूचित एव, 
सेतानवचनेन इदंप्रययतामात्रस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा संतान एव न स्यात्‌ | तेन 
वास्तवकाथकारणभावमाविनो दोषा नावठीयन्ते । इदमेव आचायेपादैरष्युक्तम्‌- 
अराक्तं सवैमिति चेद्‌ बीजदेरङ्करादिषु । 
दृष्टा शक्तिमता सा चेह्सेबरृयास्तु यथा तथा ॥ इति । % 
कार्यकारणभावग्रतिनियमदेव स्मृत्यभावोऽपि निरस्तः । एकस्यालुगमात्मनोऽभावात्‌ 
न स्मर्ता कश्चिदिह विते, किं तर्हिं स्मरणमेव केवरूमारोपवदात्‌ स्मयैमाणवस्तुविषयम्‌ । 
न च अत्र सरैरमवेऽपि किद्‌ व्याघातः । अयुभूते हि वस्तुनि विज्ञानसंताने स्पृति- 
बीजाधानात्‌ काठान्तरेण संततिपरिपाकहेतोः स्मरणं नाम कायसुत्प्ते । एवं प्र्ममि- 
्ञानादयोऽपि द्रष्टव्याः । अतिविस्ठरभयात्‌ प्रल्यकमिह न प्रतिविधीयन्ते इति तत्सम्थन- ॐ 
मन्यत्रैव विस्तरेणावधार्यमिति ॥ 


१ त्द्ान्फ्, 0. 158 व्‌ एभाभाणद्त््ताप9धदऽत 0९ 


२२७ बोधिचर्यावतारः । [ ९.७६- 


2 46 सैमेतत्‌ संइृतिसव्यमुपादाय समर्थितम्‌ । परमार्थे तु सवेधर्माणां निःखभावल्ात्‌ 
सर्वैविकल्पोपरमान्च न विचिदुतथते वा निरुध्यते वा सात्मकमनात्मकं वा | नापि 
विचा्थमाणं करम तत्फलं वा, नापि इदहटोको न परलोको वा न कशिदस्ि, कपनाः 
विठपितलात्‌ । तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतिबिम्बरसनिमं निःखभावसुत्प्ते निर्यते च । 

5 कार्यकारणं च सातमकं॒निरात्मकं च नित्यमनिदयं चाभिधीयते । खप्रवत्‌ कर्मकर्तृत्वम्‌ , 
तकलोपभोगः, इहलोकः, परलोकः, सुगतिदुरीतिगमनं च कलपनानामगप्रहाणात्‌ । इति 
सवं सुस्थम्‌ । यद्वक््यति- 

एवं न च निरोधोऽस्ि न च भावोऽसि तत्वतः | 
अजातमनिरुद्रं च तस्मात्सवैमिदं जगत्‌ ॥ 

10 खप्नोपमास्तु गतयो विचारे कदरीसमाः । इव्यादि । 

[ बोधि, ९-१५१-५२ | 
उक्तं च- 
कती खतत्रः कमौपि योक्त व्यवहारतः । 
परस्परपिक्षिकी त॒ सिद्धिसतेऽभिमतानयोः ॥ 
15 न कतोसि न मोक्तासि पुण्यापु्यं प्रतीदयजम्‌ । 
यत्मती्य न तलातं प्रोक्तं वाचस्पते त्वया ॥ इति । 
[ चतुः २,८-९ | 

र यथा निरात्मानश्च स्वै घमौः कमफलठसंबन्धाविरोधश्च, निःखमावता च, यथा 
दृष्टसैषमीविरोधश्व, तथा पितापत्रसमागमे देरितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

‰ मगवानाह-एवमेव महाराज बालोऽश्रुतवान्‌ प्रथग्जनश््चुषा रूपाणि श्च 
सोमनस्यस्थानीयानि अभिनिविंदते । सोऽभिनिविष्टः समनुनीयते । समनुनीतः संरज्यते । 
संरक्तो रागजं कमौभिसंस्करोति त्रिविधं कायेन, चतुर्विधं वाचा, [ त्रिविधं मनसा ] । 
तच्च कमीभिसंस्कृतमादित एव क्षीणं निरुद्ं विगतं॑विपरिणतं न एवौ दिङ्चं॑निश्िल 
तिष्ठति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, नोत्तराम्‌, नो््वैम्‌, नाधः,' नानुविदिशाम्‌, 

% नेह, न तियैक्‌ , नोभयमन्तरा । तत्‌ पुनः काखान्तरेण मरणकाकसम्ये प्रद्युपसिते 
जीवितिन्दियनिरोधे आयुषः परक्षयात्‌ तत्समागस्य कमेणः क्षीणल्ात्‌ चरमविन्ना- 
नस्य निरध्यमानस्य मनस आरम्बणीभवति । तथापि नाम शयितविदुद्धस्य जनपद- 

२ 28 कल्याणी । इति हि महाराज चरमविज्ञाने नाधिपतिना तेन च कमाँरम्बणेन ओपपत्यशिकं 
दयप्रयं प्रथम विज्ञानसुत्पद्यते । यदि वा नारकेषु, यदि वा ति्थग्योनौ, यदि. वा -यमछोके 

90 यदि वा आदुरकाये, यदि वा मयुष्येषु, यदि वा देवेषु । तस्य च प्रथमविज्ञानस्य ओप- 
पत्य॑रिकस्य समनन्तरनिरुद्धस्य अनन्तरं समागा चित्तसंततिः प्रवतैते, यत्र विपाकस्य 


१98७. 7. 185. 





-९.७३ ¡] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २२७५ 


प्रतिसंविदा भ्रज्ञायते । तत्र यश्चरमविज्ञानस्य निरोधः, तत्र च्युतिरिति संख्या मवति, यः 
प्रथमविज्ञानस्य प्रादुभोवः, ततरोपपत्तिरिति । इति महाराज न कशिद्धर्मोऽसाष्ठोकात्‌ 
परलोकं गच्छति, च्युत्युपपत्ती प्रज्ञायेते । तच महाराज चरमविक्ञानसुत्पवमानं न कुतश्चि- 
दागच्छति, निरुष्यमानं न क्चिद्रच्छति ¦ कमांप्युपयमानं न कुतश्िदागच्छति, निरुष्य- 


मानं न कचिद्रच्छति । | प्रथमविज्ञानमप्युतद्यमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरृष्यमानं न 5 


कचिद्रच्छति ] । तत्‌ कस्य हेतोः £ खभावविरहितत्वात्‌ । चरमविज्ञानं चरमविज्ञानेन 
दान्यम्‌, कम कर्मणा शून्यम्‌, प्रथमविज्ञानं प्रथमविज्ञानेन शून्यम्‌, च्युतिश्चुत्या शुन्या, 
उपपत्तिरूपपत््या शून्या । कमणां च अवन्ध्यता प्रज्ञायते, विपाकस्य च प्रतिसंवेदना | 
न तत्र कश्चित्‌ कर्ता, न भोक्ता, अन्यत्र नामसंकेतात्‌ ॥ इति विस्तरः ॥ 

एवं दवेषमोहाम्यामपि क्मभिरसंस्करणं यथायोग्यं वाच्यमिति ॥ 

रौलिस्तम्बसूत्रेऽप्युक्तम्‌-- 

पुनरपरं तच्छेऽग्रतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या । एवमविधायां स्यां त्रिविधाः 
संस्कारा अभिनिर्वतेन्ते पुण्योपगाः, अपुण्योपगाः आनङ्योपगाश्च । इमे उच्यन्ते अविया- 
प्रययाः संस्कारा इति । पुण्योपगानां संस्काराणां पुप्योपगमेव विज्ञानं भवति, अपुण्यो- 


पगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं मवति, आनङ्योपगानां संस्काराणामानड्योपग- 15 


मेव विज्ञानं भवति । इदमुच्यते संस्कारपरव्ययं विज्ञानमिति । तदेव विज्ञानप्रययं नाम- 
रूपम्‌ । नामरूपविद्च्छा षङ्खिरायतनद्वरिः कृलयक्रियाः प्रवतेन्ते, तनामरूपप्रस्ययं षडा- 
यतनमुच्यते । षड्भ्य आयतनेम्यः षट्‌ स्परोकाया; प्रवतेन्ते । अयं षडायतनप्र्ययः 
स्पशे इत्युच्यते । यल्नातीयः स्प्यो भवति तजातीया वेदना प्रवते । इये स्पदप्र्यया 


वेदनेद्युच्यते । यस्तां वेदयति, विरेषणाखाद यति, अभिनन्दयति, अध्यवस्यति, अधि-% 


तिष्ठति, सा वेदनाप्रलयया ठृष्णेदयुच्यते । आखदना, अभिनन्दना, अध्यवसायस्थानम्‌ , आल- 
प्रियरूपसातस्पैर्वियोगो मा मवविति अपरि्यागो सूयो भूयश्च प्रार्थना, इदं वृष्णाप्रयय- 
मुपादानमिद्युच्यते । एवं भ्राथयमानः पुनर्मवजनकं कर्म समुत्थापयति कायेन वाचा 
मनसा, स उपादानग्र्ययो भव इव्युच्यते । तत्कमनिजीतानां पञ्चस्कन्धानामभिनिरैत्तियी, 


सा भवप्रयया जातिसियुच्यते । या (यो) जायभिनिवरैत्तानां स्कन्धानामुपचयपरिपाका- % 


द्विनाखो भवति, तदिदं जातिप्रसयं जरामरणमिव्युच्यते । पेयारं । तत्र विज्ञानं बीजखभाव- 
त्वेन हेतुः । कमे कषेत्रखभावत्ेन हेतुः । अविद्या तृष्णा च छ्ंशखभावलेन हेतुः । कभै- 
केरा विज्ञानबीजं संजनयन्ति । तत्र कम विज्ञानबीजस्य क्ेत्रका्यं करोति । तृष्णा विन्नान- 
बीजं जेहयति । अविद्या विज्ञानबीजमवकिरति । असतामेषां प्रलयानां विज्ञानबीजस्या- 


ॐ 419 


‰ 480 


भिनिरत्तिने भवति । तत्र कमणां नेवं भवति-अहं विज्ञानबीजस्य क्षत्रकार्य करोमि {99 2 41 
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‰ 489 


? 483 


२२६ बोधिचयौवतारः। [ ९.७३- 


तृष्णाया अपि नैवं भवति-अहं विज्ञानबीजं ज्ञेहयामीति । अविधाया अपि नेव भवति- 
अहं विज्ञानबीजमवकिरामीति । विज्ञानबीजस्यापि नैवं भवति-अष्टमेमिः प्रलययैजेनितमिति । 
अपि तु विज्ञानबीजं कम्ेत्रमरतिष्ठितं तृष्णाक्ेहामिस्यन्दितम्‌ अविदयावकी्णं विरोहति, 
नामरूपाङ्करस्यामिनिरदत्तिर्भवति । स च नामरूपाङ्को न खयंकृतो न प्रकृतो नोभयज्ृतो 
5 नेश्वरनिर्मितो न काठपरिणामितो न चैककारणाधीनो नाष्यहेतुसमुत्पनः । अथ च माता- 
पिवृसयोगादतुस्मवायादन्येषां च प्रल्ययानां समवायादाखादनायुप्रबद्धं विज्ञानबीजं तत्र 
तत्रोपपत््यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करममिनिवतेयति अखामिकेषु धर्मेषु अम- 
मेषु अपरिम्रहेषु अप्रयर्थिकेषु आकारासमेषु मायालक्षणखमवेषु हेतुप्रययानामवैकल्यात्‌ । 
पेयाठं । न तत्र कश्िद्धरमोऽस्मा्ोकात्‌ परोकं संकामति । असि च करमफम्‌, अस्ति 

10 च वि्ञपनिः, हेतुप्रल्ययानामयैकल्यात्‌ । पेयाठं । यथा अधिरपादानवैकस्यान उवठति, 
उपादानविकस्याच्च उवकति, एवमेव कमे्किराजनितं विक्ञानबीजं तत्रतत्रोपपच्यायतनग्रति- 
संघो मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्वतैयति अखामिकेषु धर्मेषु अममेषु अपख्िहेषु 
अप्रय्थिकेषु आकारासमेषु मायाठक्षणखभवेषु हेतुप्र्ययानामबेकस्यात्‌ । एवमाध्यामि- 
कस्य प्रतीलयसमुत्पादस्य प्र्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 

15 तत्र आध्यामिकः प्रतीदयसमुत्पादः पञ्चभिः कारणेर्द्न्यः | कतमैः पञ्चमिः १ न 
शाश्चततः, नोच्छेदतवः, न संक्रान्तितः, परीत्तहेतुतो विपुरुफलाभिनिरत्तितः, तत्सद्यानु- 
प्रबन्धतश्चेति । कथं न शाश्चततः £ यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपं- 
रकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति । न तु य एव मारणान्तिकाः स्कन्धाः, त एव ओपप्य- 
रिकः प्रादुभेवन्ति । अतो न राश्चततः । कथं नोच्छेदतः १ न च पूवैनिरुद्धेष्ु मारणान्ति- 

0 केषु स्कन्धेषु ओपपत्यंरिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति, नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु मारणान्तिकाः 
सन्धा निरुष्यन्ते, तस्मिनेव च समये ओपपत्य॑शिकाः स्कन्धाः प्रादुमेवन्ति, त॒गदण्डो- 
न्ामावनामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न संकरान्तितः £ विसद्शात्‌ सत्लनिकायाद्विस- 
भागाः स्कन्धा जान्तरेऽमिनिवतन्ते । अतो न संक्रान्तितः । कथ. परीत्तहेतुतो विपुक- 
फलाभिनिर्दैत्तितः £ परीत्तं क श्रयते, षिपुकफलविपाकोऽनुभूयते। अतः परीत्तहेव॒तो 

% विपुलफकाभिनिवरैत्तितः । कथं तत्सदरालुप्रबन्धतः  यथावेद नीयं करम क्रियते, तथवेदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदरानुप्रबन्धतः । एवमाध्यासिकः प्रतीद्यसमुसादः पञ्चमिः 
( कारणेः-आकरैः ] दष्टव्यः ॥ इति विस्तरः ॥ 

तदेवमात्ादिविर्ेऽपि कर्मेफठसंबन्धोऽविकलकः सूत्रेषु भगवता खयमुपदर्ित 
इत्युपद दितं भवति । इति नैकस्योभयानुवर्तिनोऽभवेऽपि िचिद्विरुष्यते इति ॥ 

3 यदि कथंचिदपि नस्यवात्मा, कथं तर्हि-- 

आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 
आत्मना हि सुदान्तेन खगं प्राप्रोति पण्डितः ॥ | 
[ =घम्मपद | 


९.७५ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २२७ 


इति गाथायामुक्तम्‌ £ चित्तमेव अहंकारसंनिश्रयतया अस्यामालदन्देनोक्तम्‌ । 
अन्यत्र सूत्रे-- 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दन्तं सुख वहम्‌ । 
| =धम्मपद्‌ | 
इति चित्तस्य दमनवचनात्‌ । तदपि च आत्मदट्वभिनिविष्टानामन्यत्रासप्राहपरि- 5 २ ‰8४ 
कट्पविच्छेदार्थं नेयार्थतया संवृष्या चित्तमालेति प्रकाशितं न तु परमार्थतः । एतेन यदुक्त- 
मायेर्ङ्कावतरे- 
पुद्रकः सततिः स्कन्धाः प्र्यया अणवस्तथा । 
प्रधानमीश्वरः कतो चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ 
[ लङ्का. २.१३९; १०.१३३] 10 
इति, तदपि भ्याख्यातं भवति । यतः तदपि च अन्यत्र पुद्रराद्यभिनिवेडाबाधनाय वचनम्‌ | 
न तु तावता चित्तस्य परमार्थसत््मुक्तम्‌ । एवमन्यत्रापि स्कन्धादिष्वात्मदेराना नेयाथौ । 
अतश्चित्तमपि वस्तुतो नाहप्रययस्य विषयः ॥ 


मवतु बा चित्तं परमार्थसत्‌ । तथापि न वस्तुतः तदहंकारमोचर इत्युपदशैयनाह 
अतीतेादि- 15 
अतीतानागतं चित्ते नाहं तद्धि न विद्यते । 
त्रिधा हि चित्तं संभवति पर्किखसुपादाय अतीतमनागतं प्रव्युत्पन्नं च | तत्र॒ 2 ५8 
अतीतानागतं न्टाजातं चित्तं नाहं न॒ अहदशनविषयः । कुतः १ दहियंस्मात्‌ । तदतीता- 
नागतं चित्तं न विद्यते, न संप्र्यस्ि, नष्टाजातवात्‌ । यदतीतं तत्‌ क्षीणं निरद्धं विगतं 
विपरिणामितम्‌ । यदनागतम्‌, तदप्यसंप्राप्तमिति । प्रव्युसनं तिं चित्तमहं भविष्य- ॐ 
तीत आ्--- 
अथोत्यन्नमदहं चित्त न्टेऽसिन्नास्यहं पुनः ॥ ७४ ॥ 
यथा उत्प्नं॑वर्तमानं चित्तमहमस्तु, तदपि न युक्तम्‌ । यतो नष्टेऽस्मिनास्त्हं 
पुनः, अस्मिन्‌ प्रद्युलने चित्ते नष्टे द्वितीयक्षणे अतीते सति नायं पुनः, पश्चादहं - 
प्र्ययस्य विषयो नेष्टः स्यात्‌ । प्रुत्पनस्य चितिर्नापम्यते । तत्‌ कुतशित्तमा- ॐ 
छम्न्यतां येन आलम्बनं स्यात्‌ £ अतो न चित्तालम्बनोऽपीति निरालम्बन एवायमर्ह- 
प्रलय उतदते ॥ 
एवमात्मनोऽस्वात्‌ नासा, त्र्यध्ववर्तिनशित्तस्य च तद्विषयत्वात्‌ । नापि चित्तम 
कारस्य विषय इति प्रसाध्योपसंहरनाह यथबेल्यादि-- 


यथेव कदटीसखम्भो न कथिद्भागक्षः कृतः । ` ॐ 
तथामप्यसद्धूतो सृग्यमाणो विचारतः 1 ७५ ॥ , 


२२८ बोधिचयौवतारः। [ ९.७६ 


यथेव कदलीस्तम्भो रम्भादण्डखण्डम्‌, मागः प्रलवयवसाः कृतोऽवधूतो न 
९ 48 कश्चित्‌ न वस्तुसन्‌ प्राप्यत; तथा अहमप्यसद्भूतः कद ीस्तम्भवत्‌ । अहमपि अहप्र्यस्य 
विषयोऽपि अस्भूतः वस्तुभूतः, वन्ध्यातनयवत्‌ । न कश्चिद्धिषयोऽस्यास्तीति मावः । 
कथम्‌ ? मृग्यमाणो विचारतः निखूपणतः ॥ 
5 पुनरन्यद्वाधकमातप्रतिषेधे प्रसञ्ञयन्नाह यदीलादि- 
यदि सतो न विद्येत कस्योपरि छरपेति चेत्‌ । 
यदि सर्भथैव स्वः आत्मा पुद्रखो वा विचायेमाणो न वियत; न स्यात्‌, तदा 
केसयोपरि कृपा करणा बोपिस्तानां भवेत्‌ , सखमन्तरेण किमालम्ब्य प्रवर्तेत £ करुणा 
च सम्यक्संबोधिसाधनम्‌, तदूधैकमेव संभारनिदनेष् दानादिषु प्रबतेनात्‌ । अतः करुणा- 
10 पुरःसराः स्व बुद्धधर्मीः प्रवतैन्ते । तथा चोक्तमा्यवंमसगीतो-- 
अथ खलु आयीवरोकितेश्वरो बोधिस्लो महासत््लो भगवन्तमेतदबोचत्‌-न मगवन्‌ 
बोधिसचेन अतिबहु धर्म शिक्षितव्यम्‌ । एक एव धर्मा बोधिसचेन खाराधितः कतव्यः 
२ 4  सुप्रतिविद्धः । तस्य करतरुगताः सर्वं बुद्धधमौ भवन्ति । तचथा-येन राज्ञश्चकरवर्तिनश्चत्र 
रज्ञं गच्छति, तेन समैबलकायो गच्छति । एवमेव भगवन्‌ येन बोधिसत्वस्य महाकर्णा 

1; गच्छति, तेन सभ बुद्धधमी गच्छन्ति । तथा भगवन्‌ जीवितेन्धयि सति अन्येषामिन्धियाणां 

प्रवृत्तिर्भवति, एवमेव भगवन्‌ महाकरणायां सदां बोधिकारकाणां धमीणां प्रदृत्तिभ॑वतीति ॥ 
आर्यगयारद्षि चोक्तम्‌-- 
किंमारम्मा मञ्ुश्रीः बोधिसत्वानां चयो, किमधिष्ठाना १ मञ्चुश्रीराह-महाकरुणा- 
रम्भा देवपुत्र बोधिस्लानां चयौ सचलाधिष्ठाना ॥ इति विस्तरः ॥ 

%0 तस्मादवश्यं प्रथमतः सचालम्बना करुणाम्युपगन्तव्या दुःखितस्लाधिष्ठानेन समु- 
तप्तेः । स्वामवे च सा न स्यादिति चेत्‌, एवं मन्यसे यदि, तदा नेतद्रकन्यमिष्याह 
कायौधमिलादि- 

कायौर्थमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः ॥ ७६ ॥ 
का्यमभिमतसाष्यं पुरुषा इत्युच्यते । तदथमभ्युपेतेन शखीकृतेन मोहेन सवरल 
% यः प्रकसितः समारोपितः सक्छवः, तस्योपरीथेः । तथाहि पकरकटपनाजाकरहितं 
२ 488 स्बाबरणविनिशक्तं परमपुरुषाथेतया बुद्धवमिह्॒ साध्यम्‌ । तच्च सवेधमोनुपकम्भमन्तरेण 
नाधिगम्यते ! स च प्रज्ञाप्रकर्षगमनात्‌ संपयते । तच सादरनिरन्तरदीधकालाम्यासादुप- 
जायते । तदारम्भश्च करुणावरादुत्प्यते । सा च प्रथमतो दुःखितसच्तेषु प्रवतेमाना 
संमारारम्भनिदानमुपपद्यते इति कायोथं मोहस्य संवृतिस्व्यखूपस्याम्युपगमः । ततः प्रथमतः 

0 स्वाठम्बनेव करुणा, ततः परं ध्मालम्बना, अनाम्बना च । अयमभिप्रायः-न सवधा 

` स्वस्याभावः । स्कन्धादयो हि संडव्या आसरन्देनोच्यन्ते । यथोक्ते भगवता-- 
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ये केचिद्धिक्षवः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा अमिति समनुपदयन्तः समलुपद्यन्ति 
इमानेते८ तान्‌ £ ) पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ । इति । 
ततो यदि नाम प्रज्ञया निरूपयतः परमार्थतः सत्लानुपलम्भः, तथापि संत्रृल्या न 
निषिध्यते इति । तद्ुक्तम्‌- ` 
यतः प्रज्ञा तं मजति कर्णा संवृतिमतः 5 
तवाभूनिःसच्वं जगदिति यथार्थं विमृदातः । 
यदा चाविष्टोऽभूर्ैशवठ्जनन्या करणया 
तदा तेऽभूदार्ते सुत इव पितुः प्रेम जगति ॥ इति । 
[ र्नदासविरचितं गुणपयन्तस्तोत्रम्‌ -- ३३ 1 
चतुःस्तवेऽपि- 10 
स््रसंज्ञा च ते नाथ सर्वेथा न प्रवते । 
दुःखार्त च सृच्ेषु तमतीव कृपासमकः | इति । 
[ चतुः-१.९ | 
तस्मादमी रूपादय एव संदृत्या स्छशब्देनोच्यन्ते । इति न करुणा निर्विषया ॥ 
नु प्रमाथेतः सत्त्वाभावे कस्य तत्‌ कार्यम्‌, इति कथं तत्साधनाय कस्यचित्‌ 15 
परवृत्तिरियिमिरसधाय आह कार्यमिलयादि- 
कायं कस्य न चेत्सत्त्वः समीहा तु मोहतः । 
न चेत्‌ सत्व इति । यदि स्वो नासि, तदा एकस्यानुयायिनोऽमावात्‌ रूपादीनां 
च उत्पन्विनारिवात्‌ काथ कस्य 2 न कस्यचित्‌ स्यादिव्यथः ¦ सखमिवयम्युपगमे इति । 
एवमेव एतन्मतमेव अस्माकम्‌ -- नेव कस्यचित्‌ परमार्थतः कार्थम्‌, अखामिकल्यात्‌ % 
सवंधर्माणाम्‌ । यदेवम्‌, कथं तर्हिं तत्साधनाय प्रथमतः प्रदृत्तिरिति चेत्‌, इहा तु 
मोहतः । इहा चेष्ठा पुनस्तत्कार्यार्थितया व्यापारः मोहात्‌ । ममैव तत्‌ काय॑ भविष्यती- 
ल्येकलाध्यवसायेन सत्वामावेऽपि संया मायाल्तभावतया । वस्तुतो निरीहत्वात्‌ स्ैधर्माणा- 
मन्यत्र प्रतीद्यसमुवादात्‌ । तद्क्तम्‌-- 
निरीहया वरिका शल्या मायावद्मव्ययोद्धवाः । 5 
सर्वधमास्त्वया नाथ निःखभावाः प्रकारिताः | इति । 
[ चतुः-२.२२ | 
तस्मात्‌ संदृतेरेव कायव्यापारः । नु च मोहो नाम अविचाखभावतया सरव 
अनुपादेयः । तत्‌ कथं पुनस्तस्यैव खीकारः इत्यत आह दुःखेलादि-- २ 490 
दुखब्युपदामाथं तु कायेमोहयो न वायते ॥ ७७ ॥ ५ 
द्विविधो हि मोदः-संसारपदृ्तिेतुः तमशमहेतुश्च । तत्र यः संसारनिदानम्‌, स 
प्रहयातव्य एव । अन्यस्तु यः परंपरया दुःखब्युपरामार्थं स्स्लजाद्यादिव्यसननिमित्ं 
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२३० बोधिचर्यावतारः । [ ९.७७- 


कार्यमोहः कासय परमाथेसल्यरश्चणत्याधिगमाय मोहः, स पुन्न वायते, न प्रतिषिष्यते | 
उपादीयते एव, परमार्थोपयोगिलात्‌ । इदमिहाधिकृतम्‌, तदपि कायै नात्मसुखाभिकापेण 
महद्विरुपादीयते, अपि त॒ सवैसल्लानामालन्तिकसर्वदुःखन्युपदमार्थम्‌ । तत्न च उपेयभूतः 
परमार्थाधिगम एव । तस्याप्युपायभूतं [ संदतिस्यम्‌ ] । संदृतिसत्यमन्तरेण परमार्थानधि- 


¢ गमात्‌ । इति दुःखप्रशमाधेता कार्थमोहस्य । एतत्‌ कार्याथेमविचारतः [ ९.४ ] इत्मसिन्‌ 


प्रस्तावे प्रतिपादितमेव पूर्वम्‌ । पुनर्विपश्चयितुसुक्तम्‌ ॥ 

स्यदेतत्‌-यथा दुःखोपरामहेतुलात्‌ कार्यमोहोऽविधाखमावोऽम्युपगम्यते, तथेव 
आत्ममोहोऽपि तदरेतुत्वादस्तु । तत्‌ किमात्मा यतेन निषिष्यते £ तत्सद्धविऽपि आसभाव- 
नया अहंकारपरिक्षयात्‌ भविष्यति संसारनिष्त्तिः । ततः कि नैरात्यभावनयेदयत्राह 


10 दुःखहेतुस्िदि- 


दुःखहेदुरहंकार आत्ममोदाच्ु वैते । 
यथा कार्यमोहो दुःखोपदामहेतुः, न तथा द्वितीय आत्ममोहः, तस्मिन्‌ सति अहं 
कारक्षयामावात्‌ । आलमोहात्तु अनात्मनि" आत्मविपयीसद दौनात्‌ पुनरहंकारो वर्ते, ब्ध 
उपजायते । किंभूतः £ दुःखहेतुः दुःखस्य सांसारिकस्य त्रिटुःखतालक्षणस्य हेतुः कारणम्‌ । 


18 अहंकारक्षयाचच दुःखोपञ्चम इष्यते । सति च आतमदर्दने कथमसौ निवतैत १ 


काएणेऽविकलसामर्ये कायस्य निदृत्ययोगात्‌ । ततो दुःखमपि न निवर्ते | तथा 
आत्मानं पर्यतः संस्कृतेषु स्कन्धधालायतनेषु अहमिति दटतरसुत्पचते जह; । ततस्त- 
इःखप्रतीकारेच्छया सुखामिकाषो दोषान्‌ प्रच्छ तदर्धितया गुणाध्यारोपात्‌ तत्साधनेषु 
प्रवतेते । खोपकारिणि वयमिति बुद्धिरुपजायते । अहं ममेति च दर्शनात्‌ परिपन्थिनि 


9 विद्वेषः । ततः समस्तदुःखनिदानं सवे एव छेरोपहेरा कब्धप्रसराः प्रवर्तन्ते । इति आत्- 


मोह्रवर्तितो दुःखे त्रहंकारो मवति । तदुक्तमौचार्यपदैः-- 

यः पश्यात्मानं तसयात्राहमिति शाश्चतज्ञेहः । 

लञेहात्पुखेषु तृष्यति तष्णा दोषांस्तिरस्कुस्ते ॥ 

गुणदर्शी परिृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 

तेनात्मामिनिवेडो यावत्तावन्तु संसारः ॥ 

आत्मनि सति परसंज्ञा खपरविभागात्पसिरहदवेषौ । 

अनयोः सं्रतिबद्धाः सव दोषाः प्रजायन्ते ॥ इति ॥ 

इत्यमातमन्ेहानिवतेयितुमराक्योऽदहंकारः । 
अत्यनिल ्यमकदयगण्यतस्तमक 
१ 11686 श्भा 86 क्पर्‌ ६0 क््पपय8 एर र0पञडण, एण 

१6 कणप एणा पिना घ्रान क धच), 18 70 एला्ज्य6त, (6 २6 
8्ध0पा6व्‌ # इ प्ठभभत्त 171 अक्ता, एण्‌. 1, ०86 252, = पतध्प- 
ण्डता 7 8 4 0लद्पत्थुभुभु््चो ल प्रलाण 70 च्6 -पतषव्वप्रठ 
प्ण एतथ्‌ धात्‌ इग छ०6 २९४३6०8 नारको चण8 वृप्मकत्रग. 
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ततोऽपि न निवर्यश्येत्‌ 
ततोऽपि आलदशेनादपि न निवर््यो निवतेयितुमराक्योऽहेकारशचद्‌ यदि, तदा-- 
वरं नैरात्म्यभावना ॥ ७८ ॥ 
नैरात्म्यस्य पुद्रलादिविरहस्य भावना अभ्यासः । वरमुत्तमम्‌ । आसमदद्नग्रवृत्ता- 
हंकारनिवृत्तिहेतुलात्‌ । तावत्काकमस्तु, पश्चात्‌ पुनस्िमपि प्रहास्यते, उपलम्भ- 5 
दृष्ित्वादिति मावः । तथाहि तद्भावनाव्रकषेपयन्तगमनात्‌ साक्षानैरा्यदर्यनात्‌ विरोधि 
सत्कायदशेनं निवतैते । तन्निवृत्तौ च एकस्यादुगामिनो दर्दीनाभावात्‌ पूर्वापरख्प- 
विकलस्य ॒क्षणमात्रस्य ददनम्‌ । ततः प्रवौपरसमारोपामावात्‌ न अनागतसुखस्ताधनं 
किचिदात्मनः पद्यति । ततो न तस्य क्चिद्िषये रागो जायते, नापि तस्मतिविरोधिनि 
देषः, आसङ्गामावदेव । नाप्यकारिणं प्रति अपकारस्थानं पश्यति । येन यस्मिन्‌ कृतो- 10 
ऽपकारः, तयोदैयोरपि द्वितीयक्षणेऽमावात्‌ । न च अन्येन कतेऽपकारे प्रेक्षावतः अन्यत्र 
वैरनियौतनसुचितम्‌, नापि यस्य कृतस्तेनापि । एवं रागादिनिदृत्तौ अन्येऽपि तद्ममबाः 
छेयोपङ्ेरा नोत्यबन्ते । नापि वस्तुतः कश्चित्‌ कस्यचिदपकारी, इदं प्रतीय इदमुत्पचते 
इति प्रतीवयसमुसाददद्चनाद्वा । एवं हि पुद्रल्शयूल्यतायां सत्कायदर्खननिचृत्तौ छिन्नमूकत्वात्‌ 
केरा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमार्यतथागतगुद्यसूत्र-- 15 
तद्यथापि नाम दान्तमते ब्क्षस्य मूरुच्छिनस्य सव॑शाखापत्रपलाशं शुष्यति, एवमेव 
रान्तमते सत्कायदश्प्ररामात्‌ सवेछरेशा उपशाम्यन्तीति ॥ 
तस्माद्वरं नेरात्म्यभावना ॥ 
गतमिदमानुषद्गिकम्‌ । संप्रति पुनरहंकारविषयं निरूपयितुमुपक्रमते । स्यदेतत्‌- 
यदि नाम आत्मा विचारेण खरविषाणसदरत्वानाहंकारस्य विषयः तथापि कायाचयवी 0 
तद्विषयो भविष्यतीद्यत्राह कायो नेति- 
कायो न पादौ न जङ्घा नोरू कायः कटि च 
नोद्रं नाप्ययं पृषं नोरो बाहू न चापि सः।॥ ७९॥ 
न हस्तो नाप्ययं पारव न कक्षो नांसरक्षणः । 
न भीषा न शिरः कायः कायोऽत्र कतरः पुनः । ८० ॥ 5 
कायोऽपि विचारेणेको नैव कश्चिदस्तीव्युपददोयति-तथा हि करचरणादयो भागा 
एवं परं दृदयन्ते, न सेकः कायो नाम प्रतिभासते । न च तेष्वन्यतमः कायो युज्यते | 
यतः कायो न पादौ, न चरणौ, न जङ्घा । जङ्घा च कायो न॒ भवति । नोरू जङ्कक- 
देदाविरेषो न कायः । कठिन च, श्रोणिरपिं नैव कायः । नोदरम्‌, जठरमपि कायोन' 
भवति } नाप्ययं पृष्ठम्‌, अयं कायः पृष्ठमपि नैव । नोरः, मोरो वक्षोऽपि न कायः | ॐ 
बाह्रं न चापि सः, स कायो सुजावपि न भवति । न हस्तौ, करावपि न कायः। नाप्ययं पार, 
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अयं कायः पाश्च॑वपि न भवति । न कक्षो, भुजमूले अपि न कायः। नांसलक्षणः, नापि 
स्कन्धखभावः कायः । न ग्रीवा, न कंधरा कायः । न रिरः कायः, मस्तकोऽपि कायो 
न भवति । चरणादीनां वक्ष्यमाणविचारेण परमाणुदोऽप्यनवस्थानात्‌ , करचरणादीनामन्य- 
तमच्छेदे कायविनारोन मरणप्रसङ्गात्‌, पराभ्युपगमाभावाच नैषु प्रलकै कायात्मता । एवं 
५ यदा न प्रलेकमेते कायखभावाः, एतप्समुदायमात्रं च शरीरम्‌, तत्‌ कायोऽत्र कतरः 
पुनः, अत्र एषठ पादादिभगेषं पुरोषर्विषु शरीरक्पनानिमित्तेषु कतरः कायो भवतु ए नैव 
कश्चिदेकोऽपि निरूप्यमाणः कायात्मक उपरम्यते इति यावत्‌ ॥ 
अथापि स्मात्‌-नैवमभिधीयते प्रक करादयः कायः, कि तरिं सर्वाबयवन्याप- 
कत्वादवयविनः सर्वाबयवेषु वर्तते इदयत्राह यदी्यादि-- 
10 यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेरेन वर्तते । 
सवोवयवेषु वत॑मानोऽयमेकदेशेन वर्तते, युगपत्‌ सर्वात्मना वा तत्र यदि सवषु 
कए्वरणादिषु अवयवेषु कायोऽवयवी, एकदेशेन वर्त॑ते, केनचिद्‌ मागेन कंचिदवयवं 
व्याप्नोति । न सवीत्मना सवैमियथंः । तदा एतन्न वक्तव्यम्‌ | यतः यैरेकदेौरयवेषु 
वतेते, तेष्वपि किंमिकदेरोषु अपः एकदेशेन वैते, सर्वात्मना वेति विकल्पो न निवसते । 
15 तत्रापि पुनरेकेन बृत्तिकटपनायामनवस्थानिदृत्तिर्म स्यात्‌ ¦ अपि च । तस्य अवकारा- 
` भावदेव अवयवेषु न वरत्तिरियाह अंसा इवादि- 
2 46 अशा अषु वर्तन्ते स च छत्र खयं स्थितः ॥ ८१९ ॥ 
अंसा भगाः शेषु खखमभगेषु॒बतेन्ते व्यवतिष्ठन्ते, खखभागन्यवसितत्वात्‌ 
सवैभावानाम्‌ । स च कुत्र खयं स्थितः £ खयं पुनरसौ कायोऽवयवी क नु नाम व्यवसितः 
20 इति न विद्यः ॥ 
अथ द्वितीयो विकरः, तत्राह सर्वात्मनेति-- 
सवोत्मना चेत्सर्वत्र सितः कायः करादिषु । 
कायास्तावन्त एव स्युयोबन्तस्ते करादयः ॥ ८२ ॥ 
सबोनापि वृत्तिसंभावनायाम्‌ । अवयवेषु अनवकारात्वात्‌ स च बुत् खयै खितः 
% इति प्रसङ्गो नायापि निवततैते । तथापि पुनरपरसुच्यते-सर्वालमना सर्वभावेन नैकदेशेन । 
सवेत्र सर्वषु करादिष्ववयवेषु । आदिशब्दाचरणादिष्व सितः समवेतः कायावयवी चेत्‌ 
यदिः तदा पुनरयं दोषः स्यादिष्याह-काया इति । कायावयविनः तावन्त एव स्युः, 
तत्संख्यापरिष्छिना एव प्रातः । कियन्तः £ यावन्तस्ते करादयः, ते कर्वरणादयोऽवयवा 
यावन्तः यत्संख्यापरिच्छिनाः, तत्समवेता अवयविनोऽपि तावन्त एव भवेयु; । तस 
9 निरेशतया सवोतमना तेषु परिसमापतत्ात्‌ । तदनेकसंबन्धादनेकलात्‌ । नान्यथा एकढृत्तिः 
। स्यात्‌ । अर्य च प्रसङ्गः अनेकत्र एकदेशेन वृत्तिपक्षेऽपि योजयितव्यः । यथा रक्तारक्त- 
पिदहितापिहितकम्पादयोऽपि यथायोगं वक्तव्या इति ॥ 
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एवं प्रसक्षादिप्रमाणसमधिगम्यः कायो नास्ति । बाधकं पुनरस्य अनन्तरसुक्तमस्तीति 
प्रसाधितमित्युपदरोयनाह नैवान्तरिव्यादि-- 
नेबान्तने बहिः कायः कथं कायः करादिषु ! 
ूवमन्तव्यौपारपुरुषप्रतिषेधात्‌ मांसदोणितादीनां विचारितत्वात्‌ नवान्त्य 
कायः । अधुना पुनरवयविनः प्रतिषेधात्‌ न बहिः न वाह्यः प्रयक्षादिगोचरः कायः, 5 
इति कथं कायः करादिषु व्यवसखाप्यते ? अथ करादिव्यतिर्कि भविष्यतीव्याह कर- 
दिभ्य इृव्यादि- 
करादिभ्यः प्रथङ्‌ः नासि कथं मु खलु विद्यते | ८३ ॥ 
करादिम्योऽवयवेभ्यः प्रथग्र्‌ भिनः उपटन्धिलक्षणप्रप्तः कायो नासि, न प्रति- 
मासते । करादय एव हि केवखाः ग्रतिमासन्ते । एवं यो न करादिखभावः, नापि 19 
तद्‌धेयः समवेतो नाप्यन्तगैतः, न चापि तद्भयतिरिक्तिः, स कायः कथं नु खट विद्यते 
कथं न्विति कथंचिदपि कायमनुपक्ममानः तत्सत्वमसंमावयन्‌ पृच्छति-कथं नु केन 
प्रकारेण । न्विति विमर्यो । विद्यते, तत्सत्ता भ्यवस्थाप्यते 2 २ 498 
यदा चैवं विचारेण कायो व्यवस्थापयितुमराक्यः, तदा असेव व्यवहर्तैव इृयुप- 
संहरनाह तनास्तीव्यादि- 15 
तन्नासि कायो मोहा कायञ्ुद्धिः करादिषु । 
तन्नासि काय इति, यस्मादुक्तविचरेण नोपलभ्यते, तस्मादुपकन्धिलक्षणप्राप्तोऽलुप- 
कम्यमानो नास्ति कायः यदि नास्ति, कथं तर्हिं करादिषु कायबुद्धिरियाह-मोात्त 
इव्यादि । मोहादवि्यावरात्‌ त॒ पुनः कायबुद्धिः करादिषु एकदव्यरहितेषु, न तु परमार्थतः 
अवधारणे वा तुखाब्दः । तथाहि अनवराप्रसंसारप्रबृत्तिजन्मपरंपरापरिचितमिथ्याभ्यास- 
वासनावरात्‌ यथावसितवस्तुतच्छग्रतिपत्तावपि तद्िपरीतस्मारोपकल्पना उपजायते । 
तदुपनिबद्धोऽयं कायादिन्यवहारो ठोके प्रवतत, न तु पारमार्थिक इति ॥ 
कथमन्यत्र सा न मवति इव्यत्राह संनिवेरेति-- 
संनिवेशविरेषेण श्याणो पुरुषलुद्धिवत्‌ 11 ८४ ॥ 
करचरणादिसंनिवे्ः संस्थानम्‌, तदेव विदोषो भेद इतरस्मात्‌, तेन विभमहेतुना % 
करादिष्वेव, न स्वे्र सा मवति । प्रतिनियतविषया हि श्रान्तय इष्यन्ते | कथमिव 
स्थाणौ पुरुषबुद्धिवत्‌ । यथा स्थाणौ पुरुषसमावरहितेऽपि पुरुषसाधारणोर्ष्वतादिसंनिवे- ८ ,99 
विरेषमुपरुन्धवतो दूरादकिनेचितपरविरेषस्य कस्यचित्‌ विभ्रमात्‌. पुरुषबुद्धिरुपजायते, 
तथा प्रकृतेऽपीर्यथेः ॥ 
स्यदेतत्‌-कथं पुनरेतदवसितं मोहात्‌ कायबुद्धिः, न तु पुनरषस्तुतः इष्यत्राह ॐ 
यावदिव्ादि- 


यावसलययसासम्री ताबत्कायः पुमानिव । 
बोधि, ३० 
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यावत्‌ यावत्काकवधिपरिच्छि्ना प्र्ययानां कारणानां परथिग्यादिषड्धातुषटस्परशा 
यतनाष्टाददमनोपविचारात्मकानां कमोयत्तवृत्तीनां सामग्री समवधानम्‌, तावत्कारावधिरेव 
कायः पुमानिव । यथा पुरुषखभावविरहितोऽपि परमार्थतः परिकट्पितरूपतया पुरुष इव 
प्रतिभासते व्यवहियते । उपठक्षणं चैतत्‌ खी वेलपि द्रष्टव्यम्‌ । न पूर्वं कललायवस्थायां 
न पश्चा्िकलितवाद्‌ भस्मायवस्थायां निजख्मावामावात्‌ । इदमत्रापि सामान्यमिव्युपददच- 
5 यमाह एवमिव्यादि- 
एवं करादौ सा यावत्तावत्कायोऽत्र दरयते ॥ ८५ ॥ 
यथा प्रलयसामग्रीसद्धाबे कायः पुमानिव प्रतिभासते, सद्भावेन प्रतिभासते, एवं 
तथा करादौ यावत्‌ सा प्रलयसरामभ्री, तावत्‌ कायोऽत्र करादौ दृयते, कट्पनावशचात्‌ 
ग्रतिमासते, न तु परमाथेतः । तस्मात्‌ सामभ्रीसाकव्ये भवति, तदभावे च न मवति 
10 कायबुद्धिः । अतो मोदिव करादिषु काययुद्धिरिति निश्चितम्‌ । अयमत्र समुदाया्थः- 
तत्तद्मत्ययसामग्रीसद्भावे तत्तदरस्तुखमावमन्तेणापि अभूतं तच्वमादददीयन्ती भ्रान्तिवशादतसैौ 
कल्पना उपजायते । तदशात्‌ संनिवेशविरेषेषु॒श्लीपुरुषकायादिन्यवहारः प्रवर्ते | 
अत एव भस्मायवस्थायां सामभ्रीवेकल्यान्निवेते । अतो नायं कायादिव्यवह्ारो वास्तव 
इति वक्ष्यति । त्ुक्तम्‌ 
18 कायखमावो वक्तव्यो योऽवस्थारहितः सितः । 
कायश्ेद्मतिमाकारः पेीभस्मसु नसि सः ॥ ` 
सुक्ष्मभावेन चेत्तत्र शौर्यं क्त्वा व्यवसितः | 
अनिर्देरयः खतः प्राप्तः काय इत्युच्यते कथम्‌ ॥ इति । 
उक्तं च- 
क हेतुतः संभवो यस्य स्थितिर्न द्ययेर्विना । 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सोऽसतीत्यवगतः कथम्‌ ।। इति । 
[ युक्तिषिका- ] 
कचित्‌ पाठः- 
यावस्रल्ययसामप्री तावत्क पुमानिव ॥ इति । 
% तत्रेदं व्याल्येयम्‌-यावद्विपयांसप्र्ययसामग्री स्थाणौ पुरुषग्रतीतिः, तावत्‌ कां 
स्थाणुखमावं पुमानिव प्रतीयते, न तदभावे । एवमेव करादौ यावत्‌ सा प्रष्ययसामग्री 
तावत्‌ कायोऽत्र करादौ इयते, न पश्चात्‌ । अतो महदिव कायुद्धिरिति निश्वयः ॥ 
नयु यदि नाम कायो नास्ति, करचरणादयः पुनरवयवाः प्रदयक्षोपठन्धत्वात्‌ 
प्रतिषेदभूमराक्ाः इत्याशङ्कय करादयोऽपि परिकस्पितखभावा पएवेद्युपदीयितुमाह एव- 
8 मङ्खटीत्यादि-- 
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-९.८६े ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम तवम; परिच्छेदः । २३० 


एवमङ्कुखिपुञ्जलात्पादोऽपि कतरो भवेत्‌ । 


यथेव विचायैमाणः कायो नास्ति, एवं करचरणादयोऽपि न सन्ति । यतः अङ्कलीनां 
पुञ्ञः समुदायः । अङ्गुटीनामिव्युपलक्षणम्‌ । पाण्णिप्रश्तीनासपि द्रष्टव्यः । तस्य माव- 
स्तत्म्‌, तस्मात्‌ तत्व मावादिव्यथेः । पादोऽपि चरणोऽपि कतरो भवेत्‌ £ तत्सुसुदायमन्तरेण 
विचार्यमाणो नेव कश्चिदिति भावः । अङ्कुविुञ्लोऽपि नैकखमाव इत्याह सोऽपीलादि-- 
सोऽपि पर्वसमूहत्वात्‌ पवौपि खांशभेदतः ॥ ८६ ॥ 


सोऽपि अङ्कव्पुञ्ञोऽपि विचारतो न वस्तुसन्‌ । कुतः £ पर्वसमूहत्रात्‌ , पर्वणा- 
मङ्गुलिभागानां समूहत्वात्‌ संघातत्वात्‌ कतरो भवेदिति प्रकृतेन संबन्धः । पर्वणामपिं 
पर्ेकमवस्तुत्वमित्यत आह-पवौपि न वस्तु । कस्मात्‌  खादामेदतः, खस्य आत्मनः 
अंरानामवयवानां भेदतोऽपि विमागात्‌ ॥ 18 
अंडा अपि तत्वतो न सन्तीवयाह- 
अंशा अप्यणुभेदेन 


इति । अं्ाः पवैमागाः अपि अणुभेदेन परमाणुरो विभागेन भिदमानत्वात्‌ 
कल्पिता एव । अणवोऽपि न प्रयेकं परमार्थसन्तः इत्याह- 


| सोऽप्यणुर्दिग्विभागतः 1 15 
दिशां परवौपरदक्षिणोत्तराधरोध्व्॑लमावानां संबन्धेन विभागतो नानात्वात्‌ । तद्वि 
- भागभेदाद्धियमानख परमाणो; षडंदाता स्यात्‌ । दिक्षु वा विभागाः नानादिगवस्िता 
नानारूपांसाः परमाणोः, ततो भेदेन न तस्य खभावोऽवतिष्ठते । 


दिग्भागमेदो यस्यास्ति तस्यैकत्वं न युज्यते | 


[ विंरकारिका-१४ ] 20. 


इति न्यायाघ्‌ । तथादि-्वापरादिदिगबसितपरमाण्वभियुखं यत्‌ तत्‌ परमाणोर्भध्य- 
वर्तिनो रूपम्‌, तत्‌ किमेकमेव, अपरापरं वा £ यदि एकरेवेति पक्चः, तदा सर्मपर- 
माणूनां परिायोवखितानमिकदेदाताप्रसङ्गः । यतः प्रबौदिदिगवसितपरमाणुसमानदे शता- 
मन्तरेण अप्रदिगायवसितपरमाणुना न प्राग्देशावस्थितपरमाण्भिमुखरूपामिसुखं स्यात्‌, 
अन्यथा रूपभेदग्रसङ्गात्‌ । तत्समानदेशता च न तत्लरूपान्तमीवमन्तरेण, तस्यापि पूर्ै- # 
दिगवसितस्य परमाणोरपरपरमाणुना सर्वात्मना संबन्धेन तत्खदूपान्तर्मावात्‌ परमायुमात्रं 
द्रव्यं स्यात्‌ । तथा च सति प्रचयख्पा भूधरादयो न स्यु; । अतो भवनादीनां प्रचय- 
मिच्छता द्वितीय एव पक्षः समम्युपेयः । तदा च षड्भिरपरापररूपेण युगपत्‌ संबन्धात्‌ 
षड्भागो म्यपरमाणुः स्यात्‌» तत्तदेशावसितापरापरपरमाणुसंबन्धेन तत्परमाणुरूपस्य 
भेदात्‌ । इति परमाणुरपिं नैकखभावो युक्तः । यदुक्तमा्वार्यपदैः-- ॐ 
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षट्केन युगपोगात्परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेरत्वात्‌ पिण्डः स्याद्राणुमात्रकः ॥ इति । 
[ विराकारिका-१२] 
तेऽपिं पुनरणीयांसो मागाः तथेव निरूप्यमाणा; निरात्मतया नभःखभावतां प्रति- 
5 पचन्ते इत्याह दि्विभागोऽपीवयादि-- 
दिजिभागो निरंशत्वादाकाशं तेन नास्यणुः ।॥ ८७ ॥ 


दिग्विमागोऽपि दिग्भेदेन परमाणोर्विभागोऽपि प्रवैवत्‌ षडंशतया भिद्यमानः कतय 
मवेत्‌ £ न किचिद्रस्तु स्यात्‌ । एतत्‌ सवत्र पूर्वेषु योजनीयम्‌ । कुतः £ अनंरातवाव्‌ । 
अतोऽभिनिकृष्यमाणो निःखभावतया आकारां शून्यमेव । तेन कारणेन नास्यणुः, न 
10 विद्यते परमाणुरिति । एवं करादयोऽपि विचारतो निःखमभावा द्रष्टव्या इति ! ततः कायो- 
ऽपि न परमार्थतः कश्चिदस्ति, एकानेकखभाववियोगस्य प्रतिपादनात्‌ । इत्थं न केदादयः, 
न चामा, नापि चित्तम्‌, म च कायः अहंकारस्य विषयो वस्तुतः । तस्मादविवासमुत्था- 
पितासततया आत्ादिसलमन्तरेणापि प्रवतेमानोऽयमहमिति प्रययो निर्विषय एव समु- 
त्पद्ते । तेन यदुक्तम्‌- 
15 अहमेव न रविचिचेद्रयं कस्य भविष्यति । 
इति, तत्‌ समर्थितम्‌ । सर्वेण चैतेन कायस्प्रव्युपस्थानमुपदरितं भवति । यदुक्तं धम- 
संगीतिस्‌न्ने- 
पुनरपरं इल्पुत्र बोधिसत्त्व एवं कायस्पृतिमुपस्थापयति-अयं कायः पादपादाङ्कलि- 
जङ्कोशृत्रिकोदरनाभीपृष्ठवंदाहृद यपाश्वेपाड्येकाहस्तकलाचीबाहृङ्गगरीवाह नुरुलाटरिरःकपाल- 
2 मात्रसमूहवः कमेभवकारकोपचितः नान ङ्किशोपञ्चेशसंकट्पविकल्परातसहस्नाणामावासः । 
बहूनि चात्र द्रव्याणि समवहितानि यदुत केररोमनखदन्तासिचर्मपिरितवपाल्लायुमेदो- 
वसालसिकायकृन्ूत्नपुरीषामादयपक्रारायरुधिरखेटपित्तप्ूयर्सिघाणकमस्िष्कमस्तकटुङ्गानि । 
एवं बहुदव्यसमूष्ः ! तत्‌ कोऽ कायः £ तस्य प्रद्यवेक्षमाणस्य एवं भवति-भाकाश्चसमोऽयं 
कायः । स आकारावत्‌ काये स्मृतिस॒पस्थापयति । सभैमेतदाकाशमिति परयति । तस्य 
% कायपरिज्ञानहेतोने भूयः कचित्‌ स्मृतिः प्रसरति, न विसरति, न प्रतिसरतीति ॥ 
पुनरुकम- 
अयं कायो न परवान्तादागतो नापरान्ते संक्रान्तो न प्रवौन्तापरान्तावयितोऽन्यत्रास- 
द्विप्या्संभूतः कारकबेदकरदितो नाचन्तमध्ये प्रतिष्ठितमूलः, अखामिकोऽममोऽपस्मिः । 
आगन्तुकैन्यैवहरिन्यवद्ियते कायं इति देह इति भोग इति आश्रय इति कुणप इति 
४० आयतनमिति । असारकोऽयं कायः मातापित्धक्र्ोणितसंभूतः अद्यचि्रतिदुभन्धि- 
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खभावः रागदोषमोहविषादतस्करक्ुकः निद्यंरातनपतनभेदनविकिरणविध्व॑सनधमो 
नानान्याधिद्यतसहस्ननीड इति ॥ 

एवं यदा विचार्यमाणो वस्तुतः शून्यखमावतया आकाडकाश्चः सर्वथा कायः, 
तदा मिथ्यैव वस्तुतच्लमारोप्य रगादिक्युपादयन्तः संसारसुपन्रंहयन्ति बालाः इव्याह 
एवमिदयदि- 5 

एवं खप्रोपमे रूपे को रस्येत विचारकः । 

एवमित्युकक्रमेण खप्रोपमे खपरोपरुग्धे इव ॒खूपेऽसौमनस्यस्थानीये को रग्येत, क 
आसज्येत £ अस्य च उपलक्षणतात्‌ को द्िष्यात्‌, को सद्येत्‌, इत्यपि वेदितन्यम्‌ । 
तबथा--सौमनस्यस्थानीयानि चश्चुषा ख्याणि दृष्टा राणो जायते । दौ्मनस्यस्थानीयानिं 
चश्चुषा रूपाणि दृष दवेषो जायते । उपेक्षाख्थानीयानि चश्चुषा रूपाणि इषा मोहो जायते 0 
इति । यदेतन्मनोग्रतिकूठेषु स्येष्वनुनीतं चरति, तेनास्य राग उत्पचते । प्रतिकूलेषु 
रूपेषु प्रतिहतं चरति, तेनास्य द्वेष उत्पद्यते । नैवानुकूटेषु न प्रतिकूटेषु संमूढं 
चरति, तेनास्य मोह उत्यते । एवं शब्दादिषु त्रिविधमालम्बनमदुमवति प्रूवैवत्‌ । 
तत्र यः पण्डितजातीयः, इति हि अलन्तया चक्षुरायतनं शूल्यं चश्षुरायतनखमावेन 
तत्‌ पूरवीन्ततोऽपि नोपकम्यते, अपरान्ततोऽपि नोपकम्यते, मव्यतो नोपलभ्यते खभाव- 
रहितत्वात्‌ ! एवमन्येषु श्रोत्रादिषु वक्तव्यम्‌ ¦ एवमखन्ततया रूपायतनं रूपायतनं ङूपा- 
यतनखभविनेद्यादि पूर्वत्‌ । एवं शब्दादिषु वाच्यम्‌ ॥ 

इति हि मायोपमानीन्धियाणि खक्नोपमान्‌ विषयान्‌ प्यति, तस्य कथं रागादिक- 
म॒त्पचते १ अत एवाह -विचारक इति । विचारको विचक्षणः । एवमेतबथाभूतं सम्यक्‌ 
प्रज्ञया पदयन्‌ को रब्येत दवेष्टि मुह्यति वा १ अत्र च खपरोपठन्धजनपदकल्या्णीग्रशठति % 
भगवतोक्तं निद्दीनमुपदारशैतव्यम्‌ । कायामवि च ब्यादिकल्पनयापि रागो न युक्त इत्याह 
कायश्वेव्यादि-- 

कायश्चैवं यदा नासितदाका सखी पुमांश्च कः ॥ ८८ ॥ 

हेतसमुच्चये चकारः । यस्मात्‌ खयादिकट्यनया रागो न मवति । कायो यदा 
एवमुदितनयेन नासि, निःलभावः, तदा कायाभावात्‌ का खी कामिनी यस्याः कमनीय- % 
तया पुर्षे रामो भवेत्‌ ? कश्च पुमान्‌ काकः यस्य रञ्जनीयतया लियं रागो भवेत्‌ ? ल्ली 
हि खात्मनि दीति संक्य बटिषी पुरुषे पुरुष इति रागं जनयति } एवं पुरुषोऽपि 
खानि पुरुष इति संकदस्य बिध स्षियां खीति रागं जनयति । कायाभवे तु लियां क्लीति 
न संविचयते, पुरुषे पुरुषो न संविद्यते । यच्च खमविन न संविद्यते, न तत्‌ खी न पुरुष 
इति । तस्मादसति काये क्यादिकट्पनाकृतोऽपि न युज्यते रागः । तत्कस्य हेतोः  मन्यना- ॐ 
पगता हि सर्वधमी इति । यथाप्रधानमयं निर्देशः । एवमेव स्रक्चन्दनादयोऽपि खमाव- 
रहिता वेदितव्याः । तथा द्वेषमोहविषया अपीति । उक्त चैतद्भगवता पितापुत्रसमागमे-- 
व 


१ 58 ‰. 181. 


2 508 


२ 597 


2 508. 


८ 509 


7 610 


2 611 


२३८ बओोधिचयावतारः । [ ९.८८- 


षद्धातुरयं महाराज पुरुषः, षदूस्परोयतनः, अष्टादशमनोपनिचारः । षड्धातुरं 
महाराज पुरुष इति ख पुनरेतद्‌ युक्तम्‌ । कि चैतत्‌ प्रती कम्‌ £ षडिमे महाराज 
धातवः । कतमे षट्‌ १ तयथा-पृ्वीधातुः, अन्धातुः, तेजोधातुः, वायुधातुः, आकाशधातुः, 
वज्ञानधातुश्च । इमे महाराज षड्‌ धातवः । यावत्‌ षडिमानि महाराज स्पशौयतनानि । 
5 कतमानि षट्‌ £ चक्षुःस्पश्ोयतनं रूपाणां दरौनाय यावन्मनःस्पश्चीयतनं धर्माणां विज्ञानाय । 
इमानि महाराज षट्‌ स्पज्ञोयतनानि । पेयालं । अ्टाददा इमे महाराज मनउपचाराः । 
कतमे अष्टादश £ इह पुरुषः चक्षुषा रूपाणि दृष्टा सौमनस्यदौषनस्येपेक्षाखानीयानि 
रपाण्युपविचरति । एवं श्रोत्रादिषु वाच्यम्‌ । तेन प्रयेकमिन्दियपट्केन सौमनस्यादित्रय- 
भेदादष्टादशा मनउपविचारा भवन्ति । पेयाठं । कतमश्च महाराज आध्यासिक; प्थ्वी- 
"9 धातुः £ यत्‌ किचिदसिन्‌ कायेऽध्यामं कक्तं खरगतमुपात्तम्‌ । तत्‌ पुनः कतमत्‌ ? 
त्था-केशा रोमाणि नखा दन्ता इत्मादि । कतमश्च महाराज बाह्यः परथ्वीधातुः १ यत्‌ 
विचिद्‌ बाह्यं कक्खटत्वं खरगतसुपात्तम्‌ । अयसुच्यते बाह्यः प्रथ्वीधातुः । तत्र महाराज 
जाघ्यालिकः प्र्वीधातुः उसयबमानो न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानो न कचित्‌ संनिचयं 
गच्छति । भवति महाराज समयोऽयं यत्‌ सी अध्यात्मं [ अहं ] ज्ञीति कल्पयति । सा 
"5 अध्यातमहं छ्वीति कटपयित्ा बहिर्ा पुरुषं पुरुष इति कल्पयति । सा बहिर्धा पुरुषं पुरुष 
इति कटपयिला संरक्ता सती बिध पुरषेण सार्थं संयोगमाकाङ्ते । पुरुषोऽपि अध्यासं 
पुरुषोऽस्मीति कल्पयतीति पूर्ववत्‌ । तयोः संयोगाकाज्खायां संयोगो भवति । संयोगप्र्यात्‌ 
कल्कं जायते | तत्र महाराज यश्च संकरप्यते, यश्च संकल्पयिता, उभयमेतन्न संवित । 
वयां ही न संविचते । पुरुषे पुरुषो न संविद्यते । इति हि असन्सद्भूतः संकल्पो जायते । 
2 सोऽपि संकल्पः सद्भावेन न संविबते । यथा संकट्पः, तथा संयोगोऽपि । कल्लमपि खभवेन 
न संविधयते । यच्च खमभावतो न संविते, तत्‌ कथं कक्लटलरं जनयिष्यति १ इति हि 
महाराज संकरपं ज्ञाला कक्खटत्वं वेदितव्यं यथा कक्टत्वमुतचमानं न कुतशिदागच्छ- 
तीति । मवति महाराज समयः, यदयं कायः स्मानपर्यवसानो भवति | तस्य तत्‌ 
कक्टलवं संहिवमानं संनिरुष्यमानं न पर्वा दिर गच्छति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, 
० नोत्ताम्‌ , नोर्ष्वम्‌, नाधः, नानुविदिदं गच्छति । एवं महाराज आध्यात्मिकः पृथिवी- 
धातुदष्टन्यः । पेयाछं | तत्र महाराज प्रथिवीधातोरुतपादोऽपि दन्यः, व्ययोऽपि सयूल्य, 
उत्पनोऽपि पएथिवीधातुः खमावदुन्यः । इति हि महाराज पृथिवीधातुः परथिवीधातुत्वेन 
नोपकम्यते, अन्यत्र व्यवहारात्‌ । सोऽपि व्यवहारो न खी न पुरुषः । एवं महाराज 
यथाभूतं सम्यक्‌ प्रज्ञया द्रष्टन्यमिति । तेन का मन्यना  मन्यना माखोचरः । तत्‌ कस्य 
2 हेतोः £ मन्यनापगता दि सर्वधर्मः ॥ इति ॥ 


एवं कायस्मृदयुपश्थानं श्रतिपाच वेदनास्मृत्युपस्थानसुपदशपितुं बेदभां विचारयननाह 
यदयस्तीद्यादि- 


-९.९.१ ] ९ प्र्षापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः । २३९ 


यद्यसि दुःखं तच्वेन प्रहृष्टान्‌ कं न बाधते | 
सोकाद्यातोय गृष्ठादि सुखं चेक्कि न रोचते ॥ ८९ ॥ 
तरिविधा हि वेदना-सुखा वेदना, दुःखा वेदना, अदुःखासुखा चेति । तत्र ङूपव- 
देदनापि नासि प्रमाथतः । कथमिति चेत्‌ । यचसि दुःखम्‌, असातं बेदितम्‌ । तत्वेन 
परमाथेतः । तदा प्रहन्‌ कि न बाधते, संतोषयुक्तान्‌ किं न दुःखयति १ सुखमपि यबसि 5 
तत्वेन, तदा सोकाबातौय । आदिशब्दात्‌ कामभयोन्मादातीय | गृष्टादि खं चेत्‌, मृष्टादि 
सुरसमाष्टारपानादि । आदिशब्दात्‌ स्नकूचन्दनादिः सुखं सुखहेतुलात्‌ । घुखं चदि, कि 
न रोचते १ न हि वस्तु सत्खभावं कदाचिदपि निवरतितुसुत्सहते । तस्मात्‌ कल्पनोपखया- 
पितमेव सुखदुःखं वेदनीयमिति ॥ 
यदुक्तं प्रहन्‌ किं न बाधते इति, तत्र परस्य समाधानमाह बलीयसेदादि--10 
बलीयसाभिभूतत्वाद्यदि तन्नातुभूयते । 
न हि प्रहृ्टावस्थायां सवेथेव दुःखमसत्‌ । किः तर्हिं समुद्भूतवर्तिना सुखेन तिरस्कृत- 
त्वात्‌ विमानमपि नावुभूयते, बलीयसा अतिबल्वता सुखेन अमिभूतव्वादुपहततवात्‌ | 
सदपि यदि तद्भुःखं नाचुभूयते न वेते इत्युच्यते, तदा न युक्तमेतदिद्याह वेदनात्वमिद्यादि- 


वेदनात्वं कथं तस्य यस्य नादुभवास्मता ।॥ ९० ॥ 15 
वेदनातवं बवेदनाखमावलवं कथं केन प्रकारेण तस्यान्यक्तस्य' सुखस्य यस्य नाुमवा- 
तता नादुभूयमानखभावता । वेद्यते इति हि वेदनोच्यते, वेदनातुभव इति वचनात्‌ | 
यदि च अवेद्यमानापि वेदना स्यात्‌, तदा न किंचिन्न वेदना स्यादिवयतिप्रसङ्गः ॥ 
अथापि स्यात्‌-न सवेथा नानुभूयते, किं तु सूक्ष्मतया असुभूतमपि अनलुभूत- 
कट्पमिदयत्राह अस्तीयादि- % 
असि सुक्ष्मतया दुःखं खोल्यं तस्य हृतं नयु । 
तुष्टिमात्रापरा चेस्खयात्तस्मात्‌ साप्यस्य सुक््मता ।। ९१ ॥ 
असि विदयते सूक्ष्मतया अनुपठक्ष्यमाणतया दुःखम्‌, तर्हि बलीयसा सुखेन वि 
कृतमस्य ? सखैस्यमेव इतं नयु, प्रहृष्टावस्थायां प्रवृत्तेन बल्वता छुखेन स्थौल्यं प्राबस्यमस्य 
दुःखस्य हतमभिभूतम्‌ । ननु, नन्विति परस्य संबोधने । इति मतं मो तव, न हि सूक्ष्मता % 
नाम दुःखस्य साताचुभवकाठे काचिदुपकम्यते | तत्‌ कथं सृक्ष्मता तस्येति वक्तव्यम्‌ । 
अथ तुष्टिमात्रा अपरा तस्मादेव उद्भुतदृततः घुखात्‌, अपरा त॒ष्िमात्रा द्वितीया खमात्रा 
अल्पीयसी सुखकणिका स्यात्‌ , दुःखस्य सृकष्मता भवेत्‌ , चेद्‌ यदि अभिप्रेतम्‌, नु साप्य 
सुक््मता सापि तुष्टिमात्रा अपरा, अस्य सुखस्यैव सूक्ष्मता, न तु दुःखस्य, ठुषटः सुखजाति- 
त्वात्‌ । इति दुःख सूक्ष्मता अवेद्यखमावा सुखानुभवकाले नास्येति निशितम्‌ ॥ 8 
स्यदेतत्‌-न दुःखं काल्पनिकतया कादाचित्कम्‌, कि तरिं कारणवैकल्यात्‌ 
कदाचिनोपरम्यते इष्यन्राह विशुद्ेयादि- 
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२४० वोधिचयावतारः । [ ९.९२- 


विरुद्रप्रययोसखत्तो दुःखस्यानुदयो यदि । 
दुःखेन विरुद्धस्य सुखस्य यः प्रत्ययो हेतः स्पशैः, तस्यो्त्तौ आभिमुख्ये सति | 
अथ वा । विरृद्धस्य प्रयस्य घुखहेतोरुतपत्तौ जन्मनि, विरुद्धः प्र्ययोऽखेति वा । दुःखेन. 

८ 54 स्यपक्षायामपि गमकत्वाद्रवति समासः । तस्योपपत्तौ सवां प्रहृ्वश्थायां हेठवैकल्यात्‌ 

5 दुःखस्यायुदयो दुःखस्यायुत्पत्तिश्वेदुन्यते, तदा-- 

केरपनाभिनिवेशो हि वेदनेयागतं नतु ॥ ९२ ॥ 
नलु यदेव अस्माभिरभिदहितं तदेव सांप्रतमागतमायातम्‌ । कवि तत्‌ £ कल्पनया 
अभिनिवेशः, कल्पनया कतो योऽभिनविशाः, हिरवधारणे । स एव वेदना सुखा दुःखा 
तदितरा वा | नान्यत्‌ बास्तवं सुखाबुखादिहेतुवस्ति, इति । तथाहि निजखभावरहितमपि 

0 यत्‌ सुखसाधनलेन परिकच्ितम्‌, तदभिनिवेशात्पुखं वेदितमुत्पचते, इतरस्मादि तरत्‌ । 
कथमन्यथा यदेव अन्यस्य दुःखसाधनम्‌, तदेव अपरख कस्यचित्‌ सुखसाधनं स्यात्‌ 
तस्यैवैकस्य यस्य ॒हब्दश्रवणादपि दुःखमासीत्‌, पुनः कालन्तरेण तस्य॒ ददौनात्‌ 
प्रीतिरुपजायते । तस्मात्‌ काट्पनिकमेव सुखादिकं तत्साधनं वा, न वास्तवम्‌ । आह च- 

अहि्मयुरस्य सुखाय जायते 

15 विषे विषाभ्यास्तवतो रसायनम्‌ । 

भवन्ति चानन्दविरोषहेतवो 
मुखं तदन्तः करभस्य कण्टकाः ॥ इति । 
वेदना अभिनिवेशख्रभावलदेव च विचारेण निवतैयितुं राक्यते इव्याह अत 
एवेव्यादि- 

2 अत एव विचारोऽयं प्रतिपश्षोऽस्य भाव्यते । 

अत एवेति । यत एव अभिनिवेरशखभावा वेदना, अत एव विचारोऽयं विमर्शोऽयं 

प्रतिपक्षो विरोधी, निराकृतिकारणतात्‌ अस्यामिनिवेरास्य सुखादि रूपस्य भान्यते विचिन््ते। 

तत्साधनाभवे तदमिनिवेशामावात्‌। अपि च । इत्थमष्यमिनिवेशो बेदनेाह विकल्पेयादि-- 
विकस्पक्षे्रसंमूतभ्यानाहारा हि योगिनः ॥ ९३ ॥ 

% अत एवेति वतेते । विकद्प एव क्षें जन्मभूमित्वात्‌ । तस्मिन्‌ संभूतं जातं 
ध्यानं विविक्तं कामैः, विविक्तं पापकैरकुराठैरधरमैः सवितर्कं सविचारं समाधिजं प्रीतिद्ुख- 
मिलादि । ध्यानादिमावना समाधिसमापततर्विकल्पभवत्ात्‌, तदेव आहारः इारीरयापना- 
हेतुचात्‌ , येषां ते तथोक्ताः । के ते १ योगिनः । ह्यस्मात्‌ कट्पनानिमितप्रीतिषुलादार- 
संषारितदयरीरा योगिनः तस्मात्‌ कट्पनामिनिवेक्ो वेदनेति प्रतिपादितम्‌ ॥ 

30 सांप्रतं ्ेवनमिसंमवादेव न वेदना वस्तुसती युक्तेयाह सान्तराविदयादि- 

सान्तराविन्दियार्थो चेत्छंसगः कुत एतयोः । 
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अयमत्र समुदायाथः-स्परदीप्रयया वेदना । विष्येन्दियविज्ञानानां जयाणां 
संनिपातश्च स्पशः! स्पशः षट्‌ संनिपातजाः [ अभि. को.-१.३० ] इति वचनात्‌ । स 
त्रिकसंनिपातजः स्प एव न घटते, कुतस्स्मल्यया वेदना भविष्यतीति । तथाहि- 
इन्दरियाथयोः सान्तरयोवौ स्यान्निरन्तरयोवी £ तत्र इन्दरियार्थावक्षविषयौ सान्तरौ सन्यवघानौ 
यदि; तदा संसगः संनिपातो मेकनं कुतः कस्मात्‌ एतयोरिन्दिया्थयोः ? नैव युज्यते ! 6 
स्प हि संपकै उच्यते । व्यवधाने सति स कथं भवेत्‌ इति भावः। अय द्वितीयः प्रकार, 
सोऽपि न युज्यते इत्याह निरन्तरवे इव्यादि- 
निरन्तरत्वेऽप्येकत्वं कस्य केनास्तु संगतिः ॥ ९४ ] 
निरन्तरवेऽपि व्यवधानामवेऽपि सति एकतवं तादात्म्यमिन्दियाथयोः । एवं हि 
तयोः स्वात्मना नेरन्त्यं मवेत्‌ यदि अणीयसापि नांशेन व्यवधानं स्यात्‌ सधमैता च | 10 
तत्रान्तमोवे त्वमेव । एवं च कस्य केनास्तु संगतिः £ एकले सति भेदाभावात्‌ कि केन 
संगतं स्यात्‌ £ न हि आत्मनैव आतमनः संगतियक्ता ॥ 
स्यदेतत्‌-निरंशानामेव परमाणूनां संसर्गो वस्तुतः । न च तत्र अंशांशिन्यवहारो 
युक्तः, स्थूलरूपाणामेव तत्संभवात्‌ । तत्र च संसगेदूषणे न ॒किंचिदृष्यते इत्याह 
नाणोरि्यादि- 
नाणोरणों प्रवेशोऽसि निराकाश्चः समश्च सः । 
परमाणूनामपि नैव संपर्को युक्तः । यतः एकस्याप्यणोरन्यस्मिनणौ न प्रवेशोऽस्ति, 
नान्तभावोऽस्ि । कुतः चो यस्माव्‌ । निराकाखः सः नीरनप्रः परमाणुः । समः स तुल्यः, 
निन्नोनताभावात्‌ । इति कथं निरंशस्य संगतिरस्तु £ अथापि स्यात्‌-मा भूदणोरणौ प्रवेशः, 
संगतिमात्र केवल्मस्तु, तावता सिद्धं नः साष्यमिव्याह अम्रवेश्च इति- ‰0 
अप्रवेशे न मिश्रत्बममिश्रत्वे न संगतिः !! ९५ ॥ | 
सवातना हि संपकैः संगतिरणोः, अन्यथा सांशत्वग्रसङ्खात्‌ । तथा च तत्खख्पं 
खात्मना व्याप्त एव तेन संगतिः । एवं तत्खखूपमिश्रवाभवे संगतिने स्याद्‌ तच 
मिश्रलं तत्र प्रवेरामन्तरेण न मवेत्‌ । इत्यमप्रवेशे प्रवेखाभवि सति न मिश्रत्वं नासंमिन- 
खूपत्वम्‌ । अमित्रे मिश्रलाभवे च न संगति; नासङ्गः ॥ 8 
निरंशस्य सयैव संसर्गो न थुस्यते इत्याह निरंशस्य चेव्यादि-- 
निरंशस्य च संसगः कथं नामोपपद्यते 
निरस्य अंश्ान्यस्य च पदार्थस्य । चो दूषणसमुच्ये । संसर्गो मीठनं कथं नामोप- 
प्ते ? नामेति संमावयानाम्‌ । कथं संसर्गः संमान्यते £ सवौसपस्यापि अवद्यमेकेनांशेन 
भवितव्यम्‌ } यस्य पुनर॑श एव नास्ति, तस्य अमूतंस्य अंशाभावे असृ्लमेव प्राप्तमिति ॐ 
भावः । न चैतद्‌ भवतोऽपि प्रमाणप्रतीतं कवचिदस्तीवाह संसग इव्यादि- 


संस्‌ च निरंशत्वं यदि दृष्टं निद्दीय ।! ९६ ॥ 
बोषि. ३१ ` 
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"आह विज्ञानस्य विवादि-- 


विज्ञानस्य त्वमूर्तस्य संसर्गो नैव युज्यते । 
तुरतिद्ययामिधाने । विज्ञानस्य विषयविक्ञपेः । पुनः संक्गौ नेव युज्यते, न संगच्छते 
कुतः ? अमूतस्येति हेतुपदमेतत्‌ । मूर्व्ूल्यस्य विज्ञानस्य | अमूतेत्वादिव्यथः । परस्पर 
5 संपकों हि संसर्गः । स च मूर्विमतामेव विते | यस्य त॒ मूतरिव नासि, तस्य कं 
संगः स्यात्‌ £ इति त्रयाणामपि संर्गमवधूय संप्रति समूषट॒एव वस्तुसन्‌ नास्ति इति 
प्रतिपादयननाह समूहस्यापीदयादि- 
समूहस्याप्यवस्तुताच्था पूव विचारितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अपि दूषणसमुचये । समृहस्यापि संघातस्यापि । अवस्तुत्वात्‌ वस्तुरहितवात्‌ 
२ 59 10 अश्चविषाणवत्‌ संसग नेव युज्यते इति ग्रकृतेन संबन्धः । समूषुस्येवाभावात्‌ । कथं 
पुनखस्तुकत्वम्‌ £ यथा पूर्वं॑विचापितिम्‌, यथा प्राड्‌ निरूपितम्‌, ` एवमङ्कलिपुञ्चता- 
दित्यादिना ॥ 
हत्वसेमवमेव उपसंहरत्ाह तदेवमिदयादिना-- 
तदेवं स्पदोनामावे वेद्नासंमवः ङतः । 
16 तस्मादेवं प्रतिपादितकरमेण स्प्वनामावि त्रिकसेपकीमायि वेदनासंभव; कुतः, 
` वेदनायाः सुखादिरूपायाः संभव उत्पादः कुत ¦, नेव युज्यते | कारणामवे कार्यस संभवा- 
योगात्‌ । इति परमार्थतो वेदनामावि हिताहितविषयस्यासंभवात्‌ । 
किमर्थमयमायासः 
इखढुःखताधनम्रा्िपरिहाराय योऽयमायासः त्रियते स॒ किमर्थः  आकाशचर्वणार्थ- 
% मिव नेवोचित इति भावः| मा भूत्‌ एखसाधनाय, दुःलस्यामिषोहूमराक्यवात्‌ तत्परिहाराय 
भवतु चेदाह-- 
बाधा कस्य छतो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वेदनाया विचारेण निःखमावलाद्‌ बाधा अविचारतः आतमादेः परवनिरस्तवदविदको- 
भावः । उपधातषटेतोरपि विकट्पकरिपतत्वात्‌ न परमार्थतः सत्वम्‌ । इव्येवं बाधा पीडा 
% वेदनामावात्‌ कस्य वेदकामावाद्ेत्‌, कुत उपधातदेतोरभावाचच भवेत्‌ £ नैव परमार्थतः 
ॐ 50 कस्यचित्‌ कुतशित्‌ स्यात्‌ । तस्मद्वेदिज्माबादपि वेदना न युक्ता ॥ 
संप्रति वेदनाभावात्‌ त्मद्यया तृष्णापि कारणविगहात्‌ परमार्थतो नोत्पादमर्हती- 
सुपदशयितुमाह यदा नेव्यादि-- `. 
यदा न वेदकः कशिद्धेदना च न विदयते । 
80 तद्ाब्यामिमां इष्वा दृष्टे किं न विदीर्यसे ॥ ९९ | 
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यो वेदनां वेदयते स॒ वेदकः । यदा कश्िदात्मादि नस्ति, तद भावात्समनन्तरनि- 
पणाच्च वेदना न विते । तदा अवस्थामिमां एवंविधां खजन्मविकत्ं दष्ट उपरम्य वृष्णे 
वि न विदीयसे, तह्ुःखदुःखितापि सती किं न विीर्यसे, यदापि तद्वियोगविधुरा 
त्वमात्मानं न मुञ्चसि ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि वेदको न स्यात्‌, वेदना च नासि, केनायं तरि घुखसाधनल्वा- 5 
दिना भवेषु दृष्टादिग्यवहयारः प्रवतते इत्यत्राह इद्यते इत्यादि- 
दरयते स्परयते चापि स्प्रमायोपमात्मना । 
चित्तेन सहजातत्वाद्रेदना तेन नेक्ष्यते |} १०० ॥ 
दस्यते चक्षुरिन्दियजेन । स्पृश्यते कयिन्दियजातेन चित्तेन ज्ञानेन । एवं तर्द 
चित्तमेव वेदकं वस्तुसदस्तीति चेदाह खप्रमायोपमात्मना । खमोपमखभवेन मायोपम-10 २ 5 
खभावेन च । प्रती्यसमुत्पनेन चित्तेन, न तु परमार्थसता । कथं चित्ताद्‌ व्यतिरिक्तं 
चित्तेन दृरयते ? सहजातत्वात्‌ , चित्तेन सहोत्पननलात्‌ चित्तेन सह जन्म यस्य तस्य ददनम्‌ , 
एकसामग्रीप्रतिबद्धतात्‌ प्रतीदयसमुत्पादस्याचिन्त्वाच । न तु परमार्थतो दरीनमस्ि येनैवं 
दृष्टादिव्यवहारः । वेदना तेन नेक्ष्यते, येन दृष्टुखसाधनादिव्यवहारोऽप्यन्यत एव, तेन 
कारणेन वेदना नेक्ष्यते, न दइरयते वस्तुतः ॥ ् 
अथापि स्यात्‌ - न सहजं इस्यते, अपि तु ज्ञानं विषयाकारतया तत उत्यध- 
मानसुत्तरकाटं तस्य प्राहकयुच्यते, इलेतदपहस्तयितुमाह प्रवैमिव्यादि-- 
पूर्व पाच्च जातेन स्मयते नातुभयते । 
अवद्यं सहजातस्य वेदनम्‌, अन्यथा प्रवं प्राग्मावि पश्वादुत्तरकाकं जतिन 
उत्पनेन ज्ञानेन स्मयते नानुभूयते स्मृतिरूपेण विषयीक्रियते, न ॒साक्षाद्वियते । तज्ज्ञान-2 
काठे तस्यातीततवात्‌ । न च अतीतस्य खरूपेण वेदनसुचितम्‌, अविद्यमानत्वात्‌ | 
सखखूपवेदनं चानुभवः । तस्मात्‌ स्मरणमात्रमेतत्‌ 1 तत्र युक्तं न खरूपवेदनम्‌ । वेदनायाः 
खभावन्यवस्थापकं लक्षणमेव अयुक्तमिव्याह खात्मानमिवयादि- 
सात्मानं नानुभवति 2 52४ 
खात्मानं खं खशूपं नानुभवति, न वेदयते, खसवेदनस्य प्रवं निरस्तत्वात्‌ । % 
अन्येन तर्हिं सा ज्ञनेनायुमूयते वेदना £ आह-- 
न चान्येनानुभूयते ॥ १०१ ॥ 
न च नेव अन्येन तत्समानकालमाविना ज्ञानेनानुमूयते, वेदयते, ज्ञानस्य ज्ञाना- 
न्तरेण अवेदनात्‌ ॥ 
न चासि वेदकः कथिद्धेदनातो न तत्त्वतः । 9 
न च नेवासि वेदकः कश्चित्‌, यो वेदनां वेदयते, चित्तमन्यद्वा । अतः 
अस्मात्‌ कारणात्‌ वेदना अनुभव इति वेदनालक्षण्यून्यलद्विदना न तच्चतः न परमार्थतः, 
अन्यत्राभिनिवेरात्‌ तत्खरूपप्रतिपादकसख कस्यचिदभावात्‌ । एतदुक्तमार्याष्चयमतिसूप्र-- 
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अपि तु खट पुनरमिनिवेशो वेदना, परिग्रहो वेदना, उपादानं वेदना, उपलम्भो 
वेदना, विपयीसो वेदना, बिकटपो वेदनेयादि ॥ 
धर्मसंगीतिसत्रेऽघ्यक्तम्‌-- 
वेदनालुभवः गओक्ता केनासावयुभूयते । 
वेदको वेदना वेयः प्रृथग्भूतो न विते ॥ 
एवं स्मृतिरुपस्थेया वेदनायां विचक्षणैः । 
यथा बोधिस्तथा ह्येषा शान्ता शुद्धा प्रभाखरा ॥ इति । 
2 528 तस्मद्विदक्वेदनाखमावसून्यं प्रतीयसयमु्पन्नमात्रं निर्व्यापारमखामिकं मायाप्रपश्च- 
बदुपलम्भगोचरतामुपगतमिदं कठेवरमबमासते, इति न कस्यचित्‌ सुखं वा दुःखं वा 

10 खकीयं भवतीद्याह निरासक इव्यादि-- 

निरात्मके करूपिऽस्िन्‌ क एवं बाध्यतेऽनया ॥ १०२ ॥ 
निरात्मके कस्यचिदात्मादेवेदकस्याभावादखामिके कलापे एकस्यानुयायिनोऽमावात्‌ 
प्रतीदयसमुत्यनमात्रेऽसिन्‌ मायाखभाववदुपरम्भगोचरतामुपगते । एवमिन्द्रजाल्वत्‌ पयन्‌ 
संजातविस्मयो ्रूते-क एवं बाध्यतेऽनया । एवमुक्तक्रमेण कस्यचिद्ेद यितुरभावात्‌ वेदना- 

15 याश्च, कः परमाथतोऽनया वेदनया बाध्यते पीड्यते £ विचारतो नैव कश्चित्‌ । तस्मात्‌ 
विकल्प एवायं सुखादि साधनाध्यवसायः । तदेतद्रेदनस्ृद्युपस्थानं दितम्‌ ॥ 

सप्रतं चित्तस्मृदयुपस्थानमुपदशेयितुमाह नेन्दियेषिव्यादि-- 
नेद्दियेषु न रूपादौ नान्तराठे मनः सितम्‌ । 
नाप्यन्तमे बहिधित्तमन्यत्रापि न रुभ्यते ॥ १०३ ॥ 

0 तत्र षष्ठ तावन्मनोविज्ञानं निखूपयति-तथा क्र पुनरिदं मनोविन्नानं सखयमुप- 
सितम्‌ १ तत्र न तावदिन्दरयेषु चक्षुरादिषु मनः सितं स्ितिमुपगतम्‌ । न रूपादौ विष्ये 
मनः सितम्‌ । नान्तरारे, नापीन्दरियविषययोरन्तराके मध्ये मनः सितम्‌ । एकत्राप्य- 

२ 8५ निश्चितखरूपवात्‌ । नाप्यन्तमं बहिश्चित्तम्‌ । नाप्यन्त्नं मध्ये कायस्य चित्तं नापि 
बहिः न बाहषु शरीरावयवेषु चित्त कम्यते । अन्यत्रापि न ठभ्यते, उक्तेभ्यः स्थनिभ्यः 

% अन्यत्रापि कचिदेशान्तरे यत्र तत्र वा न लभ्यते, न प्राप्यते विचारतः ॥ 

तथा कचित्‌ करथचिद्धवति, ततः कथं तस्य निषेध इत्यत्राह यन्न काये 
इ्यादि- 
यन्न काये न चान्यत्र न मिश्र न प्रथक्‌ कचित्‌ । 
तन्न कंचिदतः सत्वाः प्रका परिनिदैताः ॥ १०४ ॥ 

० ` यच्चित्तं न कये बाह्याम्यन्तरे शरीरे! न चान्यत्र, नैव कायादन्यत्रे बाह्ये वस्तुनि । 
न मिश्रम्‌ | क्रियाविरोषणमेतत्‌ । द्योराध्यास्िकबाद्ययोरभश्रमपि न सितम्‌ । यच्चित्तं न 
थक्‌ कायात्‌, नापि पृथक्‌ खातश्ेण च कचिदवसितं यच्नित्तम्‌, तत्‌ परमाथतो न 
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किचित्‌ न वस्तुसत । कल्पनोपदरिीतमेव तत्‌ । आसंसारं चित्तं मायावद्मतिभापो 
निःखमभावत्वात्‌ । अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ सत्वाः प्राणिनः ग्रकरल्या खभवेन परिनिर्दताः 
परिमुक्तखभावाः । नि;ःखभावतालक्षणस् प्रकृतिनिर्वाणस्य सथैसत्लसंतानेषु सदा वि्मान- 
त्वात्‌ । खयमेव तु अभूतपरिकर्पवदादसव्यपि समारोप्य इरावासनोपहतचित्तसंततयः 
संसारचारकावरोधनिषिद्धखातच्रयवृत्तयोऽपरिमुक्ता इत्युच्यन्ते न तु परमार्थतः ॥ & 
इति मनो विचार्य चक्षुरादि विज्ञानं विचारयन्नाह ज्ञेयादिव्यादि- २ 5 
ज्ञेयापूर्वं यदि ज्ञानं किमारम्न्यास्य संभवः । 
जेयेन सह चेञ्ज्ञान किमारुम्ब्याख संमवः ॥ १०५ ॥ 

तथा हि न कचित्‌ सदा सद्रूपमवस्ितं ज्ञानम्‌, वि तु चक्षुरादिसामग्र प्रतीय 
उत्पद्यमानं रूपादिज्ञेयग्राहकमिद्युष्यते, इति परस्याशायमाराङ्खय विकटपयति- तत्‌ पुनरेयात्‌ 10 
रवं वा स्यात्‌, ज्ञेयसमानकारं वा, ज्ञेयस्य पश्चाद्वा इति । तत्र यदि प्राचीनो विकल्पः, 
तत्राह-ज्ञेयात्‌ प्राह्यविषयात्‌ पूरव प्रघ, असुत्पन्ने एव ज्ञेये यदि ज्ञानमुत्प्मभिधीयते, 
तदा किंमाठम्ब्य अस्य संभवः ? प्रवं ज्ञेयमाखम्बनमन्तरेण किमाकम्न्य किमाश्रित्य अस्य 
संभव उत्पादः £ द्वितीयपक्षमाश्रिव्याह-्ेयेन प्राह्यविषयेण स॒ह समानकाटं चेदि 
ज्ञानम्‌, किमाखम्न्य अस्य संभवः ? समानकाठ्स्य ज्ञेयस्य अकारणतया अनाठम्बनत्वात्‌ | 15 
नाकारणं विषयः इति वष्वनात्‌ ॥ 

अथ तृतीयः प्रकारः खीक्रियते, अथेव्यादि-- 

अथ ज्ञेयाइवेत्‌ पश्चात्‌ तदा ज्ञानं इतो भवेत्‌ । 

अथेति प्रच्छायाम्‌ । ज्ञेयादिति । पव ज्ञेयम्‌, पश्वात्‌ तदनन्तरं निवृत्ते ज्ञेये भवेत्‌ 
उत्चेत ज्ञानम्‌, तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ , ज्ञानकाले ज्ञेयस्य निवृत्तत्वात्‌, कुत आलम्बनात्‌ %0 
ञानं मवेत्‌, किमाश्रित्य उत्पचेत £ तस्माद्विषयादिसामप्रीतोऽपि परमार्थतो न सिध्यति ¬ ,2 
ज्ञानम्‌ । इदं चित्तस्प्र्युपस्थानमार्थरत्रकूटादिष्वमिहितम्‌- 

स एवं चित्तं परिगवेषते-कतरत्‌ तचत्तं रज्यति वा दुष्यति वा सुद्यति वा 
किंमतीतमनागतं प्रव्युत्पनं बा £ इति । तत्र यदतीतम्‌, तत्‌ क्षीणम्‌ । यदनागतम्‌ , 
तदसंप्रा्तम्‌ । प्रव्युत्पन्नस्य सितिनौसि । चित्तं हि कादयप नाध्यात्मं न बहधा नोभय-% 
मन्तरेणोपलम्यते । चित्तं हि कादयप अरूप्यनिददनमप्रतिधमविज्ञप्िकमप्रतिष्ठमनिकेतम्‌ । 
चित्तं हि कार्यप सवैवुद्धने दम्‌, न परयन्ति, न द्र्षयन्ति । [ यत्‌ सवुदधैनं दृष्टम्‌ |, 
न परयन्ति, न दरक्ष्यन्ति, कीष्दास्तस्य प्रचारो दष्टव्यः £ अन्यत्र वितथपतितया संज्ञया 
धमः प्रवतैन्ते । चित्तं हि कारयप मायासदशमभूतकदपनतया विविषामुपपर्तिं परि- 
गृहणाति । पेयां । चित्तं हि कास्यप नदीस्रोतःसद्दामनवयितमुलनमग्नविलीनम्‌ । चित्तं 
हि कार्यप दीपाचिःसदसं ॒हेतुप्रययतया प्रवतेते । चित्तं हि कार्यप विदयुत्सदसं 
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२४दे बोधिचर्यावतारः ।  [ २.१०६- 


क्षणमङ्खयनवसितम्‌ । चित्तं हि कार्यप आकाडशसदराम्‌, आगन्तुकैः छेरोपडरोरप- 
छिरियते । पेयाटं । यावत्‌ चित्तं हि कारयप परिगवरेष्यमाणं न रम्यते । यनन कम्यते, 
तन्नोपरम्यते । तननैवातीतं नानागतं न प्रदयु्नम्‌ । तत्‌ त्य्वसमतिक्रान्तम्‌ । यत्‌ 
त्रयध्वसमतिक्रान्तं तनैवास्ि न नासि इत्यादि ॥ 

एषं चित्तस्मृल्युपस्थानं प्रतिपा धभस्पर्युपस्थानं प्रतिपाद पितुमुक्तमेव अमं 
योजयन्नाहं एवं चेव्यादि-- 

एवं च सर्वधमाणासु्पत्तिनोवसीयते ॥ १०६ ॥ 

चकार एवकारार्थः । एवमेव यथोदितन्ययेन सवेधर्मांणां सवैमावानासुत्पच्तिरुत्पादो 
नावसीयते न प्रतीयते । तेषामपि खेतुतः प्रवं समानकाटं पश्वा उत्पत्तौ इदमेव दृषणं 
यथासंभवं वाच्यम्‌ । उत्पादाभावानिरोधोऽपि न युज्यते । असुप्पन्स्य निरोधायोगात्‌ । अत 
एव च अनुत्पनानिरुद्धख मावतया निष्प्रपञ्चत्वात्‌ सव॑धमौ विमोक्षामिसुखा धमधातुनियीता 
आकाराधातुपयैवसाना अप्रङ्ञप्तिका अभ्यवहारा अनमिाप्या अनभिरुपनीया इत्युच्यन्ते । 
एवं धर्मस्मृद्युपस्थानेनाविरहितं सवेधर्मेष्वनासङ्गज्ञानसुत्प्ते । धर्मस्पत्युपस्थानमावना च 
आर्याक्षय॑मतिसूत्रे दर्ता । यदुक्तम्‌- 


धम धमौनुपदयी विहरन्‌ बोधिसच्लो न क॑चिद्ध्मै सममुपर्यति । यतो न बुद्धधमीः, 
यतो न बोधिः, यतो न मैः, यतो न निःसरणम्‌, सर्वधमी निःसरणमिति विदित्वा 
अनावरणमहाकरुणासमाधिं समापयते । स स्वधर्मेषु सवेक्चरेषु च कृत्रिमसंज्ञा प्रतिखमते- 
निष््ेशा एते धमौ नेते सहैखाः । तत्कस्य हेतोः ? तथाहि एते नीतार्थ॑ऽथ समवसरन्ति ¦ 
नासि छैशानां संनिचयो रारीमावः, न रागभावः, न द्वेषभावः, न मोहमावः । एषामेवासु- 
बोधाद्‌ बोधिः । यत्छमावाश्च छेशाः, तत्खभावा बोधिः, इयेवं स्प्रृतिसुपस्थापयति । इति ॥ 
उक्तं च- 
उत्पत्तिर्यस्य नैवासि तस्य का निरैति्वेत्‌ । 
मायागजग्रकारात्वादादि शान्तं त्रयन्नतः ॥ 
यः प्रतीद्यसमुत्पादः शून्यता सेव ते मता । 
(तथाविधश्च सद्धम॑स्तत्समश्च तथागतः ॥ 
तत्तच्छं परमार्थोऽपि तथता द्रव्यमिष्यते । 
भूतं तद विसंवादि तद्वोधादवुद्ध उच्यते । इति । 
चतुः. २.२७ ३९ २० | 
एवं धर्मस्मरत्युपस्थानं दरीयता सधम अनुत्पन्नानिरद्धाः प्रकारिता ॥ 
तथा सति संइृतिसव्ममयुक्तमि्युक्तं स्यात्‌ । ततः सृप्यद्वयन्यवस्थापनं न धटते इति 
परिहत चोधसुत्थापयनाह यचेवमिवादि- 
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ययेवं संवृतिनासि ततः सयद्रयं कतः । 
यदि परमार्थतः सवैधमी असु्न्ानिरुद्धखमभावाः, एवं सति संद्रतिनौस्ति, ग्यव- 
हाते न स्यात्‌, परमाभसद्यमेवैकं स्यात्‌ । ततः संदृतेरमावात्‌ सदयं संबृतिसद्यं परमाथै- 
सव्यं चेति यदुक्तम्‌-- 
संवृतिः परमार्थश्च सयद्वयमिदं मतम्‌ । [ ९.२ ] 6 
इति, तदेतत्‌ सलयद्वयं॑कुतः £ नैव स्यात्‌ । तद मावाच्च परलोकगमनकमत्रियाफल- 
संबन्धखभावोपार्जनादि न स्यात्‌ , सरवव्यवहाराभावात्‌ । अथापि स्यात्‌-यदि नाम नास्ति, 
तथा मरीचिकादिषु जलककसपनयेव संबृतिखभावया कदपनया बुदा व्यवस्थाप्यते, ततः 
स॒लद्वयमुपपते इ्याराङ्यनाह अथ सेति-- | 
अथ साप्यन्यसंबृलयया 10 
अथेति प्रश्न । सापीति संदरतिः । न केवलं परमाथसप्यमि्यपेरथः । अन्यया संडृत्या 
कट्पनाबुद्धिरूपया व्यवश्थाप्यते । अथवा । अपिरवधारणे भिन्नक्रमे च । अन्यथेव संडृलेति 


८5 
योजनीयम्‌ । एवमेकं संधित्सतोऽन्यत्‌ प्रच्यवते इतयुपदशंयनाह-- 
स्ात्सत््वो मित्रेत; कुतः ॥ १०४७ ॥ 

यदि परमार्थतस्तसखभावदयन्यमपि कटपनाबुद्धिविषयीकरणात्‌ सांदृतमुच्यते, 15 
योऽपि तरिः स्ैधर्मनिःखभावतालक्षणं परमार्थसव्यमधिगम्य अनुपरम्मयोगेन सवेप्रपश्च- 
विरहात्‌ परिनिर्ृतिमुपयातः, सोऽपि सत्वः परिनिर्ईेतो विनिथुक्तः कुतो मवेत्‌ १ नैव 
स्यात्‌ । तस्यापि वृद्धया विषयीकरणात्‌ । बुद्धिश्च संवैव संरतिः कट्पनाखभावलात्‌ | 
बुद्धिः संडृतिशूच्यते इति वचनात्‌ निष्ेतिरपि संव्रतिः स्यात्‌. ॥ 

अत्र परिहारमाह परचित्तेयादि- ॥ 

पर वित्तविकर्पोऽसौ ए 59 


परसय निर्वृतस्वादन्यस्य सत्वस्य चित्तं तस्यासौ विकखः, योऽयं निवरेतस्वापि 
बुद्धया विषयीकरणम्‌ । न हि प्रचित्तविक्येन अन्यस्य संदृतिरयक्ता । ततोऽन्यबुद्धा 
विषयीक्रियमाणोऽपिं निव्रैत एवासौ । कुतः १ यतः-- 

खसंब्रेया तु नासि सः। 9 

तः परसमादवियोषममिधतते । खसंदरस्या निजसंव्या खकसपनया स इति परिनिदेतो 
नास्ति, न विते । परिनिर्ृत एव सः इति खयमस्य सवविकट्पोपरमात्‌ । अन्यत्रापि ` 
तरिं कथमन्यसंदृतिः स्यादिवयत्राह स पश्चादिघखादि-- | 

स प्रश्चान्नियतः सोऽसि न वेन्नास्त्येव संदृतिः ॥ १०८ ॥ 

अस्मिन्‌ सति इदं मवति, अस्योत्पादादिदमुखदयते इति इदंग्र्ययतामात्रमेव ॐ 
सवतिः । इति धमम्यो धर्म उत्पद्यमानः पश्वाद्धावी मवेत्‌ । ततः स पश्चाननियतो धर्मः, 
सोऽस्ति यदि, तदा अस्येब संदृतिः । न चेचदि स नासि, तदा नास्सेव संइृतिः। 
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गगनेन्दीवरादिषु इदंभ्रलयताया अभावात्‌ । एतदुक्तं भवति-यदि नाम परिनिर्छतो बुद्धया 
बिषयीकरतः, नैव तावता परचित्तविकट्पमत्रेण तस्यापरिनिरईैतिः । खयमस्य सर्वविकल्य- 
प्रपञ्चोपरामात्‌ | न रक्तचित्तेनाठम्बितः खयं प्रहीणस्ेशावरणो वीतरागोऽप्यवीतरागो 
भवेत्‌ । तस्मात्‌ सथैकरपनाविरहादन्यसंबृत्याकम्बितोऽपि खयं परिनिर्धैत एवासौ परमा- 
5 तः | अत एव सरमैधमीः सवकल्पनाद्यन्यवादनुत्पनानिरद्खभावत्ाच प्रकृतिपरिनि्ता 
आदिशन्ता इत्युच्यन्ते । तथापि तथाविषेभ्य एव तथाविधा अन्ये घमौ उव्पचन्ते 
निषष्यन्ते च । मायाखभाववत्‌ । तेन च रूपेण परिकिर्पवश्यात्‌ पुनरारुम्ब्यमानाः 
सांदृताः, वास्तवरूपाभावाच्च अनु्नानिरुद्रा इत्युच्यन्ते खरविषाणवत्‌ । धदु्तम्‌- 
शून्येम्य एव द्यून्या धमीः प्रभवन्ति घ्भेभ्यः । इति ॥ 
धा आर्यकंक्ितविस्तरेऽपयुक्तम्‌- 
संस्कार प्रदीपअर्विवत्‌ क्षिप्रमुतत्तिनिरोधधर्मकाः । 
अनवसित मारतोपमा फेनपिण्डेव असारदुाः ॥ 
संस्कार निरीह शून्यकाः कदीस्तम्भसमा निरीक्षतः । 
मायोपम चित्तमोहना बाटउष्ापन रिक्तसुष्टिवत्‌ ॥ 
१ ॐ न न ॐ # पेयालं । 
यथ मुञ्च प्रतीदय बल्वजं रलु व्यायामबटेन वतिता । 
धटियत्र सचक्रं वतैते तेषु एकैका नासि वतना ॥ 
तथ सवेमवाङ्खवर्तिनी अन्यमन्योपचयेन निश्िता । 
एकैका तेषु वतेनी प्रवैपरान्तत नोपठम्यते ॥ 
न 4 9 >. नै€ 
20 मद्राच्‌ प्रतिमुद्र दयते सुद्रसंकान्ति न चोपलम्यते | 
न च तत्न न चैव सान्यतो एव संस्कार अयुेद्याश्चताः ॥ 
नर > > 7 न 
अरणिं यथ चोत्तराराणिं हस्तम्यायाम त्रयेमि संगति । 
इति प्रत्मयतोऽग्नि जायते जातु कृतार्थं रघु निरुध्यते ॥ 
9 अथ पण्डितु कश्चि मामेते कुतयं आगतु कुत्र याति वा । 
विदिशो दिशि सविं मागतो नागति नास्य गतिश्च ठम्यते ॥ 
छन्धायतनानि धातवः तृष्ण अविद्या इति कर्मप्रल्या | 
मामभि तु सैखसुचना स च परमार्थतु नोपरम्यते | इति । 
| कड्ति-- ९ २.९७१९.८११ ० ०,१० १ 9 १५ ४, १०८-११० | 
` , १ 966 प्पतलाः [2, 2. २ छ णणपष्ठाप 7 7206 का) 0प्ाः 6४० 
7 891, ३ 8 16808 कशसूदना सत्त्वसूचना. 
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चतुःसतवेऽप्युक्तम्‌-- 
निरद्धाद्रानिरुद्वाह्ा बीजादङ्करसं भवः | 
मायोत्पादवदुर्पादः सवै एव लयोच्यते ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकल्पसमुद्धवम्‌ | 


परिज्ञातमसद्रतमुत्पन्नं न नश्यति ॥ 5 
निस्य संसतिनासि नैवानिखस्य संसृतिः । 
खप्रवत्‌ संसृतिः प्रोक्ता लया तखविदां वर ॥ इति । 

[ चतुः-- १-१६-१८ ] 


तस्मात्‌ परमार्थत उत्पादनिरोधाभावेऽपि न संदृतिसत्यविरोध इति सर्वं समञ्जसम्‌ ॥ 
ननु यदि परमा्थतोऽनुत्पनानिशुद्धाः सर्वधर्मः, तदा न ज्ञानं न च ज्ञेयं वस्तुत; 16 > 5४4 
संमवति । तत्‌ किमिह केन विचायते इति विचारोऽपि न स्यात्‌ । अतस्तूष्णीमेव 
स्थातन्यमिलत आह कल्पनेदयादि- 
कस्पना कटिपितं चेति द्रयमन्योन्यनिशितम्‌ । 
यथाप्रसिद्धमाश्रिलय विचारः सर्वं उच्यते ॥ १०९॥ 
करपना आरोपिका बुद्धि; । कल्पितं तया समारोपितम्‌ । चेव्युक्तसयुचये । इयेवं 1 
दयमुभयमन्योन्यस्य निशितं परस्परसमाश्रितम्‌, कल्पनापेक्षया कलितम्‌, कल्ितापेक्षया 
करपनेति । यथाग्रसिद्धं लोकम्यवहारतो निश्ितमाश्रिख गृहीत्वा विचारो विमदः सव 
उच्यते अभिधीयते । सवै इति न कश्चिदेव विचायोऽपि संदृतिमाश्चिवय प्रतन्यते, न तु 
परमा्थसव्यम्‌ , तस्य स्बैव्यवहारातिक्रान्तलादिसरथैः ॥ 
विचारोऽपि बदिर्विचारवत्‌ काट्पनिकखभावत्वाद्विचारयितन्य ईति चेत्‌, विचार- 2 
स्याराक्यविचारत्वादिव्यमिसंधायाह विचास्तिनेलादि-- ` 
विचारितेन ठु यदा विचारेण विचायते । 
तदानबसा तस्यापि विचारख विचारणात्‌ ॥ ११०॥ 
विचारितेन तु परीक्षितेन पुनर्यदा विचरेण विचायते निरूप्यते, तदा अनवस्था 
अप्रतिष्ठान स्यात्‌ । कुतः? तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ । योऽसौ विचारस्य विचारणार्थं % 2? 58 
विचार उपादीयते, तस्यापि विचारस्य विचारणाद्धेतोः ॥ 
विचार्य तर्हि विन्वार्थमाणे कथमियमनवस्था न स्यादिष्यत्राह विचारि इदयादि- 
विचारिते विचार्य तु बिचारस्यासि नाश्रयः । 
निराभितत्वान्नोदेति तच्च निवाणयुच्यते ।। १११॥ 
विचारय तु परीक्षे पुनर्बस्तुनि विचारिते निर्णति सति विचारस्य निणैयस्य पुनर्तर- 
कालं करैन्यस्य आश्रयो नासि, यमाश्रित्य पुनर्विचाराुसरणेनानवस्थानं स्यात्‌ । विचायैस्य 
विचारणे चरितार्थतया पुनराकाह्घाभावात्‌ । अत एव निराश्रयलरानोदेति, आश्रयामावान् 


पुनर्बिचारः प्रवसते 1 स्वसमारोपनिषेधं विधाय वस्तुत्वपरिज्ञानात्‌ कृतकृत्यलात्‌ प्रदृत्ति- 
बोधि. ३३ 
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निदृच्यभावात्‌ न कचित्‌ सञ्यते, नापि विरज्यते । तच निवीणमुच्यते, सवव्यवहार- 
निवृत्तः सर्वत्र निर्व्यापारतया प्रशान्तत्वात्‌ तदेव निवोणममिधीयते ॥ | 
कसितविषयेऽबह्यमेव सवत्र विचारः सव्यो न तु परमार्थत याह यस्य विव्यादि- 
यस्य व्वेतद्यं स्यं स एवायन्तदुःखितः । 

2 886 6 यस्य पुनः परमा्थसद्धाववादिनः एतद्य विचाये विचार्यं चेति एतदुभयमपि सं 
परमार्थसत्‌, स एव भावघ्माववादी अदन्तदुःखितः अय्न्तमतिरयेन दुःखेन स्थितो 
दुःखितः दुष्करणीयतात्‌ । एतदेबोपदरांयनाह यदीद्यादि-- 

यदि ज्ञानवद्ादथो ज्ञानासिवे तु का गति; ११२॥ 
यदि ज्ञानवरात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणस्य वशात्‌ साम्यात्‌ अथः प्रमेयं॑व्यवध्थाप्यते, 

10 तदा भवतु नाम प्रमाणात्‌ प्रमेयव्यवस्था, को नाम निवारयति £ केवरुमिद मिह 
निखूपणीयम्‌-ज्ञानासितवे त का गतिः ? ज्ञानस्य प्रमाणस्य पुनरस्तित्वं कतो निश्चितमिति 
वक्तव्यम्‌| खंवेदनस्याभावात्‌ प्रमाणान्तरन्वेषणे अनवस्थानं स्यादिति का गतिराश्रयणीया 

स्यदेतत्‌-स्यादेव अनवस्थानम्‌, यदि ज्ञानासि प्रमाणं मृग्यते । यावता 
प्रमेयदेव प्रमाणग्यवस्था, तत्‌ कुतोऽनवयस्थानं सादिव्या्चङ्कयनाह अयेदयादि- 

15 अथ ज्ञेयवशाञ्ज्ञानं ज्ञेयास्ते तु का गतिः । 

अथेति पराभिप्रायप्रकारने । अथ ज्ञेयस्य प्रमेयस्य वरात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, 
तर्हि ज्ञेयास्ते तु का गतिः? यदि ज्ञेयवरात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, तदा खयमेब ज्ञेय 
ज्ञानासिवे व्यवस्ानिबन्धनं स्यात्‌, तच्च कुतः प्रमाणात्‌ सिद्धमिति परच्छति-ज्ञेयास्तिवे 
पुनः का गतिरिति । प्रमेयसिद्धये ज्ञानन्तरानुस्रणे तदपि ज्ञानान्तरं कुतः सिद्धमिति 

‰0 वक्तव्यम्‌ । तस्मादेव ज्ञेयादिति चेदं, ज्ञेयं इतः सिद्धम्‌ £ तस्सिद्धौ ज्ञानान्तरादुसरणे 
पुनरनवश्थानमपयैवसानं स्यात्‌ । स्यादेतत्‌-भवेदेतत्‌ यदि ज्ञानस्य ज्ञेयस्य वा सिद्धये 
्ञानान्तरपिक्षा स्यात्‌; अपि त परस्परमितेरेतरस्य सिद्धिः । अतो नोक्तदोषप्रसङ्ग इति 
परस्या्रयमाविभोवयत्राह अथान्योन्येद्यादि-- 

अथान्योन्यवशास्सत्वमभावः स्याहयोरपि ॥ ११३॥ 

‰% अथ पुनरेवमभिधीयते-अन्योन्यस्य ज्ञानस्य ज्ञेयस्य परस्परस्य वशात्‌ सामथ्यीत्‌ 
्ञानङ्ञेययोरपि सत्वमस्ित्वं॑निश्चीयते ज्ञानवशाञ्जञेयस्य जेयवशाच ज्ञानस्येति याबत्‌ | 
तदेव सति अभावः स्याद्‌ द्वयोरपि । द्वयोरपि ज्ञानङ्ञेययोरभावः स्यात्‌, एकस्यापि 
स॒त्सिद्धिनै मेत्‌ । इतरेतराश्रयलदेकस्यासिद्धौ द्वितीयस्याप्यसिद्धिः ॥ 

अत्र प्रकृतायुरूपदृषटन्तमाह पिता चेदियदि- 


र पिता चेन्न विना पुत्राद्छुतः पुत्रस्य संभवः । 
 . पत्राभावे पिता नासि 
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पिता जनकः यदिः पुत्रै विना पुत्रमन्तरेण न स्यात्‌, पुत्रजननसपिक्षत्वादस्य 
व्यपदेदास्य, तदहि कुतः पुत्रस्य संभवः, कुतः कस्मात्‌ पितुरमावात्‌ पुत्रस्य जन्यस्य संभवः 
जन्म अस्तु ? किमिति चेत्‌, पुत्राभवि पिता नासि । हैतुपदमेतत्‌ । यतः पुत्रस्य अभवि 
अस्वे पिता नास्ति न भवति । पित्रा हि पुत्रो जनयितव्यः। स च न पुत्रं यावलनयति, 
तावत्‌ पितैव न भवति । यावच्च पिता न भवति, तावत्‌ पुत्रस्य तस्मात्‌ स॑मवो नासि । $ 
अतः इतरेतराश्रयणादे काभावादन्यतराभावः स्यादिति दयोरप्यनयोरभाव इति समुदायाथः । 
अमुमथं दा्टीन्तिके योजयननाह तथेति-- 
तथासन्छं तयोद्रेयोः ।। ११४ ॥ 
यथात्र पितापुग्रोदा्टरणे, तथा असं तथेव अभावः तयोदैयोज्ञौनक्ञेययोः। तथाहि- 
्ञेयजननाज्ज्ञानमुच्यते, ज्ञानपरिच्छेयतया च ज्ञेयमिति यावत्‌ ज्ञानं न सिध्यति, यावत्‌ 0 
परिज्ञानं न सिध्यति, तावत्‌ परिच्छियतया च ज्ञेयं न सिध्यति । इतरेतराश्रयणादुमयाभावः 
स्यादिति भावः ॥ 
स्यादेतत्‌-न ब्रूमः-अन्योन्यवशात्‌ सिद्धिरनयोः, अपि तु जेयकार्य ज्ञानम्‌, ततो 
ज्ञानादङ्कराद्‌ बीजमिव ज्ञेयं सेत्स्यति । इति पराशयसुद्धावयनाह अङ्कर इष्यादि- 
अङ्करो जायते बीजाद्रीजं तेनैव सूच्यते । 15 
्ञेयाञ्ज्ञानेन जातेन तत्सत्ता किं न गम्यते ॥ ११५ ॥ 
अङ्को जायते उतदते बीजात्‌ खकव्रिखान्तगैतात्‌ । बीजं तेनैव बीजाजनातेन 
अङ्केरण सूच्यते गम्यते यथा, तथा अत्र ज्खेयात्‌ प्रमेयात्‌ ज्ञानेन जातेन उननेन तत्सत्ता 
तस्य ज्ञेयस्य सत्ता सद्भावः किंन गम्यते, किं न प्रतिपद्यते £ अत्रापि बीजाङ्कएत्‌ 
का्य॑कारणमावस्य विचमानत्वात्‌ ॥ 0 
नायं सद्यो शन्त इत्याह अङ्करादिव्यादि- 
अङ्कुरादन्थतो ज्ञानाद्वीजमस्तीति गम्यते । 
ज्ञानास्िखं इतो ज्ञातं क्ञेयं यत्तेन गम्यते ॥ ११६ ॥ 
अकरात्‌ कार्यात्‌ बीजमस्तीति यद्भम्यते, तन्नायमस्यैव केवलस्य प्रभावः, वि तर्हि 
अन्यतो ज्ञानादङ्करव्यतिरिक्तात्‌ तदस्तीति गम्यते । तथा हि-न योग्यतामात्रेण कार्यं कार- ॐ 
णस्य गमकम्‌, बीजसेधेव अङ्करजननमप्रतिपन्नस्यापि गमकलं स्यात्‌ । नापि खरूपग्रतीति- 
मात्रेण, अग्रतिपनकायैकारणमावस्यापि तत्मतिपत्तिप्रसङ्गात्‌, अपि तु अविनाभावित्वेन 
निश्चितम्‌ । अतः प्राक्प्रतिपन्नकाथकारणमावस्य पुनः पश्चात्‌ कचिद्‌ बीजाविनाभाविन- 
मङ्करमुपलम्धवतः अङ्करादध्यवसायासकमनुमानमुत्पथते, ततो बीजमस्तीप्यवसीयते । अतो 
ज्ञानविषयीकृत एव अङ्करो बीजप्रतिपच्तितुः । ज्ञानासिलरं श्ञानस्य सद्भावः कुतो ज्ञातं 
कस्मात्‌ प्रतीतम्‌ £ खस्वेदनामावादमवस्थानमयेन ज्ञानान्तराननुसरणाच्च, ज्ञेयं यत्तेन गम्यते; 
यद्‌ यस्मात्‌ ज्ञेयं तेन क्घानेन ज्ञेयकार्येण गम्यते अवसीयते ! न हि खयमनिधितं लिङ्ग 
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रषरे बोचिचयीचतारः । [ ९,११७- 


साध्यस्य गमकसमुपपचते। ज्ञापकहेतुत्वादस्य ज्गेयगमकतवम्‌ । तस्माद्वासवपक्े ज्ञानज्ञेयासिद्ध- 
विचारः कर्ठुमराक्यः, काल्पनिकयपक्षे तु यथाप्रसिद्वव्यवहारमश्चिव्य शक्यते इति निश्चितम्‌ | 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विदन्ते भावाः कचन केत्वन ॥ 
6 | [| म० शा० १.३] 
इृयस्या्थस्य समथनाथं नाप्यहेतुत इति तुरीयकोटिगप्रसाधनाय तावत्‌ खभाववादि- 
मतमपाक्ुमाह लोक इव्यादि- 
टोकः प्रयक्षतस्ताषत्सर्ब हेतुभुदीक्षते । 
तथा हि ते खपरखभावसवेेतुनिरपेक्षमेव भावम्रम््रैचित्रयमुयते इति वर्णयन्ति | 
10 यतः न पङ्कजादीनां नाठपत्रदल्केषरादिकमनेकग्रकारभेदभिन्नवैचित्रयमचेतना जल्पङ्का- 
दयो निवेतेयितुमलम्‌ | न च चेतनोऽपि कश्चिदन्यः कमेणा ताद्शनिमौणप्रधीण उपलभ्यते, 
नापि चाद्रियते, तत्कर्मणोऽपथेवसानात्‌ युगपदपयन्तविरेषेषु व्यापारायोगाच । तस्मात्‌ 
विचित्कारणमन्तरेणैव सर्वमिदं जग्दवैचित्रयमुसचते इति तेषां मतम्‌, तदुक्तम्‌-- 
सवेहेतुनिराशंसं भावानां जन्म वण्यते | 
15 खमभाववादिभिसते च नाहः खमपि कारणम्‌ ॥ 
राजीवकेसरादीनां वैचिच्यं कः करोति हि । 
मयूरचन्द्रकादिवा विचित्रः केन निर्मितः ॥ 
यथेव कण्टकादीनां तैक्षण्यादि कमहेतुकम्‌ । 
कादाचित्कतया तन्त्रुःखादीनामहेतुता ॥ 
% [ तत्संमह-११०-११२ ] 
तदेव॑वादिनो लोकग्रतीतदेव हेतुपामध्यौद्वाधा खादित्युपदददयति । लोकः सर्वो 
जनः । प्रक्षतः इन्द्ियारिताज््ञानात्‌ । प्रयक्षत इत्युपलक्षणादनुमानतोऽपि तस्प्रतीति- 
भावात्‌ । प्रलक्षानुमानाम्यामिति यावत्‌ । सवेमनेकग्रकारं हेतुं जग्द्रैचित्रयकारणम्‌, उदीक्षते 
तदन्वयव्यतिरेकालुविधायि कायंुपजनयन्तं परयति । यत्‌ काय॑ यस्य॒सद्भवि भवति, 
% तद्भावे च न मवतीति प्रतीयते, स तस्य हेतुरिति निश्चीयते । इति लोकम्रतीतादेव 
हेतुन्यापारादस्य अहेतुकत्वप्रतिज्ञा बाध्यते । तदेवोपददीयनाह पग्मनाखदीयादि-- 
८ 549 पद्चनाडादिभेदो हि हेतुभेदेन जायते ॥ ११७ ॥ 
पश्मघ्य राजीवस्य नालमादि येषां पबदल्केसरादीनां ते तथोक्ताः, तेषां भेदो 
नानालम्‌ । हियेस्मात्‌ । हेतमेदेन हेतोः कारणस्य भेदेन विरेषेण जायते उत्यते, 
ॐ नान्यथा । अनियमेन सर्वत्र सद्ावप्रसङ्गात्‌ । अतः यद्‌ यस्यान्वयन्यतिरेकानुविधानं कुर्वत्‌ 
प्रतीयते, तत्‌ तस्यैव कार्यं नान्ययेद्यम्युपगमनीयम्‌ । यस्मात्‌ प्रतिनियतकारणादेव प्रति- 
तियतविशेषोतपत्तिः, तद्धेदेन तद्वेदादिति न अहेतुमती ॥ ¦ 
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ननु भवेदेष विरोषः यदि हेतोरेव खयमसौ विदोषः सिद्धः स्यात्‌ । कि तु तस्यैव 
कुतः स भवतीति वक्तव्यम्‌ । न च निर्विशेषाद्विरोषोतपत्तिः, पुनरदेतवग्रसद्गात्‌ । इष्याशङ्कां 
परिहरनाह रविकरत इव्यादि-- 
विकृतो देतुभेदशत्‌ पूर्वहेतुपरमेदतः 
विकरतः केन कृतः कुतो यातः हेतुभेद वेत्‌ , हेतोभदो विंेषश्चदुच्यते । पूर्वहेतु- $ 
प्रभेदतः प्रवैसय ्राक्तनस्य तज्नकस हेतोः प्रभेदतः प्रभेद द्विरोषात्‌ । तस्यापि तदूर्बस्य 
हेतोः कुतो विशेष इति चेत्‌, पुनस्तत्रापि प्रवेहेतुविरोषादिति वक्तव्यम्‌, इति उत्तरोत्तरस्य 
विशेषाकाद्घायां पूवपूरवसय विरेषादिप्युत्तरं वाच्यम्‌ । न चैवमनवस्थानमनिष्टे किंचिदापाद्‌- 
यति-अनवराग्रस्य संसारस्य पूवैकोटिनं प्रज्ञायते इद्यम्युपगमात्‌ । अत एव फलाविपर्यैयोऽपि 
न खतो मवतीत्माह कस्माब्ेदियादि-- 10 
कस्माश्चेतफर्दो हेतुः पूर्वहेतुप्रमावतः ॥ ११८ ॥ 
कस्मात्‌ कारणात्‌ फकदो विरिष्टफकदानसमर्थो हेतुश्वेत्‌ , प्रेहेतुप्र भावतः पूर्वस्य 
तजनकस्य हेतोः सामथ्यात्‌ खहेतुना स तादशस्तत्खभावोऽजनि येन सहकारिविशेषोपहित- 
कार्योत्पादानुयुणविरेषपरपरापरिणतिमधिगच्छन्‌ असति प्रतिबन्धवैकल्ययोः संमवे तथा- 
विधमेव फलमुत्पादयति । अतः अबिपरीतफल्दानमपि सखदतुसामर्थ्योपजनितमेव । तेन 15 
अभ्युदयनिःश्रेयससाधनहेतोयथासंस्यमम्युदयनिःञ्रयसमेव फठं जायते, तद्विपरीताद्िपरीत- 
मिति न कथंचिदपि विप्थयः ॥ 
एतच्च अवद्यं खमाववादिना स्देतंकलमकामकेनापि सखीकर्तन्यम्‌ । कथमन्यथा 
हेतुमन्तरेण प्रतिज्ञातमहेतुकतवं भावानां सत्यति £ प्रतिज्ञामात्रेण तस्य केनचिदग्रहणात्‌ । 
हेतुन्यापारेण तत्‌ प्रसाधयतः सयमेव पुनः सहेतुकलाभ्युपगमात्‌ बन्ध्या मे मतिति ब्रुवतः % 
इव प्रतिज्ञायाः स्ववचनेन बाधनं स्यात्‌ इ्युभयतःपाशा रलुरिति संकटम्राप्तो बतायं 
तपखी । तदुक्तम्‌ -- 
न हतुरस्तीति वदन्‌ सहेतुकं 
नयु प्रतिज्ञां खयमेव शातयेत्‌ । 
अथापिं हेतुप्रणयाटसो भवत्‌ % 
प्रतिज्ञया केवट्यास्य कि भवेत्‌ ॥ इति । 
तस्मात्‌ कुदृष्टिविजुम्भितमेवैतत्‌ प्रमाणबाधित्वात्‌ ॥ 
एवं खमाववादिनं निराृल चतुरथप्रकारप्रसाधनाथमेव दैशरकारणतां जगतः 
प्र्यास्यातुं तदुपक्षपं कुर्वनाह दर इव्यादि-- | 
, श्रो जगतो हेतुः | # 
इश्वरकारणवादिनो हि खभाववादिमतनिषेधमाकण्य॒विदोषमभिधातुम्मवंसितं 
भारस्येति मन्यमानाः प्राहः साह्यप्यमेव अनुष्ठितमेवं भवद्भिः । न दहि कारणमन्तरेणेव 
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२५४ | बोधिचयौवतारः । [ ९.११८- 


जग््रैचित्रयमुपपवते देदायनियमप्रसङ्गात्‌ । केवरमचेतनाः पुनरमी जकूपङ्कादयो चैचि- 
व्यासामर्थ्या इति युक्तमनेनोक्तम्‌ । तत्र अस्त्यवव स भगवान्‌ विश्चवैचित्यनिमीणप्रवीणः 
जग्देकसूत्रधारः सकर्जगदादि भूतः निष्यात्मतया स्वदानुपहतराक्तिग्रभावः सभैमावानां 
का्कारणमभावादितच््वेदी समस्तार्वाचीनदरन गोचरमाहात्म्य ईरः । तेन हेतुना 
5 सहेतुकं सकलमिदं सचराचरं जगदिति कः सचेतनः अन्यथा वक्तुमुत्सहे £ इति नैया- 
यिकादिवेहमकथाममिधाय प्रयाचष्टे-रैश्रो जगतो हेतुः । ईश्वर इति शंकरस्याख्या । स 
एव जगतो विश्वस्य हेतुः स॒ष्टिखितिग्रखयकारणम्‌ । तस्मदिवैतद्विश्चमरेषमुत्पद्ते । अन्यथा 
पुनरचेतनोपादानत्वात्‌ कथममी गिर्सिरिदवनिसागरादय उत्पत्तिभाजो भवेयुः £ चेतनाव- 
दधिष्ठानात्‌ पुनरिमे समुपत्तमुतसहन्ते, तद्वयापारेणैव प्रवर्तनात्‌ । तदुक्तम्‌ - 


10 सर्वो्पत्तिमतामीरामन्ये हेत प्रचक्षते । 
नाचेतन; खकायाणि किक प्रारमते खयम्‌ ॥ 
न स्यान्मेरृरयं न चेयमवनी नैवायमम्भोनिधिः 
सूयाचन्द्रमसो निवेशसुभगै नैतौ जगचक्चुषी । 
ईंरानो न कुराल्वच्दि मवेद्धिशचस्य निमीणकृत्‌ 
18 सच्वादीश्वरकलृक जगदिदं वक्तीति कश्िक्किर ॥ इति । 
[ तच्वसंग्रह-४ ६-४७ | 
तस्मालगदेवमचेतनविशवसख मावमीश्वरकारणतामात्मनो ब्रूते । अत्रोच्यते-किमनया 
खगृह्ीतोपकवितया प्रमेयस्चनया वचनरचनाप्रपश्चमाक्या ? नैतदुच्यमानमपि खसमयाभि- 
निवेरिनां जडधियां प्रीतिकरं प्रमाणदयन्यं विदुषां संतोषसुत्पादयति । तथा हि-ययसौ 
0 कारणिकः, किमथं पुनसिमान्‌ नरकादिदुःखपीडितान्‌ प्राणिनः करोति £ तथा च सतिं 
कारणिकलं तय श्रद्धासमधिगम्यमेव स्यात्‌ । खक़ृतासक्कमंफलोपमोगेन तसकषेपापनयने यस्य 
परवृत्तिः, कथमकारुणिको नामेति चेत्‌, न । तत्‌ कम कारणिकः किमिति कारयति 
येनानिष्टं फल्मुपसुञ्यते, तत्रापि तस्य व्यापारात्‌, सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्ात्‌ । अपि 
च किं तसमिनन्याप्रियमाणे तत्‌ करमफल्युपसुज्यते न वा यदि प्रथमः पक्षः, तदा 
26 कथमेतत्‌-- 
अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमामनः सुखदुःखयोः । 
ङरप्रेरितो गच्छेत्ख्गे वा श्वभ्रमेव वा ॥ इति । 
[ महाभा.--३.३०.२८ ] 
सवकायेष्येव तद्रवापाराम्युपगमस्य अनेनैव अनैकान्तिकताप्रसङ्गात्‌ ! अथ द्वितीयः, 
9 तद्‌ कृपाट्ुरसो तत्रोपेक्षां किमिति नाधिवासयति, यद्‌ यज्ञेन साषाग्यमेव तत्रोपकस्पयति । 
अथ कृतस्य कमणोऽविप्रणाराद वर्यं तेन तत्फलमनुमवितन्यमिति तदुपभोगाय व्याप्रियते 
इति चेत्‌; कथं पुनेतस्मिनन्याप्रियमाणेऽवद्यं तेनातुभवितव्यं सामर्रवकदयात्‌ । कः पुनरेवं 


-९..११८ [| ९ प्रक्षापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । .. र 


विप्रणाशेऽपि दोषः £ प्रयतत एव ततो निवर्तितुमुचितं कारुणिकस्य । एवं हि तदिच्छा- 
यत्तवरत्तितया तस्यापरिपाकात्‌ तेन खमैश्वय॑सुपदरितं तत्र भवेत्‌ । अन्न सानां तत्कर्म- 
संचोदितोऽसौ दयाद्ुरपि स्थातुमद््तः, महद्‌ बत अनेन समशर्यमित्थं चोतितमन्यत्र 
स्यात्‌ । तत्‌ परकममणापि समाकृष्टो नाम नात्मनि वरित्वमधिगच्छति, ईश्वरतः कर्मण एव 


महत्‌ साम्यमेव प्रकारितं स्यात्‌ । तद्वरं कतव पर्युपाखं यतसामर्थ्येन समाक्ृष्यमाणो 5 2 8५) 


महेश्रोऽपि स्थातुमसम्ः । तस्मादिदमन्याहतमेव-- 
नमः सत्कमभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ इति । 
[ मरवृहरि-वैराग्य-९२ ] 

अथ न कारणिकः, . तदासौ वीतरागः सरागो वा १ यदि आयो विकल्पः, तदा 
यदि नाम दयाविरहात्‌ सुखं नोपनयति, दुःखं तु जनस्य कस्मादुत्ादयतीति वक्तव्यम्‌ । 10 
दुःखं हि रागादिवशेन कस्यचिदुपनीयते । ते चास्य न सन्ति । कथमकारणमेव जनं 
दुःखयति १ क्रीडार्थं दुःखयतीति चेत्‌, कीडार्थं वीतरागस्य प्रवृत्तिरिति चेत्‌, निश्चितमसौ 
न वीतरागः । रागादिमतामपि ताबनितेन्दियाणां न ऋ्रीडारथं इस्यते प्रवृत्तिः, विः पुनर्वीत- 
रागाणां तथा भविष्यति । न रक्षपिद्चाचादिमन्तरेण अन्यस्य परदुःखेन क्रीडा संमान्यते ॥ 


अथ अीतराग इति पक्षः, तदा कथमयमितरजनसाधारणः सनरीश्चरो मवितुमहति १25 
रागादिद्ेशपाशायत्तदत्तेजगदेर्यायोगात्‌ । अन्यथा तदन्यस्यापि तथाविधस्य तस्सङ्गात्‌ । 
नापि संसास्चारकोपरुद्वखवातग््यस्य विश्ववैचित्रयरचनाचातुरयं॑तदन्यस्येव युज्यते । तदेव- 
मस्तित्वमेव भवन्तं विप्रलम्भयति यदेवंविधस्यापि यावदशवमम्धुपगम्यते । भवतु वा तथा- 
विधस्थापि क्लम्‌ । तथापि किमसौ ससथात्मा [ अखस्ात्मा वा ] £ यदि खसात्मा, 
तदा किमिति जनमकाण्डमेव दुःखयति १ न हि खस्थात्मा निरपराधं जनं पीडयन्‌ दृष्टः । % 
अथ विभागगामिनमेव कृतापराधं पीडयतीति चेत्‌, विमारगामिनमपि अयमेव कारयति । 
तथाभूतमपि कारयिलला पुनः पीडयतीति स कौकिकिश्रराणामपि जघन्यतया इत्तिमतिशेते । 
ते हि सयंकृतापराधमेव अपराधिनमवुशासति । अयं पुनरात्मनैव कारयिलेति महानस्य 
विरोषः । अथ असस्थात्मा, तदा असतु तदाराधने ख्गीपवर्गारथिनां प्रेक्षावतां प्रतिः । 
न हि उन्मत्तस्याराधनसुन्मत्तकादन्यः कर्तुमुत्सहते । तथा हि खगीदिङिप्सया तदाराधनाय % 
्रतनत प्रेक्षावन्तः । तच अपरिनिधितसखरभावतया ततो न संभाव्यते, विपरैयोऽपि बा 
तदाराधनफल्सछ्य संभाव्यते । तदाराधनप्रदृत्तास्त॒ गाढतरश्रदधावरोन तमुन्मच्तमाचक्षाणा | 
आत्मानमेवोन्मत्तकमाचक्षीरन्‌ । कथमन्यथा तदाराधने प्रवर्न्ते £ तदपरोन्म्तकैवी किमप- 
रद्धं यतस्ते न पयपासयन्ते £ तेषां प्रभावातिशयविकरत्वादिति चेत्‌, न तै प्रकृतेऽपि 
केचित्‌ प्रभावातिरायसुत्पश्यामः। उन्मत्तकः सकखजगदतिशापिराषिरिति कोऽन्य छन्म॑त्त- 
काद्वतुमदेति १ तदयममिविचार्यमाणो न कचिदवसानं कमते इति अलं दुमेतिविष्यन्दितेषु 
आदरेणेति । तस्मात्‌ सूक्तमेतदू यदुक्तम्‌-- 
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२ 549 सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति दुबुद्धिरेषा । 
खकरमसूत्रप्रथितो हि कोकः 
कतीहमस्मीति वृथाभिमानः ॥ इति । 
6 तस्मादकर्दीकमेव इदं जगदरोषमिति न प्डिष्टकारणादन्यः खतन्रश्चेतनो वा तस्य 
कती कश्चिदस्ति । इदमेव विस्तरेण प्रतिपादयितुं सिद्धान्तवादी प्राह-- 
वद्‌ कसावदीश्वरः । 
इशरकारणवादिनं पृच्छति-वद ब्रुहि कोऽयमीश्वरो भवतोऽभिमतः £ तावच्छब्दे 
नेदममिधत्ते-येषां क्षिलादीनामन्बयन्यतिरेकानुविधायि कायमुपलम्यते, तत्र कृतमदीश्वरं 
10 मवानाचष्टे न च अनुपर्ब्धान्वयन्यतिरेकन्यापारस्य कारणता प्रकसखयितु॑युक्ता; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ तत्कारणतामिच्छता द्ृ्टान्वयन्यतिरेकन्यापार एव अङ्गीकतेव्यः । 
न चान्यस्य क्षितिबीजादिव्यतिरिक्तिस्य अन्वयन्यतिरेकातरुविधानं कुर्वत्‌ द्यते कार्यम्‌ । तत्‌ 
कथं तस्य कार्योपयोगिवं व्यवस्थाप्यते £ यदुक्तम्‌- 


येषु सत्सु मवलेव [ यत्तेभ्योऽन्यस्य कष्यते ] । 


15 तद्धेतुखेन सनैत्र हेतूनामनवस्ितिः ॥ इति ॥ 
अथ पृथिव्यादीनि भूतान्येव ईशर मवविति पराभिग्रायमाराङ्कयाह भूतानि 
चेदिघ्दि- 
550 भूतानि चेद्धवव्वेवं नाममात्रेऽपि किं श्रमः ।॥ ११९॥ 


यदि भूतानि प्रथिव्यादीनि ईश्वर उच्यते, तदा अभ्युपगम्यते एव । भवत्वेवम्‌ ; 
20 एवमस्तु, न वयमत्र विप्रतिपयामहे । क्षिल्ान्वयन्यतिरेकालुविधानवतः कार्यस्य दे- 
नात्‌ । केवलं नाममत्रेऽपि कि श्रमः 2 नमिव केवकमथभेददून्यं नाममात्रकम्‌ । अपि- 
रवधारणे । नाममात्रे एव किमिह महासमारम्भेण तस्रसाधनाय श्रमः आयासः क्रियते £ 
मया क्षिव्यादय उच्यन्ते, लया पुनस्तान्येव भूतानि ईश्वरः इति नाथ॑तः कश्िद्धिरेषः 
न चात्र विप्रतिपत्तावथदुन्यायां किचित्‌ फरमुपरम्यते ॥ 
% अथ अस्तेव अ्थेविरोषः, तदा नैषामीश्वर्वं युक्तमिव्याह अपि विलयादि- 


अपि स्मनेकेऽनिदयाख्च निश्चेष्टा न च देववाः । 
छक्याश्चाञ्चचयश्चेव क्ष्मादयो न स शरः ॥ १२० ॥ 


अपितुरब्देन अधिकमाह । नैते कषिलादयो भवतामीश्वरलेन कट्पयितुं थुञ्यन्ते, 
तहक्षणायोगात्‌ । कथं क्रत्वा १ अनेके नानाखभावाः, अनिलाश्च विनश्वरखमावाः, 
ॐ निश्चेष्टाः अचेतनतया निन्यापाराः । न च देवताः, नापि च आराध्यरूपाः । कक्वयाश्च 
अतित्रमणीयाः अनपृष्यत्वात्‌ | अञ्युचयश्चैव पवित्राः । अमेध्यादिष्वपि प्रथिव्यादि- 


-९,१२२ ] ९ प्क्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । रेण 


सद्भावात्‌ । क्ष्मादयः क्ष्मा प्रथिवी आदिर्येषामपतेजोवायूनां ते तथोक्ताः । न स ईरः+ स॒ २5 
ईरः ताद्क्ख मावो न मवति, तसदूमकारविपरीतलात्‌ ॥ 
यदि क्मादयो नेश्वरः, आकारं तर्हिं मविष्यतीव्याह नाकादामिव्यादि-- 
माकाशचमीडोऽचेष्टत्वात्‌ 
आकारामपि ईशः ईश्ररो न भवति । कुतः £ अचेष्टलात्‌, खमावविकठ्तया 
निन्योपारलात्‌ , परमतेऽपि निष्कियत्वात्‌ । आत्मा तर्हिं भवतु-- 
नास्मा पूर्वनिषेधतः । 
रव॑मेव विस्तरेण आत्मनः प्रतिषिद्धत्वात्‌ निःखमावः शराविषाणवदसौ । अथापि 
स्यात्‌-अवितक्यमाहात्म्यत्वादस्य नार्वाग्ददीनैरिदभित्यमिति ततखरूपं विवेचयितुं श्क्य- 
मिदल्याह अचिन्यस्येवादि- 10 
अचिन्यस्य च कठैसवमप्यचिन््यं कियुच्यते ॥ १२१ ॥ 
यदि असौ चिन्तातिक्रान्तमाहात्म्यः, तदा अचिन्त्यस्य च चिन्तापथमतिक्रान्तस्य 
ईश्वरस्य कतैत्वै युगपत्कारणत्वमपि अचिन्द्यमतक्य किमुच्यते, किमभिधीयते £ कर्पुत्वमप्यस्य 
अचिन्तयत्वान वक्तुमुचितमित्यथेः ॥ 
स्यादेतत्‌-अतिदुरुक््यखभावतया चिन्तयितुमशक्योऽसौ, कारव तु तस्य सजन 15 
प्रतीतिसाधारणलात्‌ चिन्यमेव, इति ब्रचाणं प्रवाह तेन किमिवादि- 
तेन फं सष्टमिष्ठं च ? 58 
मवतु नाम तस्य कार्य चिन्दयम्‌, तथापि तेन कि स्ष्टुमिष्टं च । तेन ईरेण 
अचिन्तमाहात्मयेन किं कार्यं शष्ट निमौतुमिष्टमभिप्रतं च, इति परस्योत्तरमाशङ्कयनाह-- 
आत्मा चेत्‌ ` 20 
अत्र पूवैपदस्याकारेण च्छन्दोलुरोधात्‌ संधिन कृतः | आत्मा तेन शष्टमिष्टं चेन्मतम्‌ , 
एतत्‌ प्रतिषेधयति- 
नन्वसौ श्वः । 
ननु मोः, असावात्मा श्रुबो निव्योऽभिमतो भवताम्‌ । तत्‌ कथमसौ क्रियते 
अन्यथा निल एव स न स्यात्‌ । सदकारणवन्निव्यमिति निदलक्षणाभावप्रसङ्गात्‌ । अन्यत्रापि % 
न तस्य सृष्टिग्यापार उपलक्ष्यते इव्याह क््मादीदयादि- 
ष्मादिस्माव शरश्च ज्ञान ज्ेयादनादि च ॥ १२२॥ 
कर्मण; सुखदुःखे च 
आदिरब्देन अिजोवाय्वाकाराकारूदि अनांसि गृह्यन्ते । तेषां खभावो शुवः । 
सोऽपि न तेन क्रियते, पृथिव्यादीनां परमाणूनां निखत्वाम्युपगमात्‌ । स्थुशूये च % 
तद्रयापारस्य निषेत्सयमानलात्‌ । आकाशादीनामपि निदयत्वात्‌ । इराश्वेति । ईश्वरोऽपि 


रुवः इति आत्मानमसौ न करोति । ज्ञानं हेयादनादि चेति । ज्ञानमपि ज्ेयादुत्पयमान- 
बोधि. ३३ 
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मनादि च, आसंसारं जेयमालम्ब्य प्रव्तेनात्‌, तदपि न तेन त्रियते } तत्कर्मणः सुखदुःखे 
च, कर्मणः श्युभा्युमात्‌ यथासंभवं सुखटुःखे च भवतः इषटानिष्टविपाकजे, तत्रापि न 
तस्य व्यापारः । एवं सति- 
वद्‌ किं तेन निर्मितम्‌ | 
६ हिं किमिदानीं तेनेश्वरेण निर्मितं रचितम्‌, इति न कचित्‌ तस्य साम्य 
मुपलभ्यते । तत्‌ कथमस्य जग्कवेतमुच्यते ? अघुना सर्वत्र साधारणं दूषणमाह 
हेतोरिचादि- 
देतोरादिने चेदस्ति फठस्यादिः कुतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तथाहि असौ निघो वा जगतो हेतः स्यादनिव्ो वा नित्य एव तद्वादिभिरसौ 
10 परिकल्यितः । तत्र निस्ते सति हेतोः कारणस्य आदिनौसि यदि, तदा फठ्स्यादिः कुतो 
भवेत्‌ £ नैव स्यादियथेः । नि्यपुपस्िते समथखमवे हेतौ कार्यमपि तजन्यमजस्रमेव 
जायेत । इति तत्सामथ्येप्रतिबद्धं कार्य सदा प्राघ्ोति । तत्‌-- 
कस्मारसदा न छुरुते 
कस्मात्‌ कारणात्‌ सदा सवेकाठं न ङुरुते £ न सई कां जनयतीति कथं 
15 कस्यचित्‌ कायस्य कदाचित्‌ क्रियाविरामः ॥ 
अथवा । अन्यथावतायंते-यदि च नेश्वरो जगतः कर्ता स्यात्‌, कथमिदं 
परख्यानन्तरमादितः सगेभाग्‌ भवेत्‌, इलत्राह हैतोरि्ादि-अनवराग्रो हि जातिसंसारः । 
ततश्च हेतोः छेशकमौदिलक्षणस्य आदिः पूर्वकोटिः न चेदस्ति, फलस्य समाजनलोक- 
बिवतोदिकक्षणस्य आदिः प्रथमारम्भः कुतो भवेत्‌ £ नैव विते इष्यः । अनादौ संसारे 
9 हि सत्वानां कमोधिपलेन सितिसंवतैविवतीनां प्रवर्तनात्‌ । एतच्च उक्तमेव “कर्मणः 
सुखदुःखे च [ ९.१२२ ] इनेन ॥ 
अथवा । अत्रापि इंशचरमेबाभिसंधायोक्तं हेतोरिति 1 हेतोरीशवरस्य आदिन चेदसि, 
प्रज्यकाकेऽपि तस्यादुपहततया माहास्म्थस्याभ्युपगमात्‌ फटस्य तत्कृतस्य सगीदिकक्षणस 
आदिः छतो भवेत्‌ £ नियतया तत्कारणस्य सदा समधैत्वात्‌ सगदिकमपि नित्यमेव 
ॐ स्यात्‌ । अतो निवयसमथँ तसन्‌ सगदिरादिरेव न स्यात्‌ । ततः कथं सगैस्यादावपि 
तद्ापारो भवेत्‌ £ अपि च । यदि असौ कतौ स्यात्‌, तदा निलत्रात्‌-- 
कस्मात्सदा न कुरुते 
सगोदिकमिति शेषः । तथाहि यदि कदाचित्‌ सग करोति, तदा तत्कारणखमाव- 
तया सदा तमेव कुयात्‌ । एवं सितिसंहारयोरपि वक्तव्यम्‌ । युगपद्वा तस्य सगदिक्रिया 
ॐ स्यात्‌ । अत एवं च हेतोरपरमामावात्‌ न फलस्यापि विरामः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
| अथापि स्यात्‌-यदि नाम असौ सदा समथखभावः, तथापि कदाचित्‌ सष्टकारि. 
वैकल्यान करोतीसाह-- 
| न हि सोऽन्यमपेक्षते | 


-९.१२७ ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २५५९ 


इति । समथखमभावो हेतुरीश्वरः । हिथस्मात्‌ । नान्यं सहकारिणम्पेक्षते । निस्य 
समथंख मावस्य सतः तदपेक्षायोगात्‌ । न हि निल्तया अनाधेयातिरायस्य काचिदपेक्षा 
नाम । विरोषोत्पत्तौ वा तदन्यतिरिक्तखभावस्य तस्याप्युत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । व्यतिरेके वा 
विरोषदेव कार्योत्पत्तिः, तस्य अकारक स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


अपेक्ष्यते परः कशिचदि कुर्वत किंचन । 5 
यदर्विचित्करं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते ॥ इति । 
| चतुः-२.१२ | 
भवन्तु वा तस सहकारिणः । तथापि ते निघ्या वा स्युरनिया वा 2 ये तावननियाः 
परमाण्वादयः, तेषां न सद्धाववैकल्यं संभवति, नापि तदायत्तसंनिधीनां संनिधानवैकस्यम्‌ । 
अनिल्यानामपि तदायत्तोदयसंनिधीनां कुतो वैकट्यं नाम, येन सहकारिवैकल्यान 1 
करोती्युच्यते ? ततो नायमत्र परिहारः । अत एवाह तेनाकृत इव्यादि-- 
तेनाकृतोऽन्यो नास्त्येव तेनासो किमपेक्षताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तेन इंश्वरेण अष्तः, यः उतत्तिमांस्तेन अकृतः, स नास्येव, न विदयते अन्योऽपरो 
जगति । तेन कारणेन तदायत्तवरृत्तीनां सहकारिणां सदासंनिहितत्वादसौ निष्यः कती 
किम्पेक्षताम्‌ £ किमपेक्षमाणः कदाचित्‌ कायं न कुत्‌ 2 इत्थं न काचिदपि तस्यपिक्षास्तीति 15 
सदा कार्य कुर्वीत ॥ 
अथापि स्यात्‌-समवायिकारणम्‌ , असमवायिकारणम्‌, निमित्तकारणं चेति कारण- 
त्रितयात्‌ कार्यमुत्पद्यते । तदस्य निमित्तकारणत्वात्‌ सामभ्रीमपेक्य काय॑ कुर्वतो नोक्तदोष- 
प्रसङ्गः इति पराशयमाराद्याह अपेक्षत इत्यादि-- | 
अपेक्षते चेतसाम 20 
यदि नाम असौ सदा सवैकायाणि क॑ समथः, तथापि अपेक्षते सामग्रीम्‌ । न 
हि सामभ्रीमन्तरेण सव्यपि समर्थं कतरि काय॑मुत्पद्यते । यथा किठ पयोत्पादनसमरथऽपिं 
कचिद्धेतौ तुरीतन्तुवेमादिकमन्तरेण न पट उत्पचते, तथा प्रकृतेऽपि चेबदि, आह-- 
हेतुने पुनरीश्वरः । 
यदि सामभ्रीसद्राबे करोति, तदभावे च न करोतीदम्युपगम्यते, तदा पुनरीश्वरो % 
हेतर्न स्यात्‌ । सामम्या एव कार्योत्पत्तेः, ततश्वानुत्पत्तेः । तस्या भावाभावयोः कार्यस 
मावाभावदर्नात्‌, न. तु पुनरीश्ररमावाभावयोरिति । न सामप्रीकाठेऽपि स पररूपेण 
कती, खद्परं चास्य प्रागपि समर्थं तदेवेति कथं कदाचित्‌ क्रियाविरामः £ यदप्युक्तम्‌ , 
कुविन्दादिवत्‌ कदाचित्‌ करोतीति, तदपि न युक्तम्‌ । यतः कुविन्दादयः प्रगसम्थी 


एव । पुनः पश्चात्‌ तयौदि सामप्रीपरतिकम्भादयूवसामध्यौधिगमात्‌ पटादिका् करुधन्ति । 90: 
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? 566 


7 56 


२६० बोधिचयांवतारः। [ ९.१२५- 


टृ्न्तः । किः च । पामग्रीजननेऽपि स एव कारणम्‌, स च सवदा संनिहितखभाव 
इति कथं कदाचित्‌ सामम्रीवेकल्यमप्यस्य £ अत एवोपद दयनाह--- 
नाकतुमीक्षः सामभ्यां 
इति । नाक्ठीमीशः, न अक्रियायां समथः । सामभ्यां सामप्रीविषये । सवैका्यक्रियायां 
5 समत्वात्‌ सामप्रीजन्मन्यपि नोदासितुं शक्रोति । जनयतु तहि सामभ्रीमिति चदाह-- 
[ न कर्तु तदभावतः ] ॥ १२५ ॥ 

न क्युमपि सामग्रयामीदाः । कुतः £ तदभावतः, तस्याः सामग्या अभावतः 
अविद्यमानलयात्‌ । न च अवि्यमानखभावे बन्ध्याघ्ुत इव विचित्‌ कवु राक्यते 
नीरूपत्वात्‌ । यद्वक्ष्यति- 

10 नाभावस्य विकारोऽसि क्प[ हेतु £ ] कोटिरातैरपि । इति ॥ 
[ बोधि. ९-१४७ ] 

मवतु नाम ॒सामग्रीसद्धवि सल्येव कतो । तथापि कि सामभ्रीबलाकृष्टः सय- 
मनिच्छन्नेव करोति, आहोखिदिच्छन्‌ इति विकस्पौ । तत्र आं विकटपमाशङ्कयनाह 
करोवीदयादि-- 

15 करोयनिच्छन्नीरश्चेतरायत्तः प्रसज्यते । 


करोति काथमभिनि्वेतेयति अनिच्छन्‌ अनभिरुषन्‌ । ईरा ईश्वरः । चेन्मतम्‌, 
परायत्तः प्रसज्यते, परायत्तः परतत्रः ग्रसज्यते आसज्यते । सामभ्रीवदेन अनिच्छतोऽपि 
कुव॑तः तद्रश्वर्तिलप्रसङ्गात्‌ । न च पारतत्रयमनुभवतः ईर युक्तम्‌, अतिग्रसङ्गात्‌ । 
दवितीयं विकरपमधिकृव्याह-- 
20 इच्छन्नपीच्छायत्तः स्यात्‌ . 
अथ इच्छन्‌ करोतीति पक्षः सखीक्रियते, तदापि इच्छायत्तः स्यात्‌ । इच्छासंद्धवि 
कायन्यापारात्‌, तदभावे च अन्यापारात्‌ । तद्रेक्षासद्वावात्‌- 


छर्वतः; छत ईशता ॥ १२९ ॥ 
एवं कुर्वतः ` काय॑ममिनिर््यतः सतः तस्य कुत ईशता, कुतः रेभम्‌ £ एतेन 
% यदुक्तं केनचित्‌-बुद्धिमत्वादीश्वरस्य नैष दोषः । बुद्धिदयून्यो हि खसत्तामात्रजन्यसक्रमेणैव 
८ 5 कार्यं कुयोत्‌, बुद्धिमांस्तु कर्ठमीशानोऽप्यनिच्छन करोति, इति कस्तस्योपाखम्भ इति, 
तदपि निरस्तम्‌। तथा हि ता अपि इच्छाः खसत्तामात्रनिबन्धनाः र्विः न करोतीति स॒ एव 
तस्योपारुम्भः । अपि च । यदि ता न सहकारिण्यः, कि तासां वियोगेऽपि न करोति 
जय असाहकासिवकव्येऽपि कायीकरणे सर्पैदा तदायत्त £ सहकारि्यश्ेत्‌ , तथा तद्भावेऽपि 
० सवेकारय वि न करोति £ सहकारिणां साकल्ये शक्तत्वात्‌ । केवलस्य अाक्तस्य न कार- 
कतलमिति चेत्‌; तत्‌ किमये पररूपेण कारकः ? तथा चेदकारक एव | न ठि खरूपेण 
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अकारकः कारको नाम । खरूपमपि अस्य निजराक्तिराब्दवाच्यं कार्योपयोमीति चेत्‌, 
अकमिदानीमागन्तुकशक्तिष्वपेक्षया । समर्थाऽप्येष प्रकर्या सहकारिणामसंनिधौ नव कारक 
इति चेत्‌, मातापि सती प्रकृत्या वन्ध्या इ्यतदपि तर्हिं देवानां प्रियेण वक्तव्यमिव्यासतां 
तावत्‌ । अनिदस्तु तद्वादिनां नाभिमतः | तथा च सति अन्यसाधारणखभावस्य कथ- 
मीरात्वमिति नेश्वरकायं जग्दरैचित्र्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 6 


[+भ 


यदि न बुद्धिमत्कर्तकं जगत्‌, तरिं निद्यपरमाणुपुञ्ञमयं द्ववणुकादिक्रमेणोत्ं 
क्षितितशूपवतादिकं मवविव्याह येऽपीद्यादि-- 
येऽपि निदयानणूनाहृस्तेऽपि पूर्य निवारिताः । 
येऽपि मीमांसकादिवादिनो निल्यानणून्‌ परमाणूनाइः जगदैचित्यकारणतवेन = 2? „00 
बुवते, तेऽपि वादिनः प्रवम्‌ “अंसा अप्यणुभेदेन" [ ९.८७ ] इत्यादिना परमाणुविच्चार- 10 
समये तस्प्रतिषरधाननिवारिता निराकृताः । अतो निव्यपरमाणुमयमपि नेदं जगत्‌ ॥ 
एवमीश्वरकारणतां शछोका्धन अन्तरे एव निव्यपरमाणुखमावतां च जगतो निरस्य 
तस्यैव तुधेप्रकारस्य समथनाय प्रधानपरिणामख्पतां निराक्त॑सांख्यमतमुद्धावयनाह 
सांख्या इयादि- 
सांख्याः प्रधानमिच्छन्ति निदं रोकस्य कारणम्‌ । 15 
सांस्याः कापिखाः प्रधानं प्रकृतिरियिपरनामधयम्‌ इच्छन्ति मन्यन्ते नित्यं कोकस्य 
कारणम्‌ । तच्च निष्यमधिनश्वरखमभावं लोकस्य सवस्य चराचरस्य जगतः कार्णं परिणाम- 
ख्पेण हेतुमिच्छन्ति ॥ 
किमिदं प्रधानं नामेति चेदाह सलमिलयदि-- 
सक्तं रजस्तमश्चेति गुणा अविषमस्िताः । 20 
प्रधानमिति कथ्यन्ते विषभैजगदुचयते | १२८ ॥ | 
सत्वं रजस्तमश्चेति एते त्रयो गुणा अविषमं सिताः; साम्यावस्थां प्राप्ताः प्रधान- 
मिति कथ्यन्ते, प्रधानमिव्युच्यन्ते । एषां तावत्‌ प्रकूवस्था । विंषमैजेगदुच्यते, विषमावस्थां 
प्रतिः पुनरेभिरेव गुणैजंगदुच्यते, विश्रवैचित्र्यपरिणामः कथ्यते । तथाहि तेषां प्रक्रिया- 
यदा पुरुषस्य विंषयोपभोगाकारमौत्ुक्यमुपजाथते, तदा प्रकृतिः परिज्ञातपुरुषोसुक्या % 
पुरुषेण युज्यते । तदा पुनः राब्दादिसगरूपेण परिणतिभुपजनयति । तदा अय क्रमः ` 
प्रकृतेर्भहांसततोऽकारस्तस्माद्रणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकातपश्चम्यः पश्च मूतानि ॥ 
[ संस्यकार्कि--२२ ] 
अस्यायमथेः-ग्रकृतेमेहान्‌ , प्रधानान्महयान्‌ । महानिति बुद्धराल्या । ततो महतोऽहं- 
कारः, अहमिति प्रयः | तस्मादहंकाराद्णश्च षोडशकः, षोडशक इति एकादशेन्द्रियाणि 
पश्च च तन्मात्राणि । तत्र पञ्च कर्मन्दरियाणि वाक्पाणिपादपायूपखलक्षणानि । पञ्च वुद्धीन्दि- 
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मदर बोधिचयावतारः। [ ९.१२९- 


याणि श्रोत्रे लक्‌ चक्षू रसनं घ्राणं चेति । उभयासकं तु मनः इत्येकादश भवन्ति । पश्च 
तन्मात्राणि पुनः शब्दस्पदौरूपरसगन्धाः । पञ्चभ्यः पञ्च मूतानि । पञ्चम्यः शब्दादिभ्यः 
पञ्च भूतानि भवन्ति पञ्च भूतानि च आकारावायुतेजोजलप्रथिव्या्यानि । आवप्रकृतिस्तु 
कारणमेव न कार्यम्‌ । महदहंकारौ शब्दादयश्च पञ्च कार्य कारणे च । एकादशेन्द्रियाणि 
5 आकाशादयश्च पञ्च कार्यमेव न कारणम्‌ । पुरुषः पुनरभयखमाववनित इति । यदाह-- 
मूलग्रक्तिरविकृतिर्महदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त | 
षोडयकस्तु विकारो न प्रकृति विकृतिः पुरुषः ॥ इति । 
[ सांख्यकारिकि- २ 1 
तच्च प्रधानमरोषकायेशक्तिमयमेव त्रिगुणात्मकमेव कार्यमभिनिर्म्तयति । 
10 कथमन्यथा तत्राविच्मान कार्यं वेश्वरूप्यसुत्पयते ? तथा चोक्तम्‌-- 
अरेषदाक्तिग्रचितात्‌ प्रधानादेव केवखात्‌ | 
कायेभेदाः प्रवतेन्ते तद्रूपा एव त्वतः ॥ 
यदि लसद्धवेत्कायं कारणासमनि शक्तितः । 
कतुं तन्नैव राक्यं तन्नरूप्याद्वियदन्जवत्‌ ॥ इति । 
15 | तक्त्वसंग्रह- ७-८ ] 
एवं किल प्रधानात्‌ कार्थरूयेण जगद्टिवतैः प्रवते इति कापिलाः । तदेवं तत्‌ सर्वै 
माकाशे विरचितचित्रमिव प्रतिभासते इति मन्यमानः सिद्धान्तवादी दूषयितुमाह एकयेति- 
एकस्य त्रिखभावत्वमयुक्तं तेन नासि तत्‌ । 
एकस्य सतः प्रधानस्य त्रिखमाबत्वं सत्वरजस्तमोभेदेन अ्यातकत्वमयुक्तमसंगतम्‌ । 
0 तेन कारणेन नास्ति तत्‌, न विते तत्‌ त्रिगुणात्मकं प्रधानम्‌ । एकमनेकखभावमिति 
` परस्पराहतमेतत्‌ । अतः तस्मिननपहस्तिते सर्वै तत्कार्यमपाकृतं भवेत्‌ । मा भून्नाम तदेक- 
समभावं त्रिगुणातकम्‌, गुणास्तावत्‌ खणूपतः सन्तीह एवमिव्यादि- 
एवं गुणा न विद्यन्ते प्रयेकं तेऽपि हि तिधा ॥ १२९ ॥ 
एवमेव प्रधानवत्‌ गुणाः सत्वरजस्तमेरूपा न विंचन्ते । तेऽपि हि त्रिधा । हि- 
% येसमात्‌ । तेऽपि गुणाः प्रलेकमेकौकसः त्रिधा त्रिप्रकाराः । तथा हि सर्व त्रिगुणा ्रवतां 
प्रसेकं गुणा अपि खरूपेण त्रिरुणातमकाः प्राप्रुबन्ति । तथा तद्रुणा अपि त्रियुणामकतया 
नैकलभावा विन्ते ॥ 
यदा चैवं विचारयतो गुणा न सन्ति, तदा तद्िवर्तरूपाः शब्दादयोऽपि न युज्यन्ते 
इष्याह् युणाभवे इष्यादि- 
30 गुणाभावे च शब्दादेरस्ित्वमतिदूरतः । 
गुणानां सत््ादीनाम्‌ अभवे अस्वे च । दूषणान्तरसमुच्चये चकारः । शब्ददि- 
रादिग्रहणात्‌ स्पञ्चोदिपणि्रहः । अस्िलं सद्वावः अतिदूरतः, सैयेव न युज्यते । कारणा- 
मावे कायस्य स्लायोगात्‌ । यदप्युक्तम्‌-- 
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सुखाबन्वितमेतदि व्यक्तं व्यक्तं समीक्षयते । 
प्रादतापदेन्यादि खूपस्यैकोपठन्धितः ॥ इति । 
| तच्चसंग्रह--१% | 
तदपि न युक्तम्‌| यश्च स्वादीनां सुखादिखूपतामुपपादयितं तत्परिणामस्य 
रूपादिनो व्यक्तस्य सुखायन्वयो हेतुरुक्तः, सोऽपि नास्तील्याह अचेतन इ्यादि- 5 
अचेतने च वख्मादौ सुखादेरप्यसंभवः ॥ १३० ॥ 
अचेतने जडख्पे च । पर्ववचकारः । वस्रादौ अचिव्छभवे पटादौ चुखादेरपि 
चिदात्मकस्य तादात्मयेनासंभवः अभावः । यतः सचखरजस्तमांस्येव सुखदुःखमोहा उच्यन्ते | 
ते च गुणा न हि सन्ति । तत्‌ कथं तत्र सुखादयो भवेयुः १ £ 584 
अथापि स्यात्‌-न सुखायात्मकतया परादयः सुखादिखभावा उब्यन्ते, अपि तु 10 
सुखादेस्तदुप्पत्तरियाशङ्कयनाह तद्धेविव्यादि-- 
तद्धतुरूपा भावाश्चेन्ननु भावा विचारिताः | 
तस्य सुखादेरधैतुरूपाः कारणखभावा भावा बाह्याः पटादयश्वेन्मतम्‌, ननु भावा 
विचारिताः । नामी पटादयः अवयविरूपाः, नापि परमाणुखशूपा नापि त्रिगुणात्मकाः | 
एवं भावा विचारिताः निरूपिताः युक्तितः, प्रतिभासमानानां मायाबन्निःखभावत्वाच्च । तत्‌ 15 
के इमे भावाः ुखादिेतुरूपा भविष्यन्ति ? अपि च । व्यक्तस्य सुखादिखभावत्वे पटादय 
एव सुखादिजन्याः स्युरिव्याह सुखायेवेव्यादि-- 
सुखायेब चते हेतुः 
परस्यापि सुखायेव च । ते तव सांस्यस्य । हेतुः स्यात्‌ । व्यक्तस्य सुखायासमक- 
त्वात्‌ । तथापि-- %0 
न च तस्मायटादयः ॥ १३१ 
आदिशब्दाचन्दनमालादयः ॥ 
विपर्ययः पुनरिहोपलम्यते इव्याह पटदेस्विष्यादि- 
पटादेस्तु सुखादि स्ात्तदभावास्सुखायसत्‌ । ? 08 
पटादेस्तु । आदिशब्दान्मालदेः । पुनः इखादि स्यात्‌ । आदिरब्दाहुःखादि % 
भवेत्‌ । तदभावात्‌, तेषां पादीनामभावात्‌ । सखुखाच्सत्‌, पटादिकाथत्वात्‌ सुखाधपि न 
स्यादिति तदन्वयन्यतिरेकासुषिधानात्‌ सुखदेस्तत्काथैत्म्‌ । सच्चादिगुणालमकतया यदपि 
पुखादीनां निंद्यत्वमिष्टम्‌, तदपि न सम्यगिव्याह सुखादिकानां चेव्यादि-- | 
सुखादीनां च नियं कदाचिन्नोपरभ्यते ॥ १३२ ॥ | 
सुखटुःखमोह्ानां च । चकारोऽधिकदोषविवक्षायाम्‌ । निव्यत्व॑श्ुवखभावल्वं ® 
कदाचिन्नोपम्यते, न टदरयते । गुणानामेव असचात्‌ तेषां निखत्वा्योगात्‌ ॥ 
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यदि च सुखादीनां निष्यवं स्यात्‌, तदा निव्यमुपलभ्येरन्निवयाह सयामिादि- 
सलयामेव सुखन्यक्तौ संवित्तिः किं न गृह्यते | 

यदि स्यमवस्ितसरूपाः सुखादयः, तथा सवेदेति सदा तत्संबेदनं स्यात्‌, तत्- 

भावापरिद्यागादिति समुदायार्थः । समे सुखन्यक्तौ, एकदा भूतायां सुखन्यक्तौ 

5 सुखस्य निले सति । संवित्तिः वि न गृह्यते, खस्य संबेदनं सवेदा कि न स्यात्‌ ! 
न च सूर्बदा संवेदनमस्ि । तस्मात्‌ कदाचिदनुपरभ्यमानं तत्‌ तदा नास्तीति निधित- 
मिति कथं निद्यत्वम्‌ १ स्यदेतत्‌-सर्वदा व्यक्तेरूपतायां स्यदेष दोषः । यदा पुनस्तदेव 
दाक्तिखूपतया खयगतं भवति, तदा न दोष इत्याह तदेधेव्यादि- 

तदेव सूक्ष्मतां याति स्थर सुक्ष्म च तत्कथम्‌ ॥ १३३ ॥ 

10 ` तदेव व्यक्तावघसिति कृत्वा मावसमाश्रयात्‌, पश्वादनुपलम्भकाठे सूक्ष्मतां याति, 
दिवा नक्षत्राणीव अनुपकन्धखभावतां समाश्रयते, तदे तदसंगतम्‌ । कुतः ? यद्‌ यस्मात्‌ 
स्थूलं व्यक्तखमावं सत्‌, सद्म तत्‌ कथम्‌ १ अव्यक्तखभावं तत्‌ सुखादि कथम्‌ १ निल 
तया नानाखभावता एकस्य न युक्तेति मावः ॥ 

अथापि स्यात्‌-एकदा परस्परविरुद्धयोरेकस्मिनयोगः पूर्वधमनिदृत्तौ त॒ धमान्तरो- 
16 तपत्तेन दोष इया स्थौरयमियादि-- 
स्ौस्यं यक्ता मवेत्ृक्ष्ममनिये स्थौल्यसुक्ष्मते । 
स्थौट्यमावि मीवरूपतां ध्यक्त्वा परियज्य भवेत्‌ सुश्मे तिरोहितरूपं स्यात्‌ । 
एवमम्युपगमे सति अनिले स्मौल्यसुष्ष्मते उत्पादविनाराटीढत्वादश्वुवे स्थौस्यसक्ष्मते 
स्याताम्‌ । मवतां नाम अनिद्य, का क्षतिस्यिाह स्वैस्येयादि- 
%0 सर्वस्य वसतुनसद्रस्छि नानियत्रमिष्यते ।॥ १३४ ॥ 


सवस्य वस्तुनः पन्चविशतित्लक्षणस्य । तद्वत्‌ स्थौल्यसूक्ष्मतावत्‌ कि नानियल- 
मिष्यते £ किमिति निरन्वयविनाशः न खीत्रियते £ अयमभिप्रायः-सौद्यसूक्षतयोरपि 
निरन्वयविनारासदुत्पादमन्तरेण नाविभावतिरोभावौ युक्तौ । अन्यथा कथंचित्‌ केनचि- 
रुपेण अवसानात्‌ पूववत्‌ पुनषपब्धे; प्रसङ्गः । तद्त्‌ इुखादीनामपि } तस्मादवस्यं 


% तयोनिर्वयविनारासदुत्पादौ च अद्गीकतेन्यौ । यथा च तयोरेतौ भवतः, तथा अन्येषामपि 
विरेषाभावात्‌ स्यातामिति ॥ 


वि च । यदि स्थौल्यसुक्ष्मतयोर्विनारोपपत्ती इष्येते, तदा सुखादीनामनिदयताप्रसङ्ग 

स्यात्‌ । तथा हि तत्‌ श्थोर्यं सुखाद्धिनमभिनं वा स्यात्‌ । तत्र यदि भिमम्‌, तदा तसन्‌ 

निदृत्तेऽपि एूवेवव्‌ छुखसंवेदनं स्यात्‌ । न हि पटे निवृत्तेऽपि धटयस्यालुपलग्धि्यक्ता । तस्य 

ॐ तदिति संबन्धकटपनोयामनवस्थानप्रसङ्गात्‌ । न च सल्मपि संबन्धे अकारणस्य निष्ट 

अन्यस्य निदृत्तिथुज्यते, गोनिव्ृत्ताविव तत्खामिनः । नापि सुखस्य तत्‌ कारणम्‌, 
पटदिरेव ुखोत्पत्तः । नापि तदपि कारणम्‌, सुखादिसमानकाठत्वात्तस्य ॥ 
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अथ अभिन्नमिति पक्षः, अन्रोच्यते-- 
न स्थौल्यं चेदसुखादन्यत्‌ 
यदिः स्थौल्यं सुखादन्यत्‌ भिन न भवति, तदा स्यात्‌ सुखमेव तत्‌ ! तदा-- 
सुखस्यानियता स्फुटम्‌ । 
तत्वभावतया स्थौल्यस्य निटृत्तौ सुखस्य विनिडृततेः सुखस्य अनित्यता विनश्वरता € 
स्फुटं निशितम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि सवेथा विनाराः स्थात्‌, तदा सुखश्च पुनरत्पत्ति्म स्यात्‌ । अलन्ता- 
सतो गगनोपल्वदुखादायोगाव्‌ , इति परमतसुपदरयनाह नासदिव्यादि-- 
नासदुत्प्यते किंचिदसन््वादिति चेन्मतम्‌ । 
यत्‌ सवैथा कारणत्मनि अविचमानं तनोत्प्ते, यथा गगनाम्मोरुहम्‌ । तथा च 10 
अन्यदपि यदि स्यात्‌, तदा नोप्प्ते । अतो नासदुत्पद्ते किंचित्‌, नायन्तासत्वभाव- 
मुसचते किचित्‌ । कुतः ? असात्‌ । अभावात्‌, इति चेन्मतम्‌ , एवं यदि संमतम्‌, तदा 
नेतद्रक्तव्यमिद्याह व्यक्तयेलादि- 
व्यक्तस्यासत उत्पत्निरकामस्यापि ते धिता ॥ १३५ ॥ 
व्यक्तस्यासतः प्राक्‌ शाक्त्यवस्थायामविद्यमानस्य व्यक्तस्य पश्वादुत्पत्तिरुसादः । 15 
अनमिराषिणोऽपि ते तव सदुदपत्तिवादिनः सिता आपन्ना । अन्यथा ग्रागपि तख सद्भावे 
पश्चाद्त्‌ प्रवैमपि तदुपकन्धिप्रसङ्गः । यथा व्यक्तस्यासत उत्पत्तिः, तथा यदि अन्यस्यापि 
स्यात्‌, तदा न विरृष्यते किचित्‌ ॥ 
अपि च | सत्कार्थैवादिनः कारणावस्थायां कार्यसद्वावात्‌ इदमपि दूषणमपर- 
माराद्खयते इव्याह अनाद इव्यादि- 20 
धन्नादोऽमेध्यभक्षः सयात्‌ 
अनमत्तीवयन्नादः अनभक्षकः अमेष्यभक्षः स्यात्‌ अ्ुचिमोक्ता भवेत्‌ । कथम्‌ 
फठं हेतौ यदि सितम्‌ । 
काय यदि कारणे सत्भावम्‌ । तथाहि-कार्थममेष्यमनस्य, तच्च अननावस्थायामेव 
सत्का्यैवादिनो विदयते, इति अनभक्षणात्‌ तद्वक्षणमाशङ्कयते भवतः । किं च इदमपि % 
सत्कार्यवादिनः प्रसङ्गान्तरमासञ्नयननाह पटर्धणेलादि- 
पटार्धणेव कपीसबीलं क्रीत्वा निवस्यताम्‌ ॥ १३६ ॥ 
फठे हेतौ यदि सितमिति संबन्धः । कपीसबीजे कारणे भविष्यतः पटस्य कायस्य 
सद्रावात्‌ परस्वार्ण मूल्येन कपौसबीजं क्रीवा गृहीत्वा निवसतां परिधीयताम्‌ ॥ 


अथापि स्यात्‌-यदि नाम परमार्थतः कारणे कार्यमसि, तथापि नायं संबरल्यविचा- 


4; सांग्यवहयारकि लोकः प्यतीदाशङ्कयनाह मोह्ादिव्यादि- 
„ ३४ | 
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२६६ बोधिचयौवतारः। [ ९.१३७- 


मोहाज्ेभेक्षते लोकः 
मोहादज्ञानात्‌ सदपि वस्तुतचं नेक्षते न प्यति खोकः । ततो नोक्तदोषप्रसङ्गः । 
चेदि । ननु-- 
6.2 तत्त्वज्ञस्यापि सा यतिः} १३७ ॥ 

6 यदि नाम न लोकोऽपद्यैस्तथा व्यवहारं करोति, त्स्य तु युज्यते । न चैवम्‌ । 
यतः तच्छक्गस्यापि कारणे कार्यमस्तीति परमाथवेदिनोऽपि सांख्यस्य सा सतिः, रैव 
सर्वसांन्यवहारिकिजनसाधारणी व्यवयितिः । तेऽपि द्र॑यन्ते अनमक्षणादिषु प्रवषमामाः 
कपसबीजं पटार्थिनः परिहरन्तः ॥ 

नाप्ययमत्र परिहारो युज्यते इव्याह ोकस्येव्यादि-- 
10 खोकस्यापि च तञ्ज्ञानमस्ि कस्मान्न परयति । 
लोकस्य सान्यवहारिकजनस्यापि तज्ज्ञानमस्ि, येन काथ कारणेऽस्तीति प्रतिपद्यते, 
न त्छज्गस्यैव । तथाहि-कायं शटा कारणे अस्तीति निश्चयः उभयोरपि त्छज्ञस्य लोकस 
च साधारणः । अतो लोकः कस्मद्धेतोन पद्यति £ तत्र ोकस्यादद्नकारणं वक्तव्यम्‌ । 
लोकस्य दर्रानमप्रमाणमिति चेदत्राह लेकेवादि-- 
॥ कोकाप्रमाणतायां चेत्‌ 
लोकस्य सांब्यवद्ारिकिजनसय अप्रमाणतायां तज्ज्ञानस्याप्रामाण्य- 
व्यक्तद्शैनमप्यसत्‌ ।॥ १३८ ॥ 
व्यक्तस्य आविभूतलरूपस्य संदानम्‌ । तदप्यसत्‌ अप्रमाणं स्यात्‌ । न तस्माद्‌ 
वस्तुत्वव्यवस्था प्राप्रोति । एतच्च अस्मामिरिष्यते एव । सर्वसांग्यवहयरिकिप्रमाणानां पर- 
2 571 9 माथतोऽग्रमाणवत्वात्‌ । तथा च भवतोऽपि अस्मत्पक्षनिक्षेपः ॥ 
एवं च परिनिष्ठितः कापिलः सिद्धान्तवादिनोऽपि साधारणदूषणमासञ्नयनाह 
प्रमाणमिदयादि-- 
प्रमाणमभरमाणं चेन्नयु तस्ममितं भृषा । 
यदि प्रमाणमपि परमाथतः प्रमाणे न भवतीति मवतां पक्षः, ननु तव्यममितं मृषा, 
% प्रमाणस्याप्रामाण्ये त्प्रमितं तेन प्रमाणेन परिच्छिन्नं मृषा अलीकं प्राप्रोति । किमतः स्यात्‌? 
तत्त्वतः शून्यता तस्माद्धावानां नोपपद्यते ॥ १३९ ॥ 
यदि प्रमाणस्याप्रामाण्ये तद््ममितं मृषा, तदा येयं भावानां धर्माणां त्ततः पर- 
माथैतः चून्यता स्वैघमेनिःखभावता तस्मात्‌ प्रमाणाननिश्चिता, सापि नोपपद्यते, न 
सेगच्छते । स्प्रमाणोपदर्शितस्य गृषार्थत्रात्‌ सापि सर्वधर्मनिःखमभावता तद्धिचारकग्रमाणो- 
४0 पदरदितेव इति समानो न्यायः ॥ 
अत्र परिहारमाह कसितमिादि-- 
कस्पितं भावमा तव्भावो न गृह्यते । 


-२.१४१ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः | २६७ 


कल्पनाकल्पितं समारोपितं मावमस्पृष्टा कल्पनाबुद्धया अगृहीवा तदभावो न 
गृह्यते नाकम्ब्यते | तथाहि घटमारोपितसूपेण परिकटष्य तत्संबन्धितया धटामावं प्रतिपद्यते 
` लोकः । घटस्य विचारेण लोकग्रसिद्धेनैव यदा न किंचित्‌ खरूपमवतिष्ठते, तदा तदभावः 
तद्विपययरूपः सुतरां न कश्चित्‌ । तदेबोपदरयनाह तस्मादिलादि-- 

तस्माद्धाबो मृषा यो हि तस्याभावः स्फुटं मृषा ॥ १४० ॥ 6 

यस्मात्‌ कल्पितभावविवेकेन अमावो गृह्यते, तस्माद्धाबो मृषा असत्खभावो यः, 
तस्याभावः स्फुटं मृषा, तस्य निःखमावस्य मावस्य अभावो विरहः स्फुटं निश्चितं मषा 
अक्षयः । तस्यापि परिकिस्पितशूपत्वात्‌ । एवं च भावाभावयोः परिकिल्पितरूपवे सर्व- 
धमेनिःखभावतैव अवतिष्ठते ॥ 


पुनरिदमेव उपसंहारन्याजेन विस्पष्टयनाह तस्मात्‌ खप्ने इव्यादि- 10 
तस्मास्खप्रे युते मष्ट स नास्तीति विकल्पना । 
यस्माद्धावाभावौ कल्पनोपस्थापितत्वान्मरषाथौ, तस्मात्‌ खपे मिद्धाक्रान्तचित्तावसथाया- 
मुत्पन्नविनषटे सुते पुत्रे सति स पुत्रो नास्तीति विकटपना तदभावविकटपः । कि करोति १ 
तद्धाबकल्पनोतादं विबध्राति 
तस्य सुतस्य भावः तस्यास्तित्वं तस्य कटपना सखसमारोपः तस्योत्पादः उन्मलनं 15 
तं नि[विशृबध्नाति । निषेधयति-तयेव तर्हिं सेति चेन-- 
मृषा च सा। १४१॥ 
सा कटपना तद्धावकद्यनां विबघ्राती अपि मृषा । अलीकसुतस्य खपे अनुत्पना- 
निरुद्धत्बात्‌ । अथवा सप्यामिमते एव सुते खप्ने नष्टे सपमेतच्योजनीयम्‌ । एवं सवेधमौणा- 
युत्पादनिरोधौ कदपनोपदर्ितौ ष्टन्यौ । एतदुक्तं भवति-यथा खमरोपठन्धस्य वस्तुनो- 
ऽुत्पन्नानिरुद्धस्यापि कट्पनोपदर्दितौ मावाभावौ न परमाथसन्तौ, अथ च कसपनया 
ग्यवहारगोचरयुपगतौ प्रतिभातः, न च सा कटपना असद्याथविषयतया अप्रमाणम्‌ ; 
तद्विषयस्य परमाथतो निःखभावल्वात्‌, तथैव जाप्रदशायामुपछन्धयोरपि भावाभावयोव्यव- 
हारपथुपगतयोः. करपनाप्रतिपादितयोन्धैवस्था । इति तस्या अप्रामाप्येऽपि, न सवेधमे- 
निःखभावता विघटते । यदाह [ नागाञुनः चतुःस्तवे -- 
उत्पन्नश्च शितो नष्ट उक्तो लोकोऽथतस्त्वया । 
कट्पनामात्रमियस्मात्सवेधमीः प्रकारिताः ॥ 
करनाप्यसती प्रोक्ता यया शूल्यं विकरप्यते । 
| चतुः-२.२४ | 
इति सव समञ्जसम्‌ ॥ 0 
एवमहेतुमूतखमविश्वरगप्रधानकरवीत्वं जगतो निराकृ .नाप्यदेत॒तः शस्यार्थं प्रसाध्य 
उपसंहर्नाह तस्मदेवमियादि- 
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२६८ वोधिचयीवतारः । [ ९.१४२- 


तस्मादेवं विचारेण नासि किंचिदहेतुतः । 


यतः खभावादिसंभूतं न किंचित्‌ कायंमुपप्ते, तस्मदेवं विचरेण समनन्तर्‌- 
निरूपणेन नासि रविचिदहेतुतः, खमावादेरहेतुतोऽकारणाजातं किंचित्‌ कार्यं नासि नं 
विद्यते । उपलक्षणं चैतत्‌ । पुरुषकारादिकृतत्वमपि नास्ति, तेषामप्यहेतुत्वात्‌ । अतो 

5 नाप्यहेतुत इति सिद्धम्‌ । नु यदि नाम खभवेश्ररप्रधानादेर्हेतुतो न किंचिदस्ति, तथापि 
परिदष्टकारणदेव परमार्थतः उत्पत्छते । तत्‌ कथं सर्मधमीणां निःखमावता स्यतीति 
परारययमाराङ्य न खतो नापि परतो न द्वाभ्याम्‌ इति कोटित्रयं .समर्थयनाह न च 
व्यसतेद्यादि- 

न च व्यस्तसमस्तेषु प्रययेषु व्यवसितम्‌ ॥ १४२ ॥ 

10 न च नैव । व्यस्तसमस्तेषिति व्यस्तेषु समन्तेषु च । तत्र न च व्यस्तेषु, एकैका; 
खतः परतश्वेति । नापि समस्तेषु द्राम्यां खपराभ्याम्‌ । प्र्येषु कारणेषु । व्यवसितम्‌ 
उत्पाद शूपतया प्रतिष्ठितं विचित्‌ ॥ 

तत्र न तावत्‌ खतः खभावाद्भावा उतचन्ते । उत्पादात्‌ पूर्व॑तस्य खभावस्या- 
विद्यमानत्वात्‌ कुत उत्पबन्ताम्‌ १ उत्पन्ने च तस्मिन्‌ सव्यपि ख्ये तस्यापि निष्पन्नलात्‌ 

25 किसुत्प्न्ताम्‌ £ अपि च । खेत एव जन्मनि जातस्यैव पुनर्जन्म स्यात्‌ । न च तचुक्तम्‌ । 
कृतस्य करणयोगात्‌ । जातस्य पुनज॑न्मनि बीजादीनमेव आसंसारं प्रदत्तः नाङ्करादयः 
कदाचिदुतपत्तमवसरं रुभेरन्‌ । न च एतदम्युपगच्छतोऽपि खोकत एव बाधामनुभवत्‌ 
सिद्धिपथमुपयाति, बीजदेरङ्करादुसत्तिदशेनात्‌ । न च बीजाङ्करयोरेक्यम्‌, उभयोरपि 
भिननर्परसवीयेविपाकवात्‌ । खखमभावजन्यते च कस्यचिदुपर्तिरेव न स्यात्‌, इतरेतरा- 

9 श्रयत्वात्‌ । तथा हि यावत्‌ खभावो न मवति, ताबदुत्पत्ति्म स्यात्‌, यावच्च उत्पत्ति 
भवति, तावत्‌ खमावो न स्यात्‌ । तस्मान्न खतः किचिदुत्चते ॥ 


नापि परतः । प्रतो हि जन्मनि इष्यमाणे शालिबीजादपि कोद्रवाङ्करस्यो्त्ि- 
प्रसङ्गः । राठिकोदवयोरपि च कोद्रवाङकूरक्षया परलमविरिष्टम्‌, समस्य वा जन्म 
सवतो भवेत्‌ । सर्वषां परस्परं परत्वाविरोषात्‌ । अथ यदि नाम परत्वमविरिष्टम्‌, तथापि 
% कायकारणयोरन्योन्यजन्यजनकमावस्य नियामकलवात्‌ न सरवस्ोत्पत्तिरिति चेत्‌, न । 
अनुत्पने हि कार्ये कसिन्‌ पुनरस्य राक्तिरिति वक्तव्यम्‌ । न च का्ैकारणयोरसमान- 
कालतया जन्यजनकमावप्रतिनियमोऽपि कश्चित्‌ । अत एव - एकसंततिप्रतिनियमोऽपि न 
युक्तः, काथकारणमन्तरेण संततेरभावात्‌ । तस्य च्व एकक्षणानवस्थानात्‌ केयं संततिनीम 
वोपरक्षणग्रवाहस्य च कल्पनासमारोपितल्वात्‌ नास्ति संतति्वीसवी । एतेन साद्श्यमपि 
% नियामकमिष निरस्तम्‌ । इति न किंचित्‌ केनचिदेकसंततिपतितं सदां बा जन्यजनक- 
भावनियतं वा अस्ति). जन्यजनकमभावस्यैव चात्र चिन्लात्‌, कर्थ तेनैव पररः ९ 
तस्मात्‌ परतोऽपि न कस्यचित्‌ संभवः ॥ 


-९.१४२ 1 ९ प्रक्ापारमिता साम नवमः परिषच्डेदः । ६९ 


नापि द्वाभ्याम्‌, प्र्यकपक्षोक्तसवदोषप्रसङ्धात्‌ । प्रयेकं च दयोरशक्तयोमिंकितयो- 
एप्यसामथ्यात्‌ । न हि एकेनान्धेनादृष्टमार्गो बहुभिरपि द्रं शक्यते । प्रसेकं वा सिकता- 
सैकदानासमर्था मि्िता अपि तस्समथौ भवन्ति । तस्माटुभयपक्षप्रतिपादितदोषग्रसङ्गात्‌ 
दराम्यामपि न कस्यचिदुत्पत्तिस्तंमवः ॥ 


इति खपरोभयजनितमदैतुजनितं वा तत्वतो न र्विचिदस्ति । तस्मात्‌ पर्माथंतोऽलु- 5 
पपनानिरुद्वखमावं मायामरीचिग्रतिनिम्बप्रतिश्रतकासमं प्रतीलयसमुत्पन्नं खभावस्ून्यमेव सव॑ 
विश्वमाभासते । न तु पुनरिदैप्रययतामात्रे सातमिह निषिध्यते । यदुक्तमत्र भगवता 
साछिस्तम्बसत्रे-- 


तत्र कथं प्रतीलयसमुादं परयति  ददीक्त भगवता-य इमं प्रतीवयसमुत्पादं 
सततसमितं निर्जीवं यथावद्विपरीतमजीवमजातमभूतमकरतमसंस्करतमप्रतिधमनालम्बनं 10 
रिवमभयमनाहायैमन्ययमन्युपदामखभावं पद्यति, स॒ धर्म परयति । यस्तु एवं सततसमितं 
निर्जीवम्‌-इव्यादि पूर्ववत्‌ यावत्‌-अब्युपरामखभावं परयति, सोऽलुत्तरधरमदारीरं बुद्ध 
पश्यति । [ आयेधमौभिसमये सम्यन्ञानादुपनयेनेव १] । प्रतीयसमुत्पाद इति कस्मा- 
दुच्यते ? सहेतुकः सप्रययो नाहेतुको न ग्रलयय इत्युच्यते । पेयाटं । अथ च पुनरयं प्रतीदय- 
समुत्पादो द्वाभ्यां कारणामभ्यामुत्चते । कतमामभ्यां द्वाभ्यां कारणाम्यामुत्पचते ? हितप- 15 
निबन्धतः प्रस्ययोपनिव्रन्धतश्च । सोऽपि द्विविधो द्रष्न्यः-ब्ाह्यशचाध्यातिकश्च । तत्र बाह्यस्य 
प्रतीलससुत्पादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः ? यदिदं बीजादङ्करः, अङ्करात्‌ पत्रम्‌» पत्रात्‌ 
काण्डम्‌ , काण्डानाकम्‌, नाखद्रण्डः, गण्डाद्मम्‌, गर्भाच्छकः, शूकात्‌ पुष्पम्‌ , पुष्पात्‌ 
फरमिति । असति बीजेऽङकरो न भवति, यावदसति पुष्पे फठं न भवति । सति तु बीज 
अङ्करस्यामिनि रत्तिभवति । एवं याबत्‌ सति पुष्पे फलस्याभिनिद्रैत्तिभवति । तत्र बीजस्य % 
नैवं भवति-अहमङ्करममिनिरवैतेयामीति । अङ्करस्यापि नैवे भवति-अदं बीजेनाभिनिवतित 
इति । एवं यावत्‌ पुष्पस्य नैवं मवति-अहं फक्मभिनिर्व्तेयामीति, फलस्यापि नैवं मवति- 
अहं पुष्पेणामिनिवर्तितमिति | अथ पुनर्बीजे सति अङ्करस्याभिनिदत्तिभेवति प्रादुर्भावः । एवं 
यावत्‌ पुष्पे सति फक्स्यामिनिवरैत्तिर्भवति प्राटुमौवः । एवं बाह्यस्य प्रतीवयससुत्पादस्य 
हेदपनिवन्धो द्रष्टम्यः ॥ 


कथं बाह्यस्य प्रतीद्यसमुत्पादस्य श्रययोपनिनन्धो द्रष्टन्य; ? षण्णां धातूनां 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? यदिदं प्रथिन्यप्तेजोवास्वाकारछतुसम- 
वायात्‌ बाह्यस्य प्रतीदसमुत्पादस्य प्रस्ययोपनिबन्धो द्रष्टन्यः । तत्न पृथिवीधातुर्बीजस्य 
संधारणकृ्य करोति । अन्धातु्बीजं ज्ञेहयति । तेजोधातुर्बीजं परिपाचयति । वायुधातु्ीज- 
, ममिनिहेरति । आकाराधातुर्वौजस्यानावरणक्र्य करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाङ्ृद्यं 9 
करोति । असतु एं प्रल्येषु बीजादङ्करस्याभिनिदेत्तिनं मवति । यदा बाह्यश्च पृथिवी- 
धातुरविकलो भवति, एवमतेजोवाय्वाकारा्छतुधातवश्च अविकला भवन्ति, तदा सवेषां 


८ 677 
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? 519 


‰ 580 
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समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिर्त्तिभेवति । तत्र प्रथिवीधातो्नैवं भवति-अहं 
बीजस्य संघारणाङ्क्यं करोमीति । एवं यावद्तोरपि नैवं भवति-अहं बीजस्य परिणामनाकृखं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नैवं भवति-अहमेभिः प्रल्ययैजेनित इति । अथ पुनः सतु एतेषु 
बीजे निरुष्यमने अङ्करस्याभिनिरईृत्तिर्मवति । स॒चायमङ्करो न खयङृतो न परकृत 
5 नोमयक्कतो नेश्वरनिर्भितो न काठ्परिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यष्ेतु- 
समुतच्ः। पृरथिन्यप्तेजोवाय्वाकाराऋतुसमवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनित्तिभेवति। 
एवं बाह्यस्य प्रतीद्यसमुतादस्य प्रस्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 
तत्र बाह्यः प्रती्यसमसुत्पादः पञ्चमिः काररष्टव्यः । कतमैः पञ्चभिः १ न शाश्चततो 
नोच्छेदतो न संकान्तितः परीत्तहेततो विपुकफलामिनिवेत्तितः तत्सदशरासुप्रबन्धतश्चेति । 
10 कथं न श्चाश्चतत इति £ यस्मादन्योऽङ्करोऽन्यद्वीजम्‌, न च यदेव बीजं स एवाङ्करः । 
अथवा पुनः-जीजं निरुध्यते, अङ्करश्वोत्पयते । अतो न शाखततः। कथं नोच्छेदतः १ न च 
प्र्वनिरुदधाद्वीजादङ्करो निष्यते, नाप्यनिरुद्वाद्वीजात्‌, अपि चः, बीजं च निरुष्यतेः 
तस्मिनेव समयेऽङ्कर उत्पद्यते, तुकादण्डोन्नामाबनामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न 
संकरान्तितः ए विसयो बीजादङ्कर इति । अतो न संकान्तितः । कथं परीत्तष्ेतुतो 
16 विपुल्फलामिनिर्थृ्तितः ? परीत्तव्ीजमुप्यते, विपुल्फठान्यमिनिवैतयतीति । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुल्फलाभिनिर्ृचतितः । कथं तत्सदशानुप्रबन्धतः 2 यादशं बीजसुप्यते तादशं एल्मभि- 
निर्षैतैयतीति । अतस्तत्सदशानुप्रबन्धतश्चेति । एवं बाह्यः प्रतीयसमुत्पादः पञ्चमिः कारणे- 
दष्टन्यः ॥ इति । 
आष्यामिकस्तु प्रतीद्यसमुतपादः पूर्वमेव विस्तरेण प्रतिपादितः । इहापि योजयितव्यः। 
१ एवं परमाथविचारे सांदृतमप्रतिषिद्धमेव ॥ 
नतु भावा नालन्तासंमविनो भवन्ति । अपि तु हेतुग्रययबलादनागतादष्वनों 
वतैमानमष्वानमागच्छन्ति, वतैमानात्‌ पुनरनिव्यताबरादतीतमध्वानं गच्छन्ति । इवयवसुत्पाद- 
सितिविनाशन्यपदेशः । प्रतीलससुत्पादोऽपि यथावदेवं संगच्छते इति त्रैकाट्थवादिमत- 
माराङ्खयाह अन्यत इव्यादि- 
४ अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति । 


अन्यतो देशकाात्‌ । नायातं नागतं किंचित्‌ । नाप्यागतं सत्‌ बतेमानादध्वनः 
कचिद्रच्छति । नापि तेनैकखभावेन क्रचिच्तिष्ठति । तथाहि-यदि अनागतादश्वनो वतैमान- 
मागच्छेत्‌ , बतैमानाद्वा अतीतम्‌, तदा रसछृतमपिं निदं स्यात्‌, सवैदा बि्मानत्वात्‌ । 
नानिद्ये नामास्ति, स च धमो न च नियः इति कथमेतत्‌ सेत्स्यति ? 
0 अथ प्ूबौपरकाल्योः कारित्ररुन्यतया घमस अध्व निरेष; । तथा हि यदा 
असंप्राप्तकारितरिः कृद्यं न करोति, तदा अनागतोऽभिधीयते, यदा करोति तदा प्रयुखननः , 
यदा तु कृयाननिद्रचः तदा अतीत इति विशेषः । एतदपि न किचित्‌ । तेनैवासना तस्यैव 
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तदापि सद्भावात्‌ कार््रिमपि कथं न स्यादिति वक्तव्यम्‌ । प्रयथान्तरपेक्षापि निल्यमव- 
सितरूपस्य न संभवति । कारत्रिद्ून्यस्य च वस्तुते अश्वविषाणादीनामपि तत्लप्रसङ्ः । 
कारितं वा कथमतीतमनागतं प्र्युतप्नं च उच्यते £ कि तदपरकारित्रिसद्धावात्‌ खयमेव 
वा परत्र अनवस्थानम्‌, पाश्चाये च धर्मस्यापि खयमतीतत्वादिन्यवस्थायां न किंचित्‌ 
क्षीयते । यदि च । यथा वतैमानं द्रव्यतोऽस्ति, तथा अतीतमनागतं चासि, तदा नैवम्‌ । , 
खभावेन सतो धममस्य कथमनु्प्नविनष्टख भावता £ किमस्य पूर्वं नासीत्‌ यस्यामावादजात 
इत्युच्यते £ कि च पश्चान्नास्ति यस्याभावाद्विनष्ट इति ? तेनैव चात्मना पूर्वापरकाल्योरवस्थाने 
वतेमानवदुपरब््यादिप्रसङ्गः । तस्माद भूतलाद भवनधर्मतो न संगच्छते कथंचिदपि अध्वत्रय- 
योगः, तच्वाम्युपगमतो नातीतादि सद्भावः । तदयमत्र संग्रहश्छोकः-- 


खमभावः सवेदा नास्ति भावो निद्यश्च नेष्यते | 10 
न च खभावाद्भावोऽन्यो व्यक्तमीश्वरवेष्टितम्‌ ॥ इति ॥ 


यदप्युच्यते-अस््यतीतं कमे, अस्यनागतं फकम्‌, इति सूत्रबचनादसयतीतादिभावः, 
तदपि हेतुफलापवादे तदृश्िप्रतिषेधाथमुक्तं भगवता-अस्यतीतम्‌, अस्यनागतम्‌, इति । 
अतीतं त॒ यदमूतप्रवैसुत्पय विनष्टम्‌, अनागतं यत्‌ सति हेतौ भविष्यति । एवं हि 
हेत्ाबस्तीव्युच्यते, असिराब्दस्य निपातत्वात्‌ काठत्रयवृ्तित्वम्‌ । इत्थं च एतदेवं 16 
यत्परमा्थून्यतायासुक्तं भगवता-- 
चक्षुभिक्षव उत्पयमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानं न कचित्‌ संनिचयं 
गच्छति । इति हि भिक्षवः चश्चुरभूत्वा भवति, भूत्वा च प्रतिविगच्छतीति ॥ 
यदि च अनागतं चक्षु; स्यात्‌ , नोक्त स्यादभूला भवतीति । तस्मानाध्वसंक्रान्ति- 
रसि । यदि चैवम्‌, न कुतश्चिदागमनम्‌, कचिद्‌ गमनं वां प्रज्ञायते, प्रतिभासमानस्य 90 
च प्रत्यु्नस्य न रूपं कविचिद्िचारेणावतिष्ठते, तदा-- 
मायातः को विषेषोऽस्य यन्मूढेः सतः कतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
मायातः देन्दजाङ्िकिनिरमितदहस्त्यादिरूपाया अपि निःखभावतया विरोषो नैव 
कश्चित्‌ अस्य हेतुप्र्ययोपजनितस्य वस्तुरूपस्य परिद््यमानस्य ॥ 
कथं न विरेषः ? पुनरिदमेव व्यक्तीवुर्वनाह मायथेव्यादि- 6 
मायया निर्मितं यश्च हेतुभिश्च निर्मितम्‌ । 
आयाति त्तः कत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मायाशब्देनात्र मायानिमौणदेतुविज्ञानादि विश्चेष उच्यते कारणे कायोपचारात , 
हेतोरपि मायाखभावताप्रतिपादनार्थम्‌. । तया निर्मितम्‌, यच्च वस्तुरूपं मायष्ितुना माया- 8 
खभावेन यद्विरचितमिति यावत्‌ । यच्च अन्यद्रस्तुरूपं हेत॒भिः लोकग्रसिद्धैः कारणेजेनितम्‌ । 
परस्परसपुचयार्थं चकारयम्‌ । आयाति आगच्छति 1 तन्मायानिमितं देव॒निर्भतं वा वस्तु- 
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रूपे कुतः कस्मात्‌ ९ बुत्र याति च, विनष्टं सत्‌ क्र पुनरेतद्‌ गच्छति £ इयेवं निरूप्यतां 
सक्षमक्षिकया विचायैताम्‌, यदि तस्य कुतश्चिदागच्छति कचिद्‌ गच्छति वा उपरम्यते ॥ 
ननु च । यदि हेतुप्रययसामर््योपजनितं वस्तुरूपम्‌, तदा कथमिव अटीवं 
स्यात्‌ £ अत एव अल्ीकमिघ्याह यदन्येयादि-- 
5 यदन्यसंनिधानेन शं न तदभावतः । 
प्रतिभिम्बसमे तसन्‌ छृत्रिमे सथयता कथम्‌ ॥ १४५ ॥ 
यद्‌ वस्तुरूपमन्यस्य हेतुप्रलयस्य संनिधानेन दृष्टसुपटब्धम्‌) न तदभावतः, तस्य 
अन्यस्य अभावतः न दृष्टम्‌, तत्पराधीनवृ्तित्वात्‌ । प्रतिबिम्बसमे प्रतिनिम्बेन आदद- 
मण्डटप्रतिमासिना सुखादि साद्ययेन तुव्ये । यथा सुखादिबिम्नादशंमण्डखादिसंनिधनेन 
10 प्रतिबिम्ब प्रतिभासते, तथा वस्तुरूपमपि हेतुप्र्यसंनिधानयोरिति । एवंभूते वस्तुख्ये 
कृत्रिमे परायत्तवृत्तितया अखाभाविके सयता अमृषाथता कुतः ? नेव युज्यते । न हि 
परोपनिधिखमावानामञत्रिमता युक्ता । तदुक्तम्‌-- 
हेतुतः संभवो येषां तदभावानन सन्ति ये । 
कथं नामन ते स्पष्टं प्रतिविम्बसमा मताः ॥ इति । 
15 [ युक्तिषशिका- ] 

2 584 तस्मान हेतुप्र्नयोपजनितं किचित्‌ परमार्थसदसि.। न च हेतुप्र्यानां साम्य 

कचिदपि परमाथैतः संमवति ॥ 
तथाहि-खपरोभयास्कैर्हेतुमिविं्मानो वा भावः त्रियेत, अविद्यमानो वा, उभय- 
खमावो वा ? तत्र न विद्यमानः क्रियते इव्याह विदमानयवादि- 

90 विद्यमानस्य भावस्य हेतुना किं प्रयोजनम्‌ | 

विद्यमानस्य कारणब्यापारात्‌ प्रागिव सत्खभावसय हेतुना कारणेन कि प्रयोजनम्‌ 
कार्यस्य निष्पन्नात्मकतया निर्वयैखभावाभावात्‌ हेतुव्यापारस्यादुपयोगात्‌। द्वितीयं विकल्प- 
मधिकृष्याह अथापी्यादि-- 
अथाप्यविद्यमानोऽसो हेतुना किं प्रयोजनम्‌ ।॥ १४६ ॥ 

% अथापीति प्रकारान्तरयोतने । अविद्मानोऽसौ न सत्खमावः । तर्हि हेतुना कि 
प्रयोजनम्‌ £ तदापि न हेतुना किमपि प्रयोजनमस्ति, तत्राप्यसतखलभावत्वात्‌ देतु- 
व्यापाराभावात्‌ ॥ 

स्यदेतत्‌-यदि नाम विद्यमानस्य निष्पन्लाव्‌ कतेन्याभावात्‌ न हेतुना किमपि 
प्रयोजनम्‌, अविच्मानस्य तु किं न मवतीयाह नाभावयेव्यादि-- 

ॐ नाभावस्य बिकारोऽस्ि हेतुकोदिश्तैरपि । 

न अभावस्य अविद्यमानखभावस्य विकारोऽस्ति, अन्यथात्वं भावश्लमावतां अस्ति, 
नीरूपतया तस्यापि करतैन्यामावात्‌ । हेतुकोटिरतैरपि, आस्तां तावद्‌ हेतुरातैेतुसकतः, 
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हेतूनां कोटिरतैरपि, तस्य निःखमावतया केनचिदपि विकारयितुमराक्यत्वात्‌ । मा भवतु 
विकारः, भावखभावता केवर्मस्यास्तु चेदत्राह तदवस्थ इति- 
तदवस्थः कथं भावः 
तदवस्थोऽपरिदयक्ताभावखमावः नैव भावः स्यात्‌, नाभाव एव भावो भवति, 
केवठममावखभावतानिवृत्तौ भावखमभावो मवति । अत्राह-- £ 
को वान्यो भावतां गतः ।॥ १४७ ॥ ` 
यदि न प्रागभावो भावखमभाबो भवति, को वा तर्हिं अभावादन्यः अपरः भावताम्‌ ; 
अभावखभावतां परिलज्य भावरूपतां गतः १ नान्यः; कश्चित्‌ प्रतीयते, कारणस्य का्ै- 
खभावताया; पूवमेव प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-नान्यः कशिद्धावो भवति, वि तर्हि प्रागभावस्य भावविरोधिनः सद्भावा 10 
त्तदा भावो न भवति, पश्चात्‌ पुनसस्िनपगते भवव्येवेयाह-- 
नाभावकाङे भावश्चेककदा भावो भविष्यति । 


नाभावकाले अभावसत्तासमये न भावश्ेत्‌, यदिः भावो न भवति, कदा भावो 
भविष्यति १ अभावकाले भावस्यानुतत्तिश्वेत्‌, न॒ कदाचिद्धावस्योन्मजनं स्यात्‌ अभावेन 
विरोधिना सदा ऋोदीकृतत्वात्‌ । तेनैबोत्पयमानेन मवेन अभावस्य विनाशो भविष्यतीति 15 
चदाह-- 


॥। 


नाजातेन हि भावेन सोऽभावोऽपगसमिष्यति ॥ १४८ ॥ 


यावदसौ भावो न जायते, ताबदभावस्य विनासो नास्येव 1 दिर्यस्मात्‌ । तसात्‌ 
न अजतिन अनुखनेन भावेन सोऽभावः प्रागमावशपः अपगमिष्यति निवतयिष्यते ॥ 

अथापि सखात्‌-मा अपगच्छतु नाम॒ अभावः, तसिन्ननपगते एव भाव उत्पद्यते । % 
उत्पन्ने च भवे भावाभावयोः परस्परपरिहाराव्‌ पश्वादभावः खयमेव अपगमिष्यतीलाह्‌ न 
चेदयादि- 

न चानपगतेऽमावि भावावसरसंभवः । 

भवदेव क्रमः, यदि पूर्व॑ भाव एव भवेत्‌ । न चैतद.सि । चो यस्मात्‌ । न चैव 
अनपगते अनिवृत्ते अमवि मावस्यावसरः अवकाशः, तस्य संभवः । भावोतत्तिविरोधिनः % 
अभावस्यैव भावात्‌ । कारणेनैव तद मावो निवर्वयिष्यते चेत्‌, न । कारणस्य कार्योतत्तावेव 
व्यापारात्‌ । कारथयुत्पादयदेव तदमावमपि नि्ैतैयतीति चेत्‌, उत्मादयल्येव कायम्‌ ? 
यदि तद्िरोधिनोऽमाबादुत्पादयितुं क्षमते । न च तस्िनप्रतिहतसाम््यै तत्कायेमुतादयितं 
क्षमते । न च कारणेन तदभावस्य विरोधः, कारणकाठेऽपि तस्मागमावस्य भावात्‌ 
सत्तावस्थानात्‌ । तस्माद्भावासनि अभावात्मनि वा करये न कारणस्य व्यापारो. युज्यते । % 
उभयानुभयपक्षे च प्रलेकपक्षनिषेधादेव कारणव्यापारस्य निषेधः कतो भवतीति द्रटन्यम्‌ । 


नापि तयोः संमवोऽसि । विरोधिनोरेकन्न एकदा विधिग्रतिषेधयोमोवायोगात्‌ । तदुक्तम-- 
बोधि, ३५ 
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न सन्नुसदयते भावो नाप्यसन्‌ सदसन्न च । 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां जायते कथम्‌ ॥ इति । 
| चतुः-२.१३; २.९ | 
एवं तावद्धाबस्योत्यत्तिः परमार्थतो न कथेचिदपि संगच्छते । नापि कथंचिदुूत्पत्ख 
£ सत्खभावस्य निव्रचति्युस्यते इष्यांह मावश्वेदादि-- 
माबश्चामावतां नेति दिखमावग्रसङ्गतः ॥ १४९ ॥ 
ूवीयक्षश्वकारः । यथा अमावो मातां नेति, तथा भावश्च अभावतां नेति, गच्छति । 
कुतः १ द्िखभावग्रसङ्खतः । मावस्य सतः यदा अमावखमावता मवति, तदा च एकस्यैव 
वस्तुनः दयोः खमाबयोः प्रसङ्गः स्यात्‌ , एकस्यैव मावाभावरूपत्वात्‌ । न च भावतां 

10 पसििज्य अभावरूपतां यातीति वक्तुमुचितम्‌ । तदा च भावस्वैवाभावात्‌ कोऽभावरूपतां 
यातीति न विद्मः । न च सत्खभावस्य पारमार्थिकत्े निवृत्तियुक्ता, पारमार्थिकत्वख 
अभावप्रसङ्गात्‌ ॥ 

इत्थं मावस्योत्पादविनारयोः परमार्थतोऽमावं प्रसाध्य उपसंहर्नाह एवमिद्यादि-- 
2 588 एवं न च निरोधोऽसि न च भावोऽसि सर्वदा । 

0 एवसुक्तज्मिण उत्पादबिनाशायोगात्‌ । चो हेतो । यस्मान्न मिरोधोऽस्ति, न 
वरिनादोऽस्ति, [ न च मावोऽस्ि, ] न वस्तुसतमस्ि । चः समुचये । पवैदा स्बैसिन्‌ 
कके । “उत्पादाद्रा तथागतानामयुपादाद्वा तथागतानां स्ितैवैषा धर्माणां धर्मता धभेसमता 
धर्मैखितिता धभनियामता घमेघातुः तथता अवितथता । इव्यादिवचनात्‌ । यत एवम्‌- 

अजातमनिरुद्ध च तस्मात्सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १५० ॥ 


ष अजातमनुत्पन्म्‌ । अनिरुद्धं च अविनष्टं परमाथतः । तस्मादुत्पादविनाशामावात्‌ 
पूर्वोक्तात्‌ । समेमरेषम्‌ । इदं निःखभावतासमानाधिकरणं जगद्वरं स्लभाजनरोकसंदितं 
सचराचरं वा । मायोत्पादनिरोधवद्‌ व्यवहारात्‌ पुनरुत्पादनिरोधौ सः । एतेन -संदृति- 
सलस्याप्रतिषेध उक्तः । धमसंगीतौ चैतदुक्तम्‌-- 


तथता तथतेति कुलपुत्र शून्यताया एतदधिवचनम्‌ । सा च शून्यता मोत्पथते न 
% निरुध्यते । आह-यदि एवं सवधम; शत्या उक्ता भगवता, तत्‌ सर्वधमी नोपत्छन्ते, न 
८ 58 निरोत्यन्ते । निरारम्भो बोधिसत्वः । आह-एवमेतत्‌ कुखपुत्र, यथामिसंबुध्यसे । सर्ववमी 
नोत्यन्ते, न निरुष्यन्ते । आह-यदेतदुक्तं भगवता संस्कृता धमी उत्पथन्ते निरुध्यन्ते च 
इत्यस्य तथागतमाषितस्य कोऽभिप्रायः £ आह-उत्पादनिरोधाभिनिविष्टः इुल्पुत्र गेक- 
संनिवेशः । तत्र तथागतो महाकारुणिको लोकस्य नासपदपरिहारा् व्यवहारवसाटुक्तवान्‌- 
ॐ उत्पचन्ते निरुष्यन्ते च । न चात्र कस्यचिद्धर्मस्य उत्पादो न निरोधः ॥ इति ॥ 
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तस्मात्‌ सर्वधर्मा अनुत्पनानिरुद्रखभावतया आदि शान्ताः प्रक्ृतिपरिनिश्ताः, इति 
जगतो निःखभावतायां तदन्तर्गतानां नरकादिगतीनामपि निःखभावतेव्युपददीयनाह 
खपेयादि- 
खप्रोपमासतु गतयो विचारे कदटीसमाः । 
खमनेन उपमा तुर्यं यासां ताः तथोक्ताः । तुरवधारणे । खप्रोपलन्धखभावगतयः 6 
नरक्प्रेततियंखानुष्यदेवानां समागताविरेषाः । यथा खप्रे देशान्तरादिगमनागमनं घुख- 
दुःखा्नुभवनं च, तथा अनधिगतपरमाथतच्रस्य नरकादिपु वेदितन्थम्‌, न तु तच्छतः | 
कथम्‌ £ विचरे कदटीसमाः । हेतुपदमेतत्‌ । सवेधर्माणां नि;ःखमावतया विनवे विम 
सति यस्मात्‌ कदरीसमाः कदलीवनिःसारः गतयः, तस्मादिलय्थः । एतेन यथोक्त 
प्राक्‌ [ ४.४७ |[-- 10 
मयिवेयमतो विमुश्च हदय त्रासम्‌ 
इव्यादि, तदपि प्रसा्योपदर्थितं भवति । यतश्च असुषन्नानिरुद्धाः सर्वधर्माः, अत 
आह निवैतेयादि- 
निदेतानिगरैतानां च विरोषो नासि वस्तुतः ॥ १५१ ॥ 
नैताः ये सर्वावरणप्रहाणाद्विनिरगुक्तस्वैबन्धनाः । अनिता; ये रागादिैरापाशा- 15 
यत्तचित्तसंततयः संसारचारकान्तमताः । तेषामुभयेषामपि विशेषो भेदो नासि, न संभवति । 
कुतः £ वस्तुतः परमार्थतः स्ैधर्माणां निःखभावतया प्रकृतिपरिनिर्देतत्वात्‌ । संदा 
पुनरस्ि एव विशेषः, इव्यनेकधा प्रतिपादितम्‌ । अत एबाह- 
बुद्धानां स्धातोश्च येनामिन्नत्वमर्थतः । 
आत्मनश्च परेषां च समता तेन ते मता ॥ इति ॥ 20 
[ चतु-३.४० | 
इति परमार्थत्वापरिन्ञानान्मिथ्यामिनिवेशादारोपितजगजालमुपकटप्य आत्मनैव 
आत्मानमाक्रुख्यति बाक्जनः इद्युपदशेयगनाह एवमिवादि- 
एवं शल्येषु धर्मेषु किं ग्धं किं हृतं भवेत्‌ । 
सत्छृतः परिभूतो वा केन कः संभविष्यति ॥ १५२ ॥ 5 
कुतः सुखं वा दुखं वा किं प्रियं वा किमप्रियम्‌ । 
का दृष्णा छत्र सा ठृष्णा सग्यमाणा खभावतः ।। १५२ ॥ 
विचारे जीवखोकः कः को नामात्र मरिष्यति । 
को भविष्यति को भूतः को बन्धुः कख कः युत्‌ ।। १५४ ॥ 
एवं प्रतिपादितन्ययेन शन्येषु निःखमवेषु धर्मेषु विः कुन्धम्‌ , वि कुतश्चित्‌ प्रापतं 9 
यञ्छाभेषु प्रहृष्यन्ति ? वि इतम्‌, किमपहतं केन कखचित्‌ भ्वेत्‌, यल्ामापहयरेण प्रकुप्यन्ति 
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सलछृतः प्रूजितः, परिभूतः अपक्ृतो वा केन कः संभविष्यति १ वस्तुखभावाभावे न कथित्‌ 
केनचिदिलधेः ॥ 

कुतः सुखहेतोरभावात्‌ सुखं वा, छतो दुःखं बा दुःखहेतोरभावात्‌ १ अन्योन्यसमु- 
यायं उभयत्र वाशब्दः । यत्प्रा्तिपरिहिराथमायासः त्रियते । वि प्रियं वा कि वह॑ 

6 वा ? प्रियखू्पतायाः कल्पितत्वात्‌ । किमप्नियं किमनभिरुषणीयम्‌ £ अग्रियमपि न परमा- 
थतः विचित्‌ विदयते, इति किमर्थं प्रियाप्रियसंयोगवियोगाथं प्रयत्नः त्रियते १ का तृष्णा 
यया लाभायथं तृष्यति जनः कुत्र सा तृष्णा, क पुनरासङ्गस्थाने वस्तुनि त्ष्णा १ 

25 मग्यमाणा खभावतः, अन्विष्यमाणा खरूपतः । तद्विषयस्याभावात्‌ निर्विषयतया तस्या 
अप्यभावः, यद्ररात्‌ तत्तत्‌ कम समुचीयते ॥ 

10 विचरे परमाथंखरूपनिरूपणे सति जीवलोकः सच्छखोकः कः नैव कश्चित्‌ । 
तदभावात्‌ को नामात्र मरिष्यति £ जीवलोकस्य विचारेण असत्खभावत्ात्‌ को नामात्र 
जीवलोके मरिष्यति, उपरतजीवितेन्द्ियो भविष्यति £ को भविष्यति, क उत्पत्स्यते ? को भूत 
पूर्वसुत्यनः १ इत्यतीतादिन्यवहारः कारपनिक एव । को बन्धुः, कः खजनः १ कसय कः 
सुत्‌, कि मित्रं कस्य £ अत्रेति सवैत्र योजनीयम्‌ । यदभिष्वद्गेण अकुदाकमपि म गण्यते 

15 एवं खमावदयन्यत्वात्‌ करपनासमारोपितमेव त्वमिह सवैमिलयादि-- 

सर्वमाकाशसंकाश परिगृह्णन्तु मद्विधाः । 
पङ्प्यन्ति श्रहृष्यन्ति कर्दोत्सवहेतुभिः ॥ १५५ ॥ 
सर्वमेतटुक्तम्‌, अन्यच्च । आकारासंकादं समारोपिततच्छदयन्यतरादाकादाकस्पम्‌ । 
परिगृहन्तु अबिबमानमेव तु खरूपमारोप्य मद्विधा इति ग्रन्थकारः आत्मानमेव निदनं 

0 करोति । मादृशा; अपरिन्ञातपरमार्थतत्त्वा बाल्जनाः असुद्वितकीकुलितचेतसः प्रकुप्यन्ति, 
भिथ्याभिनिवेशात्‌ कोपे यान्ति | प्रहृष्यन्ति अलीकलाभयोगात्‌ प्रमुदिता भवन्ति । कैः 
कलहोत्सवहेतुभिः कलेतुभिः विवादहेतुभिः, उत्सबहेतुभिरानन्दहेतुभिः यथायोगम्‌ ! 

४ &9  तसादनधिगतपरमारथतच््ाः सांदृतमेब वस्तुरूपं सद्यतयाभिनिविष्टाः सषमेतन्मन्यन्ते, न तु 
परमाथवेदिनः इति । तदुक्तम्‌. 

% एतावच्वैव ज्ञेयं यदुत संद्ृतिः परमार्थश्च । तच्च भगवता शयून्यतः सुदं घुषिदितं 
सुसाषात्कृतम्‌ । तेन सवज्ञ इत्युच्यते । तत्र संबृतिर्मीकप्रचारतस्तथागतेन दृष्टा । यः पुनः 
परमाथेः, सोऽनभिलाप्यः अना्गेयोऽविङ्ञेयः अदेदितः अप्रकादितः, याबत्‌ अक्रियः भकरणः, 
यावत्‌ न जामो नाकामो न दुभ्खं न सुखं न यशो नायश्चः न रूपं नारूपमि्मादि । 

तत्न जिनेन जनस्य कृतेन 

90 संहृति देशित ोकहिताय | 

येन जगत्सुगतस्य सकारे 
+ संजनयीह प्रसादसुखाय ॥ 


= 
¶ ¢ तोप०य क्ण वपत्रध्डमात्रट9), 866 प्रपत८ 9, 2, 


-२,१५८ | ९ प्रललापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७७ 


संहृति प्रहपयी नरसिंहः 
षञ्घतयो मणि सच्गणानाम्‌ । 
नरकगतीश्च तथेव च प्रेतान्‌ 
आपसुरकाय नराश्च मरू ॥ 
नीचक्रुखां तथ उचकरुखांश्च ¢ 2 59: 
आढ्यकुलांश्च दखकुलांश्च ॥ इत्यादि ॥ 
इदमपि तखानधिगमस्य पफठमिल्याह शोकायथसै्िादि- 
शोकायासेर्विषादेश्च मिथरछेदनमेदनैः | 
यापयन्ति सुषच्छेण पापेरास्मयुखेच्छवः ।॥ १५६ ॥ 
पुत्रककत्रादिविप्रयोगकरृताः शोकाः । खुखदुःखप्रा्िपरिहारनिमित्तपरिश्रमा आयासाः | 10 
तैः शोकायासेमद्विधाः यापयन्ति सुङ्ृच्छेणेति संबन्धः । विषादैश्च काभसक्तारादि विषदै- 
दौमिनसैः । मिथदछेदनभेदनैः, मिथः परस्परं छेदनानि करचरणरिरोनासिकाकर्णप्रभृती- 
नाम्‌, मेदनानि बाहूजङ्कोरवक्षःपार््ोदरादीनाम्‌ । चकारोऽनुबतेते । तैर्छेदनमेदनैश्च ` 
यापयन्ति, कालक्रमेण आयुःसंस्कारान्‌ क्षपयन्ति । सुकृच्छरेण महता केन कथंचि्ठन्धा- 
रानपानवसनाः । किमूताः सन्तः £ पपिरातसुयेच्छवः, पपिरकुदाछैः कर्मभिः, भावनः 15 
खस्य सुखेच्छवः सुखाभिर्षणरीटाः ॥ 
तथाविधश्च समाचारविरेषेश्च-- ? 596 
मृताः पतन्यपायेषु दीथेतीत्रन्यथेषु च । 
मृताः जीवितेन्द्रियविमुक्ताः । पतन्ति गच्छन्ति अपायेषु नरक्प्रेततिर्थश्चु । कि. 
भूतेषु £ दीर्षतीतव्यथेषु च, दीधी चिरकाकमाविनी, तीव्रा अतिदुःसहवेदनीयविपाकलवात्‌ , ॐ 
व्यथा येष्वपायेष्ु ते तथोक्ताः, तेषु च | चकार उक्तसमुचये भिनत्रमे वा । केन प्रकारेणे- 
व्याह आगदयागसेव्यादि- 
आगयागय सुगतिं भूत्वा भूत्वा सुखोचिता ॥ १५७ ॥ 
युखसंवर्धिता भूता भूत्वा । कथम्‌ £ आगव्यागद्य गतिम्‌, शोभनां देवमनुष्य- 
गतिं प्राप्य प्राप्य ॥ न 2 
पुनरपि तथाभूतानां दुःलपरंपरासागरनिमननोन्मजनमादर्चयननाह भव इत्यादि-- 
भवे बहुप्रपातश्च तत्र चात॑समीदशम्‌ । 
तत्रान्योन्यविरोधश्च न भवेत्तरमीदरम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
भवे संसारे कामरूपाहूप्यखमवे बह्प्रपातश्च बहुतर उपधातश्च | तत्र चासंल- 
भीदराम्‌, तत्र च भवे प्रपाते वा अतचभीष्ं न्यामोहविजुम्भितमेतादृशं सर्बजनपाधारणं 
यथाविधं प्रतिपादितं परिदश्यमानं वा । तत्रान्योन्यविरोधश्च; तत्र एवबिधे अत्वे सति , 


१ {06 288. 9 € व (070. २68 चासच्वम्‌ 0 चात्म 8 ]14.668. . 


२७८ बोधिचर्यावतारः । [ ९.१६१- 


अन्योन्यविरोधः परस्परविग्रतिपत्तिः । केन कारणेन न भवेत्तत्वमीदरामिति । तस्माद्रसतु- 
खूपमेताद्ररामनेकाकारसमारोपात्‌ ॥ 


2 696 तत्र चातुपमास्तीत्रा अनन्ता दु;ःखसागराः । 


तत्र च एवमपि । अरुपमाः तदपरसद्रदुःखाभावादुपमातुमराक्याः । तीव्रा 
 अदयुग्रचेदनाः । अनन्ता अनवधिकालविपाकतया अपयैन्ता वा दुःखानामतिविपुकतया 
महायानमनधिगम्य निस्तरीतुमरक्यतात्‌, सागराः । तथापि कथंचित्‌ महता वीयेण 
कुराल्पक्षोपचयात्‌ भूयसा कठेन सुगति प्राप्य क्षपयितुं शक्यन्ते इयत आह तत्रैव- 
मिलयादि- 
तत्रैवमस्पवरता तन्नाप्यत्पत्वमायुषः ॥ १५९ ॥ 
10 तत्रापि जीवितारोग्यभ्यापरेः श्षुद्छमश्रमेः । 
निद्रयोपद्रवैबीरसंसनैरनिष्फठेस्तथा ॥ १६० ॥ 
वृथेवायुरवहद्याद्यु बिवेकसत्र दुरेमः । 


तत्र तथाख्पे समवेशै एवं परिदर्यमानरूपा अस्पबक्ता । द्ीनवी्ैतेति याबत्‌ | 
तत्राप्यसत्वमायुषः । तत्रापि एवंभूते सपि । अल्पत्वं स्तोकम्‌, आयुषः आयुःसंस्का- 
15 राणाम्‌ । तत्रापि जीवितारोग्यव्यापरिः खानाम्यञ्लनग्रगरतिभिः । आरोग्यस्य आरोग्याय बा 
रोगोपडमाय व्यापरिः विरेषेण कटुतिक्तमैषज्यकषायपानादिभिः । कुराकोपाजनमन्तरेण 
बृथा चैव आयुवव्याज् इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । तथा श्षुक्छमश्रमेः, क्षुत्‌ बुसृक्षा, कमो 
ग्छानिः, अमो मागखेदादि, तैः। निद्रया उपद्ववैः, निद्रया खप्रेन, उपद्रवैहस्यो्रास- 
2 ® विहेठनादिङतैः सरीसपन्यालमृगदंरामशकादिङ्तैः वधवन्धनताडनादिलक्षणैः । तथा बाल- 
90 संसौर्निष्फठैः, तथा बालानां पृथग्जनानां संसमैः संपकैः । किंभूतः ! निष्फलैः आत्मोत्कषीदि- 
संभिनग्रखापादिबहूरैः । तथेति न केवट पूर्वोक्तकरमेण, इत्यमपि व्रथेवायुवैहव्याड्, बरथेव 
निष्फलमेव कुदाख्पक्षोपचयरदितत्वात्‌ आयुवंहति याति आश्य शीप्रम्‌, असद्रयापारपरसङ्गात्‌ 
त्वरितमेव परिक्षयात्‌ । एवमपि वतैमानानां विवेकस्तु सुदुकमः, विवेकस्तु हैयोपदियन्ञाने 
, व्यासङ्गपरिद्यागो वा, सुदुकुमः, कथमपि अतिङृच्छरेणापि न लभ्यते । भवतु नाम एवम्‌, 
% तथापि यदि कथचित्‌ समाधानं जायते, तदा कल्याणं खात्‌, तदपि नास्तीह 
तत्रापीलादि- 


तत्राप्यभ्यस्तविष्षपनिवारणगतिः इतः ॥ १६१ ॥ 
तत्रापि मारो यतते महापायप्रपातने । 


तत्रापि एवमवस्थां गतेऽपि अभ्यस्तविक्षेपः परिदीलितमौद्धव्यं तस्य॒ निवारणं 
४ निवतेनं तस्य गतिरनुप्रवेशः कुतः ? नैवासि । तत्रापि एवमनर्थपरंपरायां खितानां कथंचित्‌ 
कुशल्पक्षं समीक्ष्य मारो यतते महापायप्रपातने, ह$रामारो देवपुत्रमारो वा यतते उ्ष्ठते 


-९,१६५ | ९ प्रज्ञापारसिता ताम नवमः परिच्छेदः; । २७९ 


महापायग्रपातने ग्रपातननिमित्तम्‌ । अवीष्यादिनरकंग्रक्षेपणाथमिति यावत्‌ । एवमपि 
कदाचित्‌ सव्यरन्ादिषु अभिसंप्र्ययवशात्‌ कथंचित्‌ कल्याणमुपजायते इष्याह तत्रास- 
न्मा्गेयादि- 
तत्रासन्मागेबाहूस्या द्विचिकरित्सा च दुजेया ।॥ १६२ ॥ 
पुनश्च क्षणदौकेभ्यं बुद्धोत्पादोऽतिदुरेभः । 6 
छेशोघो दुर्निवारशेयदो दुःखपर॑परा ॥ १६३ ॥ 
तत्रे एवं दशां प्राप्रोति-सम्यण्ट्िविपक्षख असन्मार्मख चार्वाकमीमांसकादिपरि- 
दीपितस्य बाहृस्यात्‌ भूयस्वात्‌ विचिकितसा सन्मर्भे विंमतिश्च दुजंया, कथंचिदपि विचि- 
कित्सा यक्त न शक्या । कथंचित्‌ सुगतिप्रतिकम्भेऽपि पुनश्च क्षणदौकंम्यम्‌, अष्टाक्षण- 
विनिर्मुक्त क्षणस्य दौटम्यं परमदुटैभत्वम्‌ 10 
महाणेवयुगच्छिदरकूभेग्रीवापणोपमम्‌ । [ ४.२० | 
कथेचिदितरक्षणसंभवेऽपि बुद्धोत्पादोऽतिदुकमः, बुद्धानां [मगवतां] समसजगदालोक- 
कारिणां सवेदुःखनिदानभूतङ्रादा्यापहारिणामुप्पादः प्रादुभौवः अतिदुरंमः । कथंचित्‌ 
कर्हिचित्‌ उदुम्बरपुष्पम्रायः संसारसागरोत्तरणोपायमूतः । कथंचित्‌ बुद्धोत्पादसंभवेऽपि 
हशौधः [ जातिजरामरणा ]दीनामोघः अविच्छिनः प्रवाहः । स दुर्निवारः, दुःखेनापि निवार- 15 
यितुमराक्यः । इत्यहो दुःखपरंपरा । इष्येवम्‌ । अहो इति खेदे । दुःखस्य कष्टस्य परंपरा, 
एकस्माहुःखाद्विनिगेमेऽपि अपरस्मिन्‌ दुःखे प्रपतनात्‌ ॥ 
सांप्रतमेव सत््रान्‌ सुदुःखितान्‌ समीक्ष्य करुणाम्रेडितददयः परदुखदुःखी शान्ञ- 
कारः स्नानां दुःखं सोचयनाह अह्यो बतेति-- 
अयो बतातिरोच्यत्नमेषां दुःखो षवर्विनाम्‌ । 20 
निपातसमुदायः खेदे । अतिरोच्यलमतिरयेन शोचनीयलम्‌ । शषां हिताहितपरि- 
ज्ञानविकलानां सानां दुःखसागरक्छोरपरंपरानिमलनोन्मजनाकुक्चेतसाम्‌ । के पुनरमी 
सतवा; शोचनीया इव्याह ये इयादि- 
ये नेक्षन्ते खदौःखियमेवमप्यतिदुःखिताः ॥ १६४ ॥ 
ये स्वा अबिदान्धीक्रतज्ञानलोचनाः नक्षन्ते न पदयन्ति खदौःखिद्यं खस्य % 
आत्मनो दुःखावितलम्‌ । एवमप्यतिदुःखिताः एवसुक्तक्रमेण अतिदुःखिता अतिशयेन 
दुःखावयिताः । दुःखपयौपना इति यावत्‌ ॥ 
एतदनुखूपद््टन्तेन स्पष्टयनाह ल्लालेव्यादि- 
स्राता सात्वा यथा कश्चिद्विरोदहिं मुहुमुहुः । 


सखरसोधिलयं च मन्यन्ते एवमप्यतिदुःसिताः ॥ १६५ ॥ 80 


ज्ञाता खाला जखावगाहनं कृता कृता यथा कश्चिदुपहतबुद्धिः शीतातैः छुखामि- 
छाषी । विशेत्‌ प्रविशेत्‌ । वहिमभिम्‌ । सु्मः प्रतिक्षणं पुनः पुनवौ.। तथा एतेऽपि 
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सत्वाः खसौखिव्यम्‌। आत्मषुखसंपत्ति च मन्यन्ते अवनुष्यन्ते । एवमप्यतिदुःखिताः 
एवमनेन प्रतिपादितक्रमेण अतिदुःखिताः दुःखाभ्िज्वाखकवटीकृताः ॥ 
अहो बत अतिबहृकतराङ्गानान्धकारक्रमणममीषां यदात्मगतमपि प्रमादं न पर्यन्ती- 
व्याह अजरेादि- 
65 अजरामरकीरनामेवं विहरतां सताम्‌ । 
आयाख्यन्यापदो घोराः कृत्या मरणम्रतः ॥ १६६ ॥ 


न विदयते जरा जीणता येषां ते अजराः। न भ्रियन्ते ये ते अमराः । तेषामजराणा- 
ममराणामिव टीखा विचेष्टितं येषां ते तथोक्ताः । तेषामेवमनया टीलथा विहरतां निश्चितं विचरतां 
सताम्‌ । आयास्यन्ति दैकिष्यन्ते आपदो निरन्तरम्‌ । सवै ते दुःखहेतवः जराव्याधि. 

10 विपत्तयः । घोरा अतीव भयेकराः । कथमायास्यन्ति £ करता मरणमग्रतः, भरणमप्रतीकार- 
परिहारं म्युभग्रतः पुरतः कृत्वा । एतच्चोक्तं राजाववादकसूत्रे-- 

तद्यथा महाराज चतसृभ्यो दिग्भ्यश्चत्वारः पवता आगच्छेधुः, दढाः, सारबन्तः, 
अखण्डाः अच्छिद्रः अषुषिराः, सुसंत्ताः एकघनाः नभः स्पृशन्तः, प्रथिवी चोष्टिखन्तः, 
स्व तृणकाष्ठरावापणैपलाशादिसवैसचप्राणभूतान्‌ निर्मधन्तः । तेभ्यो न छुकरं जवेन 

6 वा पखायितुम्‌ , बकेन वा दन्यमत्रौषधैवी निवतैयितुम्‌ । एवमेव महाराज चलत्वारीमानि 
महामयानि आगच्छन्ति, येषां न सुकरं जवेन वा पलायितुम्‌, बलेन वा इन्यमत्रोषधेबौ 
निवतेने कठम्‌ । कतमानि चत्वारि £ जरा व्याधिर्मरणं विपर्तिश्च | जरा महाराज 
आगच्छति यौवनं प्रमथमाना । व्याधिरमहाराज आगच्छति आरोग्यं प्रमथ्नन्‌ । मरणं 
महाराज आगच्छति जीवितं प्रमथमानम्‌ । विपत्तिमेहाराज आगच्छति सर्वाः सपत्तीः 

0 प्रमश्नन्ती । तत्‌ कस्माद्धेतोः तयथा महाराज सिंहो मृगराजो रूप्पमो जवसंपनः 
सुनातनखदंष्रकराखो गरृगगणमलुप्रविर्य मृगं गृहीता यथाक्षामकरणीयं करोति । स च 
मृगराजोऽतिबलं व्यामुखमासाब विवशो मवति । एवमेव महाराज विद्धस्य मृ्युशस्येन 
अपगतमदस्य अत्राणस्य अप्रतिद्यरणस्य अपरायणस्य भभु च्छियमनेषु मांसशोणिते 
परिछिष्यमाणे परिवृषितविहख्वदनस्य करचरणविक्षेपाभियुक्तस्य अकर्मण्यस्य असमर्थस्य 

9 लालसिघाणकपूयम्‌त्रपुरीषोपठिक्तस्य ईषल्नीवितावरोेषस्य कर्ममवात्‌ पुनर्भवमालम्बमानस 
यमपुरुषमयभीतस्य कालरात्रिवशगतस्य चरमाश्वासृप्रश्चासेषूपरूष्यमानेषु एकाकिनोऽद्वितीयस्य 
असहायस्य इमं रोकं जहतः परलोकमाक्रमतः महापथं व्रजतः मद्ाकान्तारं प्रविशतः 
महागहनं समवगाहमानस्य महाकान्तारं प्रप्यमानस्य महार्णवेनोद्यमानस्य कर्मबायुना 
नीयमानस्य निमित्तीकृतां दिर 'बजतो नान्यत्‌ त्राणै नान्यत्‌ दारणं नान्यत्‌ परायणे 

ॐ घमोत्‌ । घम हि महाराज तस्मिन्‌ समये ताणं ख्यनं शरणं मवति । ` तयथा- 
दीतातेस्य्निप्रतापः,. अश्रिमध्यगतस्यापि निवीपणम्‌ , उष्णस्य वा रौलम्‌, अध्वानं 


१ 88 1, 114. 
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प्रतिपन्नस्य सुरीतकलच्छायोपवनम्‌, पिपासितस्य सुङीतठं सलिलम्‌, बुयुक्षितस्य वा प्रणीत- 
मननम्‌, व्याधितस्य वा वैवौषधपस्विारकाः, भयभीतस्य बख्वन्तः सहायाः साधवः 
प्रतिदारणा भवन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 
तस्मादेतद्धयपरिहारा्थं कुराल्पक्षेष्वेव प्रज्ञापरिशोधितेषु यतः करणीयः ॥ 
इदानीं जाघ्यादिदुःखदुःखिनां दुःखापहरणाय खारयमाशङ्कयनाह एवमिव्यादि-- 
एवं दुःखाभितप्रानां शान्ति कयोमहं कदा । | क 
पुण्यमेघसमुद्धतैः युखोपकरणेः स्वकैः ।॥ १६७ ॥ 
एवमनन्तरोक्तया नीव्या दुःखाभ्चितप्तानाम्‌, दुःखान्येव अग्नयः तै ` संतापितानां 
स्वानां शान्ति जालयादिदुःखानक्तापगप्रशामनम्‌ । कुर्यामहं कदा, कस्मिन्‌ कले कुर्या 
बिदध्याम्‌ । कथम्‌ ? सुखोपकरणैः । खुखस्योपकरणानि सुखप्ताधनानि वल्नामरणायुटेपन- 10 
शयनासनप्रमरतीनि । कि तदुपार्जितैरेव ! नेसयाह-खकैः खात्मीयैः। मया खयमुपार्जितेरियथेः। 
वि निमोणादिगप्रदरितैः £ नेवयाह-पुण्यमेधसमुद्धततैः, पुण्यान्येव मेधाः सरवदुःखसंतापार्ति- 
शमनसुखोपकरणडीतवदृष्टपरदाननिमित्तत्वात्‌ । तेभ्यः समुदभूतानि निजातानि, तेः ॥ 
एवमभ्युदयसंपदि परेषां चेतो विधाय निःश्रयससंपदि प्रदशैयनाह कदेद्यादि- 
कदोपरूम्भरष्टिभ्यो देशयिष्यामि श्ुल्यताम्‌ । 15 
संब्रत्यासुपरुम्भेन पुण्यसंभारमादरात्‌ ॥ १६८ ॥ | 
कदा कस्मिन्‌ काके उपकम्भदृष्टिम्यो भावम्राहाभिनिविषट्यो देरायिष्यामि प्रकाश- 
विष्यामि । दयुन्यतां सव॑ध्मनिःखभावताम्‌ । कथम्‌ ? संदृद्या व्यवहारेण । अन्यथा विकदपा- 
विषयतया परमार्थदयन्यस्य ्यून्यताया देशयितुमशक्यवात्‌ । एवं निःश्रेयसहेतुज्ञानसंभार- `? %५ 
निमित्तसुपदर्शितम्‌ । तत्कारणं पुण्यसंमारनिदानसुपदर्रयनाह--पुष्येद्यादि । पुण्यस्य ज्ञानदेः % 
संभारं कदा उपलम्भदष्टम्यो देरापिष्यामीति संबन्धः । आदरादिति महता गौखेण । स॒च्छरत्य 
न॒ यद्रच्छया । केन प्रकारेण £ अयुपरुम्भेन, देयदायकंग्रतिम्राहकादित्रितयाुपलम्म- 
योगेन । त्रिकोटिपरिद्यद्येति यावत्‌ । एवमुपचितः पुष्यसंमारो शुद्धताधिगमाय जायते । 
तदेवमनेन सर्वेण अदोषसंञ्शदेतुस्वसमायेपविकट्पग्रतिपक्षतया सवाबरणमग्रह्यणोपायल्वात्‌ 
समस्ततथागताधिगमदहेतुत्राचच सर्वदुःखोपशमोपायग्रज्ञा उपजायते इत्युपदरितं भवतीति ॥ % 
ये गम्भीरनयावगाहनपटुपरज्ञानिरस्त श्रमाः 
संङ्ेराग्यवदानपक्षविमलज्ञानोच्छरिताः सूरयः । 
ते सन्तो गुणदोषयोरपि च तैः सारं विमिश्रादतो 
ग्राह्यं सवैमक्मषं विषमिव व्याञ्यं दुरुक्तं यदि ॥ 
नं युक्तमुक्तं किमपीह यन्मया 30 
परं प्रजातं स्खकितं तदेव मे । 
ननु ्टीष्यन्ति ममात्र साधवो 


न मतिं मयानेन कृतेन सप्रतम्‌ ॥ 
+ ३६. 


छ्ि 


२८२ बोधिचयावतारः । [ ९.१६८ 


अपि च- 
यः संवरूतया ब्रजति मनसो गोचरत्वं कथंचित्‌ 
2 605 ताद्दयर्थ स्खकति न मतिः कस्य वै माद्रास्य । 
तत्सृक्तार्थग्रविचयवतां मध्यमानीतिभाजां 
5 दृ किचिह्वणल्वमिह स्यादुपादेयनुद्धिः ॥ 
प्रज्ञाया विब्तति विधाय विरादव्याख्यापदै; संवृतां 
सम्यण्ञान विपक्षदष्टिनिबिडव्यामोहरान्व्या मया । 
यसपुण्यं समुपार्जितं हितफलं तेनाञ्यु सर्वो जनो 
मजञुश्रीसि सद्ुणेकवसतिः प्र्ञाकरो जायताम्‌ ॥ 
10 इति म्रज्ञाकरमतिविरचितायां गोधिचयावतारपक्निकायां 
्ज्ञापारमितापरिच्छेदो नवमः ॥ 
कृतिस्यिं पण्डितभिक्षुम्रज्ञाकर[मति]पादानाम्‌ ॥ 


नैः नैः > नैः 
? 608 [ ठेखकविरचिता प्ररासिः | 
टीके्यं परमा सुयत्रितपदा शुद्धा मनोहादिनी 

15 सं्ाराणेवपारगामिनि जने नौयानपात्रोपमा । 
आश्य ग्राप्तिक्री जिनस्य पदवीं साच लिखित्वा मया 

र्तं यक्छुरारं सुसंपदि पदं तेनास्तु बुद्धो जनः ॥ 
अष्टानवतिसंयक्ते शते परति वत्सरे । 
कृष्णे श्रावणपश्चम्यां वासरे कुजसाहये ॥ 

20 श्रीमच्छंकरदेवस्य राज्ये विजयशाछिनः । 
बोधिचयौवतारास्यटीके छिस्य८ १ ›मिदं शुभम्‌ ॥ 
श्रीकलकितपुरे रम्ये श्रीमानीश्वरसंज्ञके । 
यच्छरीराधवनाश्नस्य ८ १ ) विहारे सुगताच्ये ॥ 
घन्यः स्थविरभिक्षोस्य८ ? › बुद्धचन्द्रस्य पुस्तकम्‌ । 

%6 तद्युण्याद्रोधिसच्छत्वं कमते परमं पदम्‌ ॥ 
सृजतु शालिक धना यथेष्ठं 

भवतु मही बहुरस्यसंप्रयुक्तम्‌ ८? ) । 
अवतु नरपतिः भ्रजा विनाम्राः (१) 
मवतु रयनपतेः षुखातिव्द्धिः ॥ इति ॥ 
॥ कायस्थः भुबनाकर[व ¶म॑ण[ णा ] किखितमिति ॥ 


१1086 अधभ्ड भः० [दा वन्०रर &त्‌ जता 01 ०४॥ उभश, 


१० परिणामनापरिच्छेदो दशमः । 
खोधिष्वयोवतार मे यद्विचिन्तयतः युभम्‌ 1 
तेन सर्वे जनाः सन्तु नोधिचयोविभूषणाः ॥ ९ ॥ 
सवासु दिश्चु याचन्त कायवित्तव्यथातुराः । 
ते भाश्चवन्वु मलत्पुण्येः खुखप्रामो्सागरान्‌ ।! २ ॥ 
आसंसारं सुखज्यानिमो भमूत्तेषां कदाचन । 
बोधिसतत्वसुख प्राप्न भवत्वविरतं जगत्‌! ३ ॥ 
यावन्तो नरकाः केविद्धिःयन्ते खोकधातुषु । 
खसवावतीसुखामोयेर्मोद्न्तां वेषु देहिनः । ४ ॥ 
शीताः प्रान्नुबन्तवुष्णसुष्णातीः सन्तु रीतखाः । 
नोधिसच्वमद्ामेधसंभवेजैरुसागरे; ।॥ ५ ॥ 
असिपत्रवनं तेषां स्यान्नन्दनवनद्युति । 
कूटरास्मलिन्श्चाश्च जायन्तां कर्पपादपाः ।} & ॥ 
ऋादम्बकारण्डवचक्वाक- 
दंसादिकोखादहरूरम्यसोभेः 
सरोभिरुदामसरोजगन्धे- 
भवन्तु दध्या नरकप्रदा ॥। ७ 1] 
सोऽङ्गगरराशिर्मणिरारिरस्त 
तप्ता च भुः स्फाटिकङद्धिमं स्यात्‌ । 
भवन्तु संघातमद्दीधराच्य 
पूजाविमानाः सखुगतम्रपूणः ॥ ८ ॥ 
अङ्कारतप्तोपरूुशखन्रष्टि- 
रदयम्रश्चलयस्तु च पुष्पच्ष्टिः । 
तच्छखयुद्ध च परस्परेण 
ऋीडार्थमद्यास्वु च पुष्पयुद्धम्‌ । ९ ॥! 
पतितसकलमांसाः न्दवणौ खिदेद्ा 
दृह्नसमजलायां बेतरण्यां निमभमाः 1 
मम छरालबरेन म्राप्तदिव्यात्मभावाः 
सह सुरबनिताभिः सन्तु मन्डाच्छिनीसथाःः ।! १० ॥1 
स्ताः पद्यन्स्वकस्मा विह यमपुरुषाः काकगरध्ाखख घोरा 
ध्वान्तं ध्वस्तं सरमन्तात्सुसखरतिज ननी कस्य सौम्या प्रसेयम्र्‌ 
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इत्यर्ध्व प्रे्षमाणा गगनतरूगतं वज्रपाणिं ञ्वङन्तं 
हृष्टा प्रामोद्यवेगाद्यपगतदुरिता यान्तु तेनैव साधैम्‌ ।॥ ११॥ 
पतति कमख्बृष्टिगेन्धपानीयमिश्रा- 
५ च्छमिति ( ९ ) नरकवदहं ददयते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेनाहादितानामकस्मा- 
द्धबतु कमरूपाणेदथैनं नारकाणाम्‌ 1 १२ 
आयातायात सीघे भयमपनयत रातयो जीविताः स्मः 
संप्राप्नोऽस्माकमेष उवटदभयकरः कोऽपि चीरीङ्कमार\ 1 
स्व॑ यस्यायुभाबाद्वसनमपगतं प्रीतिवेगाः प्रब्न्ताः 
जातं संबोधिचित्तं सकरजनपरित्राणमाता द्या च ॥ १३ ॥ 
परयन्तेन भवन्तः सुरशतयुङदेस्च्यैमानाङ्गिपदयं 
कारुण्यादादर दृटिं दिरसि निपतितानेकपुष्पौघबष्धिम्‌ । 
कूटागारै्मनोज्ञेः स्तुतिमुखरसुरखी सदह सखोपगीते- 
देषटमप्रे मञ्जुघोषं भवतु ककरः सांप्रतं नारकाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति मव्छशलेः समन्तभद्र 
प्रसुखानाडरतनोधिसच्वमेघान्‌ । 
खुखशीतसुगन्धवातव्रषटी- | 
नभिनन्दन्तु विरोचय नारकास्ते ।॥ १५ ॥ 
शम्यन्तु वेदनास्तीत्रा नारकाणां मयानि च । 
दुगेतिभ्यो बिमुच्यन्तां -सर्वदुगतिबासिनः ।॥ १६ ॥ 
अन्योन्यमक्षणभयं तिरश्चामपगच्छतु । 
भवन्तु सुखिनः प्रेता यथोत्तरकुरौ नराः ॥ १५ ॥ 
संतप्यैन्तां प्रेताः स्नाप्यन्तां शीतला भवन्तु सदा । 
आयवलोकरितेरकरगछितक्षीरधारामिः । १८ ॥ 
अन्धाः पदयन्तु रूपाणि शण्वन्तु बधिराः सदा । 
गर्भिण्यश्च असुयन्तां मायादेवीव निन्येथाः ॥ १९ ॥ 
वल्ञमोजनपानीयं सखक्चन्द्नविभूषणम्‌ । 
मनोभिरूषित्तं स्वं कभन्तां हितसंहितम्‌ ॥ २० ॥ 
मीताश्च निभैयाः सन्तु शोकातोः भ्रीतिखाभिनः ।. 
उद्विग्ना निरुढेगा धृतिमन्तो भवन्तु च । २१ ॥ 
आरोग्यं रोगिणामस्तु मुच्यन्तां सर्वबन्धनात्‌ । 
दुषेखा बिन सन्तु ज्िग्धचिच्ाः .प्ररस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
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१० परिणामनापरिच्ठेदो दरामः। २८५ 


सवो दिशः शिवाः सन्तु सर्वेषां पथिवर्तिनाम्‌ 1 

येन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिध्यतु ॥ २३ ॥ 
नोयानयात्रारूढाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः । 

क्षेमेण कूखमासादय रमन्तं सह बन्धुभिः ॥ २४ ॥ 
कान्तारोन्मागेपतिता खभन्तां सार्थसंगतिम्‌ । 

अश्रमेण च गच्छन्तु चोरव्याघ्रादिनिभेयाः ।। २५ ॥ 
सुप्रमन्तप्रमन्तानां व्याध्यारण्यादिसंकटे । 
अनाथवाखब्रद्धानां रक्षां ङुर्वन्तु देवताः । २६ ॥ 
सवोक्षणविनिमुन्छाः श्रद्धाप्रज्ञाक्ृपाम्बिताः । 
आकाराचारसंपन्ना; सन्तु जातिस्मयः सदा ।॥ २७ ॥ 
भवन्खक्षयकोशाश्च' यावद्गनगञ्जवत्त्‌ । 

निदन्द्रा निरुपायासाः सन्तु खाधीनवृत्तयः ॥ २८ ॥ 
अस्पोजसश्च ये सच््यास्ते भवन्तु महौजसः । 

भवन्तु रूप्रसंपन्ना ये चिरूपास्तपखिनः ।॥ २९ ॥ 
या; काश्चन सियो रोके पुरुषस्वं ्रजन्तु ताः । 
परायुवन्तृञ्चतां नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ ३० ॥ 
अनेन मम पुण्येन सर्वसत्वा अशेषतः । ` 

विरम्य सर्वपपेभ्यः छुर्बन्तु रार सदा ।॥ ३१ ॥ 
बोधिचित्ताविरदिता बोधिचयोपरायणाः । 

बुद्धे; परिग्रदीताश्च मार्कर्मविवर्जिंताः । ३२ ॥ 
अमप्रमेयायुषश्चैब सर्वसत्वा भवन्तु ते । वि 
निदं जीवन्तु सुखिता अखल्युङब्दोऽपि नदयतु ।। ३३ ॥ 
रम्याः कर्पट्रुमोद्यानैरदिंङः सवौ मवन्तु च । 
बुदखशबुद्धात्मजाकीण धर्मध्वनिमनोहः ॥ ३४ ॥ 
छशकंरादिव्यपेता च समा पाणितटोपमा । 

गृद्री च वेद्धयैमयी भूमिः सर्वत्र तिष्ठतु ॥ ३५ ॥ 
बोधिसत्त्वमहापषेन्मण्डरानि समन्ततः । 

निषीदन्तु सखवशोभामिर्मण्डयन्तु महीतखम्‌ ।। ३६ ॥ 
पक्षिभ्यः सर्वव्क्षेभ्यो रदिमभ्यो गगनादपि । 
धर्मष्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्ववेहिमिः ॥ २७ ॥ 
बुदबुद्सुतेर्भियं समन्ता ते समागमम्‌ । 
पूजामेचैरनन्तेश पूजयन्तु जगहुरम्‌ ॥ ३८ ॥ . 
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बोधिचयौवतारः । {[ १०.३९ 


देवो वर्षतु कारेन सस्यसंपन्तिरस्तु च । 

स्फीतो भवतु छोकश्य राजा भवतु धार्मिक; ।॥ ३९ ॥ 
शक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्राः सिध्यन्तु लापिनाम्‌ । 
भवन्तु करुणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः । ४० ॥ 

मा कथिद्भुःखितः सत्त्वो मा पापी मा च रोगितः। 
मा हीनः परिभूतो वा मा भूत्कञ्िच दुर्मनाः ।॥ ४१॥ 
पाठस्वाभ्यायकछिखा विहाराः सन्तु सुखिताः । 

नियं स्यात्संघसामप्री संघकार्य च सिध्यतु ।॥ ४२ ॥ 
विवेकराभिनः सन्तुः रिक्षाकामाश्च भिक्षवः । 
कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वविक्षेपव्जिताः ॥ ४३ ॥ 
छाभिन्यः सन्तु भिष्चुण्यः कङ्हायासवर्जिताः । 
भवन्त्खण्डशीराश्च सर्वे प्रत्रजितास्तथा । ४४ ॥ 
दुःशीराः सन्तु संविग्नाः पापक्षयरताः सदा । 
सुगतेखोभिनः सन्तु तन्न चाखण्डितत्रताः ॥ ४५ ॥ 
पण्डिताः संस्छृताः सन्तु छाभिनः पेण्डपातिकाः 1 
भवन्तु शद्धसंतानाः सर्वदिक्ख्यातकीतेयः ॥ ४६ ॥ 
अयुक्त्वापायिकं दुःखं विना दुष्कर्चयेया । 
दिव्येनेकेन कायेन जगद्ुद्धत्नमापरुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूज्यन्तां सर्वसंबुद्धाः सर्वसस्वेरनेकधा । 
अचिन्यबोद्धसोख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥.४८ ॥ 
सिध्यन्तु बोधिसत्वानां जगदथे मनोस्थाः 
यश्चिन्तयन्ति ते नाथास्तस्सत्त्वानां सण्ध्यतु ॥ ४९ ॥ 
प्रयेकबुद्धाः सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा । 
वेवासुरनरैर्नियं पूञ्यमानाः स्गौरैः ॥ ५० ॥ 
जातिस्मरत्वं धन्रञ्यामहं च प्राप्ुयां सदा । 
यावसरसुदिताभूमिं मञ्जुघोषपरिभहात्‌ । ५१ ॥ 

येन वेनासनेनाहं यापयेयं बङान्वितः । 
विवेकवाससाम्री भाप्रुयां सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥ 
यदा च द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकाम्च किंचन | 

तमेव नाथं परयेयं मञ्नाथम विन्नतः ॥ ५३ ॥ 
दरादिग्ज्योमपयैन्तसर्बसत्वार्थसाधने । 

यथा चरति मञ्जश्रीः सेव चयौ भवेन्मम ।! ५४ ॥ 
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१० परिणामनापरिच्छेदो दश्चमः 
आकाशस्य खितियोवययावश्च जगतः स्थितिः 
तावन्मम स्थितिभरयाज्गहुःखानि निघ्नतः ॥ ५५ ।। 


यक्किचिस्बगतो दुःखं तत्सर्वं मयि पच्यताम्‌ । 
बोधिसन्त्वञ्युभेः सर्वैजगत्सुखितमस्तु च ॥ ५६ ॥। 


२.८७ 
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जगदुःखेकभेषज्यं सर्वसंपस्सुखाकरम्‌ । 
खाभसत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
मञ्जुघोषं नमस्यामि यत्मरसादान्मतिः छसे । 
कल्याणमिन्रं वन्देऽहं यत्मरसादाचच वधते ॥ ५८ ॥ 
॥ बोधिचर्यावतारे परिणामनापरिच्छेदो दशमः ॥ 
॥ समाप्तोऽयं बोधिचर्यावतारः । कृतिराचार्यशान्तिदेवस्य ॥ 


अकारणेनैव रिपुश्चतानि ४.३९ 
कर्यैतश्य करार ७.१९ 
अक्रषजातानि च दास्य २.५ 
अङ्करादन्यतो च्लानाद्‌ ९.१ १६ 
अङ्कुरो जायते बीजाद्‌ ९२.११५ 
अङ्गनच्केदा्थमप्यद्यय २.४४ 
अद्कगरतक्चोपरशशखन्ष्टिः ५१०.९ 
अव्वित्तके कता पूजा ९.२९ 
चेतनश्च नेवा ९.६९ 
अजरामरलीखानां २९.१६६ 
अजानानां यदि ताने ९.&२ 
अत व चिचारोञयं ९.९३ 
अत एवाह भगवान्‌ ४.२० 
अतः परं रतिष्ठन्तां २.२० 
अतः परार्थं छत्वापि <.१०९ 
अतः सुषुष्पचचन्देण ८.१०दे 
अतीत्य युऽ्मद्धचन २.५४ 
अतीतानागतं चित्त २.७७ 
अत्यनिष्टागसेनापि &.९ 
अलयप्रमत्तस्तिष्ठाभि २.५८ 
अल्ययमत्ययस्वेन २.६६ 

त्र अही मलिष्याभि ७.४३ 
अन्न मे चेतना नास्ति ४.२७ 
अथ सेयवशाज्जानं २९.११३ 
अथ सेयाद्धवेस्पश्चात्‌ ९.३०६ 
भथ दवदिच्छिया सिद्धं ६.८८ 
भथ दोषोऽयमागन्तुः ६.७० 
अथ प्रत्ययकारी स्यां &.५१ 
अथ यस्य मनः भसादमेति १.३५ 
अथापि ₹हस्तपादादि ७.२० 
नथालिङ्रत एनातरमा ९.७० 
भथाहमविकिर्स्योऽस्यं <.१४९५ 
गथादहमादमदोषेण ३.१०द्‌ 
जथेवसुच्यमानेऽपि ८.१६८ 
अद्रिदै जगस्छ्रत्वा ५.९ 


अदन्ता म्तमाकत््का "१.२ 
बोधि. ३७ 


परथमं परिशिष्टम्‌ । 
शछोकस्‌प्ची । 





अद्य मे सर जन्म ३.२५ 
अद्यापि चेन्तथेव स्यां ४.१४ 
अदयाप्यस्ति यम स्वाथे <-१७० 
अदेव मरणं नैति २.५९ 
अद्येव रारण यामि २.४८ 
अध्यत्तिष्ठदतो नाथः ८. ५१८ 
अध्वानं प्रतिपन्नस्य ८.३४ 
अनाथानाम्‌ नाथः २३.१७ 
अनादिमति संसरे २.२८ 
अनित्यजीवितासङ्गाव्‌ २.४३ 
अनिष्टक्छरणाज्नातम्‌ &.७ 
अनिष्यमाणमप्येतच्‌ &.२३ 
भल्ुनीतं प्रतिहतं ५.४८ 
अचुत्पन्नं हि तन्नास्ति ६.२८ 
अनेकदोषदुष्टेन २.२१ 

अनेक श्चुतवस्तोऽपि ८.२६ 
अनेन मम पुण्येन १०.३१ 
अनेन हि विहारेण ५.२ 
अन्धः संकारक््रेभ्यः ३.२७ 
अन्धाः परयन्तु रूपाणि १०.१९ 
अन्यतो नापि चायातं २९.१४३ 
अन्यत्र मयि का भ्रीद्ा ६.९ 
भन्यर्दीयश्चरो भूत्वा ८.१५९ 
अन्यद्रुपमस्य चेच्‌ ९.६७ 
भत्यसबढमस्मीति <.-92७ 
अन्याथिकयश्लोवादैः ८.५३ 
अन्येनापि छतं दोषं ८-१६२ 
स्योन्यभश्चणभय 9०.१७ 
अपकारादायोऽस्येति &३.११० 
अपरयन्नर ति याति ८.६ 
अपायदुःखचिश्नामं ३.३ 

अपि स्वनेकेऽनिद्याश्च ९२.९२० 
अपि सर्यत्र से लोके ८.९४८ 
पुण्यवानस्मि सद्याद्रिद्धः २-७ 
अपेश्छते चेरसाममीं ९२.१२५ 
अप्रमेया गतः कल्पाः < *१५५ 


२९० 


अप्रमेया गता जुद्धाः ४.१३ 
अभ्रसेया मया दोषाः ७.३३ 
लघ्रमेयायुषश्चेव 9०.३३ 
शप्रहीणा हि तत्कठैः ९.३२ 
अभिया न भविष्यन्ति २.३६ 
अभयं केन मे दत्त २.६० 
अभविष्यदिर्द कर्म ८.१.५७ 
असुक्त्वापायिकं दुःखं १०.४७ 
अभ्याख्यास्यन्ति मां येच ३.१६ 
अस्यासादन्यदीयेषु ८.१११ 
असममेषु प्रदेरोषु <.२८ 
अपेध्यभवमस्पत्वात्‌ ८.६० 
अयमेव हि कायो मे ८.३१ 
भ्यं सुस्थः परो दुःस्थो <.१ ६० 
अयुक्तमपि चेदेतत्‌ ८.१०० 
अजनरश्चणनाद्राविषदिः ८.७९ 
अस्पोजसश्च ये स्वाः १०.२९ 
अवणीवादिनि देषः ३.६२ 
अवयं गन्तुरस्पस्य ८.८२ 
भविषाद्‌बरूव्युहः ७.१६ 
व्यापारसुखास्वाद्‌ ७.३ 
अका्यग्विच्छतः कशा ८.१७४ 
अद्युचिप्रतिमामिमां गुदीत्वा ५.१० 
भश्रमोपार्जितस्तस्माद्‌ः &.१०७ 
असत्यपि यथा मायां ९.२८ 
असहिष्ण्वरूसं सीतं ५.८्द्‌ 
असंप्रजन्य वित्तस्य ५.२५ 
अरसंप्रजन्यचरेण ५५.२७ 
असंस्तवाविरोषाभ्याख्‌ ८.३६ 
असिपत्रवने तेषां १०.६ 
असिपत्रवनं यद्वद्‌ ६.७६ 
अस्ति सृक्ष्मतया दुःखं ९.९१ 
भस्थीन्यपि पथक्‌ कत्वा ५.६३ 
भस्यपि हि वराकस्य ८.११ 
अस्ये कस्यापि कायस्य ८.३२ 
स्येव पतितस्यापि ८.१७५ 
भस््रामिच्छानि दुःखानि ८.१०२ 
महमेव वद्‌ापीति ८.९८ 
भहसेवापकार्येषां ६.४९ 

भह करोमि कर्माणि ८.१४ 


बोधिखयीवतारः | 


अहो बतातिशोच्यस्वै २९.१६४ 
अंशानप्यणुभेदेन ९.८७ 


आंकाड स्य स्थितिर्यावत्‌ १०.५५ 
आगमाच फर तच्च २.७० 

आचारो बोधिसत्वानां ५.९७ 
आार्मप्रमाणमक्ञात्वा ७.७२ 

लाम भावास्तथा मोगान्‌ ३.१० 
आस्मसत्ववश्च नित्यं ५.८७ 
आत्मानमपरित्यञ्य ८.१३ 
आाद्मानं चापरश्रेव <.१२० 
ारमार्थ परमान्तप्य ८.१२८ 
नात्मार्थं पीडयित्वान्य ८.१२६ 
भार्मीक्तं सर्वमिदं जगत्तेः &.१२६ 
आत्मोत्क्षैः परावणै- ८.१३ 
आदाय बुद्धया जुनिदुगवेभ्यो २.६ 
आदीप्तफायस्य यथा समन्तात्‌ ६&.१२३ 
आदौ शाक्छादिदानेऽपि ७.२५ 
आयातायात रसीश्च १०.१३ 
आराघधनायाद्य तथागतानां ६.9 २५ 
आरोग्ये दिवसं चेद ४.१६ 

आरोग्यं रोगिणामस्तु १०.२२ 
आायमाकाङ्गमं च २.५२ 
आद्यस्य च माहासम्य &.११४ 
ासंखारं सुखज्यानिः १०.३२ 

आस्तां तावतपरो रोको ८.१३२ 
आस्तां भविष्यदुद्धत्वं ६.१३३ 


इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत ५५.३२ 

इति मरकुशाङेः खमन्तमद्ं १०.१५ 

इति खन्नरपतौ जिनस्य पुत्रे १.३४ 

इति संततदीर्धवेरिषु ४७.२४७ 

इत्वरव्याधिमीतोऽपि २.५५ 

इदु च ते हष्टिसुखं ३.७७ 

दर्द न प्राक्चमारब्धं ७.८ 

इदं सुबाहु ए्रच्छायां १.२० 

इम चभपुरं तावत्‌. ५.६२ 

इम परिक्छरं सव॑ ९.१ 

इम ये कायसिच्छन्तिं ८.१८ 

इयसेव त मे चिस्ता २.६६ 

इड शय्यागतेनापि २.४१ 
तिष्ठतस्तावद्‌ २.३८ 


दरष्यास्छृष्टाय्‌ खमान्‌ दन्द ८.१२ 
देश्वरो जगतो हेतुः ९.११९ 


उतरोत्तरतः श्रेष्ठाः ५.८३ 
उदशदशमशक ६.१५ 

उद्धतं सोपहासं वा ५.४९ 
उद्न्धनप्रपातेश्च ६.३६ 

उन्नाम्यमान यतलनाद्यत्‌ ८.४४ 
उपद्धता ये च भवन्ति रोके ८.१३४ 
उपाध्यायाचुहा्स्या ५.३० 
उरसारातिघातानू ये &.२० 


जटजु परये्सदा सत्वान्‌ ५.८० 


एकः उष्पद्यते जन्तुः ८.३३ 
एकक्चषणङ्कतात्‌. पापाद्‌ ४.२१ 
एकसमादश्षनादेषां ८.५० 
एक्छस्य निस्वमाववं ९.१२९ 
एकस्यापि हि सत्वस्य ७,१० 
एकेनागस्यमानेन ९.५१ 
एकेनापि यतः सवै २.५६ 
प्केकर्सिभ्छले सुष्ठु ७.७२ 
एतत्तु मे परिभितं ७.२२ 
एतदेव संमासेन ५५.१०८ 
एतद्धि बडिशं घोरं ६.८९ 
एतानाश्रिदय मे पापं ६.४८ 
एतावांश्च पेत्स्वाथौ ६.९१ 
एवम ङ्ङ पुञ्चस्वात्‌ ९.८६ 
एवमस्विष्य यत्नेन ५५.६४७ 
एवमाक्छादानिष्टस्य ३.२१ 
एवमागस्तुकोऽस्मीति २.३९ 
एवमास्मगुणान्‌ श्चुल्वा ८.१२ 
पूवमादविभिराकारेः ८.८९ 
एवमादीनि दुःखानि &.& 
एवमादीनवो भ्रूयान्‌ ८.८० 
एतमापत्तिबरुतो ४.११ 
पूवसुदिज्य कामेभ्यो ८.८५ 
एव कुरुष्व तिष्व ५८.१६७ 
एवं शमी मजद्रीथं ७.१ 

पर्वं गुहीष्वा मतिमान्‌ ३.२७ 
एवं गहीत्वा सुदढं ४.१ 


ऋछोकस्तृची । 2२९९ 


एवै चानेकधा दस्वा ८.१७२ 
एवे चासेध्यमप््ेतद्‌ ८.७१ 
एवं वित्त यदासङ्गाद्‌ ६.७१ 
एवं तस्यापि तस्सङ्गगात्‌, ८.१४ 
एवं ते रश्चतश्चापि ५.६७ 

एवं दुःखाभ्चितक्तानां ९.१ ६७ 
एर्व न च निरोधोऽस्ि ९.१५० 
एवं परवशं सर्वं ६.३१ 

एवं परार्थं कत्वापि ८.११६ 
एवं बद्धा ठ पुण्येषु ६.६९ 
एवं बुद्धय परार्थषु ५.८४ 

एवं भावितसंतानाः <.१०७ 
एर्व वशीक्ृतस्ास्मा ५.७१ 
एवै जिनिश्चिदय करीमि यत्नं ४.७८ 
एवं विपन्षमुन्मूल्य ७.३२ 
एवं शून्येषु भावेषु ९.१९५२ 
एवं सर्वमिदं क्रत्वा ३.६ 

एव संद्धिष्टमारोक्य ५.५४ 
एवं सुखासुखं गच्छन्‌. ७.३० 
एर्व स्वग्रोपसे रूपे ९.८८ 

एवं हि सुकृतं सर्वम्‌ ५.४४ 
एष खक्ियते नाहं ८.५४१ 


कङ्कान्‌ कतिचिद्‌ दद्रा ८.७० 
कतिपयजनसत्रदायकः १.२२ 

कथ च निःसराम्यस्ाच २.३२ 
कर्थविद्पि संप्राक्तो ७४.२६ 
कठ्ठमीव फं विहाय याति १.१२ 
कथ्रचिद्धभ्यते सख्ये ६.१२ 

कदा तथागतोत्पाद्‌ ७.१५ 
कदोपरूम्भदष्टिभ्यो ९.१६८ 
करोदलनिच्छन्नीदाश्चेत २९.१२६ 
कपरादिषु हयेषु ८.६२ 

कर्मणः सुखदुःखे च ९२.१२३ 
कट्पनां कल्पितं चेति ९.१०९ 
कटपाननल्पान्‌ प्रविचिन्तयद्भिः 9.७ 
कल्पित भआवसमस्प्रष्रा ९.१४० 
कस्मात्‌. खदा न र्ते ९.१२४७ 
कस्मादेवं एतं पूर्वं ६.६८ 

कस्य मातुः पितुर्वापि १.२३ 
कस्यानित्यष्यनिलयस्य ८.५५ 


२९. 


कः पण्डितस्तमार्मानम्‌ <.१२४ 
कातरे शिपातैश्च २.४६ 
काद्‌स्बक्ारण्डवचक्रवाक ५०.७ 
कान्तारोन्मारपतिता १०.२८५ 
क्छामा दनथेजनक्छा ८.७० 
कान तृक्षिः संसारे ७.६७ 

काय वित्तविवेश्चिन ८. 

कायभरूमि निजां गत्वा ८.३० 
च्ायस्यात्र च्िमायादं ८.2७ 
कायस्यावयवत्वैन ८.१५ 
कायेनेव परिष्याप्नि «५.१०९ 
कायेनेवमवस्थेयं ५५.३९ 

काये नौुद्धिमाधाय ५.७० 

चाये न्यस्तोऽप्यसौ गन्धः ८.६९ 
कायो न पादौनो जंघा ९.७९ 
कारयन्तु च कर्माणि ३.५४ 
कार्य कसय न वचेत्सत्वः ९२.७७ 
प्किञ्चुत सततसर्वटुःखष्ेत्‌््‌ ७.३८ 
किञताुत्तरं समर्यं ७.६ 
किञ्ुताप्रतिर्म यूर १.२२ 
किस्त नसे जाला ७.१९ 
क्िञ्यु निरवधिसत्वर्छख्यया १.३३ 
कियतो मारयिष्यामि ५.१२ 
किंत हेतुभेदश्चेत्‌ ९.१ १८ 

किं च निदख्द्यवन्धूनाम्‌ ६.१९९ 
फं नियुणिन कतैव्यं ८.१४३ 

किं पुनर्मैरवाकारैः २.४५ 

किं ममनेन यन्नेण ८. १७९ 

किं वारयतु पुण्यानि &.८< 

छं वीर्य ऊुश्षरोत्साद्‌ः ७.२ 
क्तः खुल वा दुभ्खं चा ९.१६ 
त्र मे वसैत इति ५५.४१ 
पितः किं चपः कुर्यात्‌ ६.१३१ . 
कण्यामीति न संचिन्त्य &.२९ 
कशानां च सर्वषां ७.६० 
्रताछ्कतपरीश्छोऽयें २.३४ 

क्रते यः ग्रतिङ्खर्नीत १.३१ 
छत्वापि पापानि सुदारूणारि १.१३ 
कृपया बहुदुःखं न्वेव्‌ ८-१ ०७ 
केचिस्स्वरोणितं दश्च ६.4७ 
केचिदिनान्तन्यापारेः ८.७३ 


वोधिखयोववारः । 


कोपा्सेवसेवाहं &.७४ 
रियामिमामप्युचितां ७.२४ 
कीडन्तु मम कायेच ३.१३ 
द्ासियाचतितमः २९.५५५ 
शतस्करसंघोऽयम्‌ ५५.२८ 
छशाश्रहाणान्सुक्तिश्चित्‌ २.७६ 
ेःराप्रहारान्‌ संरश्चन्‌ ७.६७ 
दावागुरिकाघ्रातः ७.४ 
दास्वतच्रो रोकोऽ्य ७.५० 
सेडदपेन्म तीकतेपष्वेखु ६.३८ 

छं यास्यसि मया च्छः ८.१६९ 
रासो यायान्मन्सनःस्थो निरस्तः ४.४६ 
श्चणसंपदिय सुदरुमा १.४ 
क्चषणद्धवन्ति सुदधदौ ८.9० 
क्षपयन्‌ पूर्वपापानि ७.२९ 
क्षमासिद्धयाश्यो नास्य ६३.१०९ 
श्वुस्िषासान्यथां इन्यां ३.८ 


गण्डोऽय भरतिमाकारः ६.४४ 
गन्तुकामस्य गन्तुश्च १.१६ 
गस्मीरोदारमस्पेषु ५५.८९ 
गरङुन्त्वच्नाणि मे कामं ४.७४ 
गुणलेदोऽपि नाभ्यासो ७.३६ 
गुणसरिकरासीनां ६.११७ 
गुणाभावे च शब्दादेः २.५३० 
युणा मयाजेनीयाश्च ७.३५ 
गुणोऽपरश्च दुःखस्य &.२१ 
गुरखारोहितादीनां ६.६५ 
गुध्रिरामिषसंम॒द्धः ५.५९ 
ह्यस्तं यदा चित्तं ९.३० 
ग्खानानामस्मि सैषजञ्य ३.७ 


चतुर्भिः षुर्वेर्यावत्‌ ८.३५ 
चभैण्युपाटिते यस्माद्‌ ८.६४ 
वित्तमेव यदा माया ९.१७ 
चित्तं रक्षितुकामानां ५५.२१ 
चिन्ताद्न्या न माया चेतु ९.२७ 
चितोस्पादससुद्रश्च ३.द 
चिन्तामणिः कद्पतरूः ९.३६ 
चिन्तामणिमघरः ३.१९ 

चिरं ध्यति मे कार्यं ४.२५ 


चिरास्राक्तं श्चषणवरं ",८५८ 
चेतनव्वेतनङ्ता ६.६8 
चेतनाचेततने चेक्यं ९.६८ 


छन्द्ःस्थामरतिसुक्ति ७.३१ 
छायेरश्नपि मे दोषाः ८<.१४९ 
छिद्यन्ते कामिनः केचिद्‌ ८.७८ 
ऊउन्तथ्यश्चास्सि भेत्तव्यो ७.२१ 


जगदक्तानतिमिर ३.३१ 
जगदद निमन्नितं सया ६.३३ 
जगदानन्द्नीजस्य १.२६ 
जगदुःखेकञेषञ्यं १०.१.५७ 
जगच्छयाधिप्रशामन ३.२९ 
जगन्सत्युत्रिनाशाय ३.२८ 
जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः ७.४८ 
जपास्तपांसि सर्वाणि ५.१६ 
जातं चचेदुभियं कात्रोः ६.८७ 
जातिस्मरत्वं प्रचज्यां १०.५१ 
जीवमत्स्य इवास्मीति ७.३१ 
जीवरोकमिम्‌ त्यक्त्वा २.६२ 
त्तास्वा सदोषमात्मान ८.९ १३ 


जेयास्पूर्वं यदि ज्ञान ९.०५ 


तश्ित्तरत्नमरहणाय सम्यक्‌ २.१ 
तश्ित्तस्य खडरयेन' ६.१८ 
तच्चिन्तया सुधा याति ८.८ 
सच्छस्नं मम कायश्च ६.४३ 
तरयुखेन सुखित्वं चेत्‌. ६.९६ 
ततः कोटिकषतेनापि ८.८३ 
ततःप्र्ति सुक्षस्य १.१९ 
तन्तस्स्मरणतां याति २.३७ 
तन्न खञ्ज यथा अष्टं ७.६८ 
तच्र चानुपमास्तीकाः ९, १५९ 
तन्न दोषक्षयारम्मे ७.३४ 

तत्र रोको दविधा दशो ९.३ 
त्र सर्घ्षवेद्यस्य २.५७ 
तत्रापि जीषितारोग्य ९.१६० 
तज्चापि मारो यतते ९.१ ६२ 
वष्सर्व देश्षयाम्येषं २.६५ 
तथा कायोऽन्यदीयोऽपि ८.११२ 
तथागताराधनमेतष्देव ६.१२७ 


ग्छोकसुष्ची । २९द्‌ 


तथाधुना मयां कार्यं ३.२६ 
तथा यद्यप्यस्ंवेद्यं ८.९३ 

तदा किंचित्परापेश्चम्‌ ९.२० 
तदेव रूपं जानाति ९.६३ 
तदेवं छन्यतापक्षे ९.५४ 

तदेवं स्परनाभावे ९.९८ 
तदेवान्येन रूपेण ९.६६ 
तहुःखेन च मे बाधा ८.९७ 
तदृष्टाशयमेवातः ६.११ १ 

तद्धे तुरूपभावाश्चेत्‌ ९.१३१ 
त्दोधिववित्तं हिविधं १.१५ 
तन्नासि कायो मोहात ९.८४ 
तद्भदुत्पादयाम्येष ३.२द्‌ 
तन्मुखं ततपरिद्धेशषम्‌ ८.४५ 
तस्माच्छु्भ दुबेरुमेन नियं १.६ 
तस्मात्कमवसानेऽपि ७.६५ 
तस्मात्का्यैः श्चुभच्छन्दो ७.४६ 
तस्मात्‌ भ्राक्तो न तामिच्छेत्‌ ८.१९ 
तस्माद्‌ स्तु्यादिघाताय &.९९ 
तस्मात्‌ स्ष्रतिर्मनोद्धाराव्‌ ५.२९ 
तस्मात्‌ स्वदुःखलान्त्यर्थं ८.१३१ 
तस्मास्स्वधिष्ठितं वित्त. ५.१८ 
तस्मात्‌ स्मे सुते नशे २९.१४१ 
तस्मादमिन्र मिन्नंवा ६.३३ 
तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति &.९७ 
तस्मादावरणं हन्तु ८.4८ द्‌ 
तस्मादुत्सङ्गगे सप ७.७१ 
तस्मादेकाकिता रस्या ८.२८ 
तस्मादेव विन्वारेण ९.३४ 
तस्माहुढेन चित्तेन ७,५५४ 
तस्यायथान्तद्ोऽवर्णात्‌ ८.५११० 
तस्मा्यथान्यदीयेषु ८.१५८ 
तस्मादयथप्रतिश्ातं ७.१२ 
तस्माद्यथार्विसोषादेः ८.१९७ 
तस्माद्विघातयिष्यामि &.८ 
तस्मान्न तावदहमत्र ४.३६ 
तस्मान्न भसरो देयः ८.१७७ 
तस्मान्मयानपेश्चेण ८.१८४ 
तस्मान्मया यजनदुःखदेन ६३.१२४ 
तस्यास्वादख्वस्या्थं ८.८१ 
तस्यैव सुखमिलवं &.७८ 


२९.८४ 


त चावलोकछितं नाथं २.५१ 
तान्येवास्थीनि नान्यानि ८.४३ 
तुष्टः किं सृपतिर्दैयाद &.१३२ 
तूरूगखदुस्पर्शौः ८.५१ 

तृष्णा तावदुपादान ९.४७ 

तन किं खष्टमिष्ट च २९.१२२ 
तेन सवपरो श्रुत्वा ८.१३९ 
तेनाकं रोकन्चरितैः ८.१८५५ 
तेऽप्यासन्‌ द॑शमसकाः ७.१८ 
ते मानिनो विजयिनश्च ७.५९ 
तेषामेव च सत्वानां १.२४ 
तेषां शरीराणि नमस्करोमि १.३६ 
तैरूपात्रधसे यद्वद्‌ ७.७० 
तेश्वाप्ययिगतं ध्र २.४९ 
त्यजेन्न जीवितं तस्माद्‌ «५.८७ 
लयक्त्वान्योन्यसुखोत्पादं ८.१३३ 
त्रस्ताः परयन्त्वकस्मादिह् ०.११ 
चाण्यन्या दिको दृद्का २.७७ 
त्रिषु माने बिधातन्यः ७.४९ 
 तैरोक्यपूज्य उद्धत्य ६.८ ५ 

त्वां सत्येषु न दास्यामि <८.९७१ 


दक्ष उतस्थानसंपन्नः ५५.८२ 
दृण्डयान्रासिरपरे ८.७७ 

दत्नास्मे चेतनं तस्मात्‌ ५५.६९ 
ददामि वार्मानमहं जिनेभ्यः २.८ 
दृन्तकछाष्टस्य खेटस्य ५५.२१ 
दन्तकेदरानसा नाहं ९.५८ 
दुरिदाणँं च सत्वानां ३.९ 
द॒शदिश्व्योमपयैन्त €.७५; १०.५४७ 
दह्यमाने गृहे यद्वद्‌ &.७० 
विव्यखदुछक्ष्णविचिच्रल्ोभैः २.१३ 
दीपः प्रकादात इति ९.२२ 
दीपार्थिनामह दीपः ३.१८ 
दुगैतिर्नीचता मौर्य <८.१२७ 
दुगविन्याखुव्रस्थे ८.१४६ 
दुगैव्युत्तरणे सेतुः ३.३० 
दुर्गाणएुन्नककर्णारा ६.१३ 
दुःसखमेवाभिघावस्ति १.२८ 
दुःखहेवुरदं कारः ९.७८ 

दुःखं कसमाश्चिवा्ं चेत्‌ ८.१०३ 


बोधिचयावतारः । 


दुःखं नेच्छामि दुःखस्य ६.४५ 
दुःखं न्यक्तारपारुष्यं &.९ १ 
दुःखं प्रचेष्टकामस्य ६.१ ०१ 
दुःखे हन्तं सुख माप्त ५.१७ 
दुःखानि दोमैनस्यानि ७.४१ 
दुःखेऽपि जेव चित्तस्य ६.१९ 
दुःखीकाः सन्त संविञ्नाः ५०.४५ 
दुष्करान्न निवर्तेत ८.११९ 
खदयते स्प्ररयते वापि ९.१०० 
दश्िविश्रामहेतोस्तु ५५.३६ 
देवादिरोकेषु च गन्धधुपाः २.४ 
देवो चषेतु काडेन १०.३९ 
दयोरप्यावयोः सिद्धेः ९.७२ 


धन्ये: राराङ्ककस्चन्दनशीतेषु ८.८ & 
धरमच्छन्दवियोगेन ७.३९ 

धर्म निर्मौरवे स्वस्थ ५.८८ 
धर्मार्थमान्रमादाय ८.१६ 


न कतैव्यात्मनि भीतिः ८.१७ 
न कर्मफरुसंबन्धो ९.७१ 

न किंचिदस्ति तद्वस्तु ६.१४ 

न केवरुममेन्यस्वस्‌ ८.६१ 

न केवर त्वमात्मा &.८& 

म दा विषयेषु नेन्द्रियगणे ७.४७ 
न खादितस्यमद्ुचि ५.६५ 

न च तन्मानत्रमेवास ७.२२ 

न च देषसमं पर्प ६.२ 

नं च प्रलययसामम्या ६.२६ 

न चात्र मे भ्ययः कथित्‌ ५.७८ 
न चानपगतेऽमावे ९.१४९ 

न चान्तिकचराः केनचित्‌ ८.३७ 
न चास्ति वेदकः कश्चित्‌ ९.१०२ 
न चेद तारं दुःखं ६.७५ 

न च्छिनत्ति यथात्मानं २.५८ 
न तच्निवरसते सख्य॑ ६.५८ 

न दुःखी लयक्तपापस्वात्‌ ७.२७ 
न दोषो योगिसंडलया ९.८ 

न नाम साध्य चुद्धस्वं ८.५१३१ 
नन्वसिद्धं महायान ९.४२ 

न परयति यथाभूतं ८.७ 


न प्राक्च अगवस्पूज्य ७.३७ 

न बालः कस्यचिन्मित्रम्‌ ८.२४ 
न बाहूत्क्षेपकं कंचित्‌ ५.९५ 

न युक्तं स्रथदष्टयादि ८.१३८ 
न रां न विषं नािः <.८४ 
न स्थास्यतीति शलाय ५.६८ 
न स्थोर्थं चेरसुखादन्यत्‌ ९२.१२५ 
न स्वीकरोषि हे मूढ ५.६१ 

न हस्तौ नाप्ययं पाश्च ९.८० 

नं हि कारोपपन्नेन &.५०५ 

मं हि किंचिदपूतेमत्र वाच्य १.२ 
न हि तद्ियते किंचिद ५.१०० 
न हि सर्वान्यशत्रूणां ७.२२ 

न दीदरर्सचरितेः ४.१७ 
नाकाश्षमीश्षोऽचेष्टव्वात्‌ २९.१२१ 
नागन्तुकगुणांरोन ८.१६४ 
नाङ्कुट्या कारये किचिद्‌ ५.९४ 
नाणोरणो प्रवेद्मोऽस्ि ९.९५ 
नातः परा वञ्वनास्ि ४.२३ 
नाथनिर्वाणश्चय्यावत्‌ ५.९६ 
नानाधिमुक्तिकाः सस्वाः ८.२२ 
नानाविधप्ररापेषु ५.४५ 
नाभावकाङे भावश्चत्‌ ९२.१४८ 
नाभावस्य निकारोऽस्ति ९.१४७ 
नामेध्यमयमन्यस्य ८.५६ 
नाह्यल्यपि संमोहं १.३० 
नावभ्यायन्ति तरवो ८.२६ 
नाहं मासं न चं जायुः ९.६० 
नाह वसा न च खेदो ९.५९ 
नित्यो द्यचेतनश्चात्मा ६.२९ 
निन्वन्धखाभिनं ख्वम्‌` ८.२३ 
निरंशस्य च संसगः ९.९६ 
निरयमकराकांक्षिच्‌ ७.१७ 
निरूप्य सर्वयल्ेन ५.४० 
निर्वातिकार्मांश्च जिना ३.५ 
निर्वासितस्यापि तु नामं शश्नोः ७.४५ 
निश्ररूादपि वे त्रासः ८.४८ 
निष्फरा नेन्रविक्षेपा ५५.३५५ 
नीवं क्म करोल्यन्यः ७.५१ 
नीटमेव हि को नीरं ९.२१ 
नेन्दरियेषु न रूपादौ ९.१०द 


च्छोकस््ची । 


[क णाणव यायक ययिना 


२९५५ 


नेकयान्यसखिया कुर्यात्‌ ५.९३ 
नेकस्य सर्वसाम्यं ९.१३ 

नैव प्रकाशते दीपो ९.१९ 
नेवान्तनं बहिः कायः ९.८३ 
नैवावसाद्‌ः कसैव्यः ७.१७ 
नेवोत्साहोऽस्य दातव्यो ८.१६६ 
नोदारधसेपात्रं च ५.९० 
नोयानयात्रारूढाश्च १०.२४ 
न्यक्तारपरषं वाक्यम्‌ ३.५३ 


पश्षिभ्यः सर्वब्रक्ेम्यो १०.३७ 
पटादेस्तु सुखादि स्याच्‌ ९.१३२ 
परार्धेणेव कर्पास ९२.१३७ 
पण्डिताः सस्छृताः सन्तु १०.४६ 
पतति कमरुबृिगैन्धं १०.१२ 
पतितस्करर्माषाः कन्द १०.१० 
परचश्चर्मिपातेभ्यो ८.४६ 
परवचित्तचिकटल्पोऽसी ९.१०८ 
परचोदनदश्चाणां ५.७७ 
परस्परविरूढाभिः ५५.५५६ 
परायत्ताप्रसादस्वाद्‌ ६.६३ 
पराव्मसमतामादौ ८.९० 
परा्थैरूक्ष्यं स्वार्थाय ५५.५२ 
परिभ्रहेणास्ि भवत्छरृतेन २.९ 
परोक्षं च गुणं तरूयाव्‌ ५.७६ 
पदयन्व्वेन भवन्तः १०.१४ 
पदयामो सुदितास्तावत्‌ ८.१५० 
पाठडसखाध्यायकणिखाः १०.४२ 
पापकारिसुखेन्छा ठु ७.४७द 
पापक्षयं च पुण्य च &.३० 
पापवित्तससुद्धतं ५.८ 
यारयपर्यण साश्चद्धा ५.१०१ 
पिता चेन्ञ विना पुज्राव्‌ ९.११४७ 
पित्तादिषुनमे कोपो ६.२२ 
पुण्यविद्वः कृतोऽनेन ६.१०२ 
पुण्येन कायः सुखितः ७.२८ 
युनश्च श्चणदौरैभ्यं ९.१९३ 
पुष्णाति यस्त्वया पोष्थं ३.८२ 
पूजयव्यथैमानेर्यानू ६.४ 
पूज्यन्तां सर्वसंकद्धाः १०.४८ 
पूर्वं तावदिदं चित्तं ५.६७ 


९९ 


पूर्व निरूप्य सामीम्‌ ७.४७ 
पूव पश्चाच्च जातेन ९.०१ 
पूर्वायुभुतनष्टेभ्यः २.६५ 
पुयिव्यादीनि भूतानि ३.२० 
ग्रकाश्चा वाप्रषाश्चावा ९.२३ 
प्रक्रतिमरणदुःखितान्धकाशच्‌ ६.३७ 
म्रक्षिक्षश्च भयेऽप्यात्मा ८.४२ 
प्रतिमास्वूपसद्धमे &.&६७ 
ग्रल्यश्चमपि पादि ९. ई 

श्रययानां त चिच्छेदात्‌ ९.१५ 
प्रययान्तरयुक्तस्य ९.२५ 
प्रयकड्डाः सुखिनो ९०.५५० 
प्रधूपितैर्घोतमरेरतल्यैः २.१२ 
प्रमाणमप्रमाणं चेक ९.१३ ९ 
मरमादादात्मनात्मानं &.२६८ 
म्रख्म्बुक्छामणिहारश्लो भान्‌ २.१८ 
प्रासादिकत्वमारोग्यं &.१३४७ 
प्रियाभियनिमित्तेन २.३८ 


पटेन सह्‌ सर्वस्वं ५५.१० 


बक्छो बिडारश्चरश्च ५.७६ 
बद्धे चिन्तमातङ्कः ५.३ 
बरूनाश्याद्धबन्धे ठ ७.६& 
बवलछीयसखाभिभ्रूतत्नात्‌ ९.९० 
बहवो राभिनोऽभ्चूवन्‌ ८.२ ० 
बहुना चा किमुक्तेन ८.९१३० 
बहू नामेक्ढुःखेन <.१०५ 
लाध्यन्ते धीचिरोषेण ९.४ 
बाला दूरं पलायेत ८.१५ 
बाेः सभागचरिदो ८.९ 
बाद्यभावा मया तावत्‌ “५.१४ 
इद्ध घमागमारोन &.११६ 
बुद्ध धमोदयोश्चस्तु ६.११८ 
द्ध बुध सुतैर्न १०.३८ 
ङुद्ध गच्छामि हारर्णं २.२४ 
धाश्च योधिसरवाश्च ५.३१ 
दोऽपि संसरेदेवं ९.१४ 
बोधिश्व्यीलुरूपेण ९.३८ 
ोधिन्वयौवतारं मे ५०.१ 
जोधििंत्ते ससुत्पाद्य ९.८० 


बोधिचयोवतारः। 


बोधिविन्ताविरहिता १०.३२ 
बोधिप्रणिधिचित्तस्यं १.१७ 
बोधिस््वमहापषेन्‌ १०.३६ 
बोधिसत्वस्य तेनैव ४.८ 


भयोत्सवादिसंबन्धे ,५-७२ 
भयचारकपार्का इमे ४.६५ 
भवचारक्छबन्धनो वराकः १.९ 
भवदुःखश्तानि ततकामिः १.८ 
भवन्त्वश्चयकोशाश्च ०.२८ 
भयेन्ममाश्रयशगुणो ६.५० 

भवे बहूप्रपातश्च ९.१५८ 
भस्सनिष्ठावसानेयं 4८.१७८ 
भिन्दन्ति देदह अविशन्यवी्चिं &.१२० 
भीताश्च निभयाः सन्तु १०.२१ 
मीतेभ्यो नाभयै दत्त ७.२८ 
भूमिं छादयितं सवा ५.१३ 


मच्िन्तावस्थिता एव ७.२९ 
मल्ञधोषभप्रश्चतयः २.२२ 
मञ्चुघोषं नमस्यामि ५०.५८ 
मस्क्मचोदिता एवं &.४७ 
मस्स्यादयः क नीयन्त ५.९५ 
मदि्ल्या तथान्नापि <.१५६ 
मनः शमं न गह्धाति ६.३ 
मनसा च्विन्तयित्वापि ४.५ 
मनोश्चगन्धोदकुष् पूः २.११ 
मनोरथः छभङ्कतां ७.४२ 
मनो इन्तुममूतैत्वात्‌ ६.५२ 
मश्नादीनामसाम्थ्यति ९.१२ 
मम तावदनेन याति दि १.३ 
मया चानेन चोपात्तं &.९१०८ 
मयान्यदुभ्खं दन्तव्य <.९४ 
मयापि पू सचवानाम्‌ ३.४२ 
मया जाटखेन मृुडढेन २.६७ 
मया वा पाङितस्यैवं ८.१८१ 
मया हि सर्वं जेतव्य ७.५९ 
मय्यप्रसादो योऽन्येषां ६.५४ 
महत्स्वपि हि छच्छरेषु ७.६१ 
महाक्छाङ्यपसुख्येश्च' ९.५२ 
महीधर रल्नमयास्तथान्ये २.३ 


मा कश्चिद्रुःखितः सत्वो १०.४१ 
मा्ुष्यं नाक्मासाद्य ७.१४ 
मानेन दुगसिं नीता ७.५७ 
मान्दारचेन्दीवरमदिकायेः २.१५ 
मामेवान्ये जगुप्सन्ति ८.२१ 
सायया निमितं यच्च ९.५४७४ 
मायायुरूपषघतादौो ९.११ 
मायोपमस्थेऽपि कथं ९.६१ 
मायोपमानिनात्पुण्यं ९.९ 
सारणीयः करं छित्वा ६.७२ 
मादौ मवबोधा्थैम्‌ ५.३७ 
मांसपरियोऽहमस्येत्ति ८ ,५४ 
मांसोच्छ्यमिं द्रा ८.४७ 
सुक्स्य्थिनश्चायुर मे ६.१०० 
सुक्स्वा धर्मरतिं ष्ठम्‌ ७.९५ 
मुखपृरं न ओुञ्जीत ५.९२ 
मुखे दण्डादिकं हिसा ६.४१ 
मुच्यमानेषु सस्वेषु ८.५०८ 
प्तं इुण्डुभमासाथ् ७.५२ 
श्ताः पत्तन्त्यपायेषु ९.१९५७ 
प्टरपान्नमाच्चिभवः ८.२९ 
ग्रदायमेध्यलिक्षत्वास्‌ ८.५८ 
शटन्मदेनवृणच्छेद्‌ ५५.४७९ 
मेरोरपि यदासङ्गाद्‌. ४.३५ 
मेव्याशयश्च यत्पूज्यः ६.१ १५ 
 मोहादेकेऽपराध्यरिति ६.६७ 


यश्वालुमोदित्तं किंचित्‌. २.२९ 
यतस्ततो वास्तु भय ९.५७ 
यतःप्श्रुलयपयन्तं ९.१८ 
यतो निधोयैते यत्र ५.५१०७ 
य्छिचिज्रगतो दुःख १०.५६ 
यत्थ्रयया च तज्नस्था ९.४३ 
यञस्प्रधार्नं किखाभीष्टं ६.२७ 
यन्न च्छन्नेऽप्ययं रागः ८,७९ 
यत्र यश्र रतिं याति <.१८ 
यस्सुत्रेऽवतरे इाक्यं ९.५० 
यथा गारुडिकः स्तस्य ९.३७ 
यथा गृहीतं सुगतः ३.२२ 
यथा चपरमध्यस्थो ५.१२ 
यथत्मद्ुद्धिरभ्यासात्‌ ८.११५ 
बोधि. ३४ 


शछोकस्छुची । २९७ 


यथा ख श्चुत जातं ९.२६ 
यथा पांश्ुगहे भिन्ने ६.९३ 
यथा यथास्य कायस्य ८.१७४ 
यथा सुखीकरतश्चात्मा ३.१२ 
यथेको राजपुरुषः &.१२८ 
यथेव कदृकीस्तम्भो ९.७५ 
यथेव तूर्कं वायोः ७,७५५ 
यदन्यसंनिधानेन ९.१४ 
यदर्थमेव जीवामि &.&१ 
यदुर्थसेव विक्रीत ८.७५ 

यदर्थं दुतदूतीनां ८.४१ 

यदा कुशरूयोग्योऽपि ४.१८ 
यदा च दरष्कामः स्यां १०.५३ 
यदा चखितुकामः स्यात्‌ ५.४७ 
यद्‌ात्मोत्कर्षणाभासं ५.५० 
यदु न भावो नाभावो ९.३५ 
यदा न रम्यते भावो ९.३४ 
यदा न वेदकः कश्चित्‌ ९.९९ 
यदा मम परेषां च ८.९५ 
यदा मम परेषां च ८.९६ 
यदा मायेव ते नास्ति ९.१६ 
यदा श्नाकेष्विव म्रज्ता ७.२६ 
यदि केदानसेर्दष्ैः < & 

यदि चेव प्रतिक्लाय ४.४ 

यदि चेवं विष्रष्याभि ७.२४ 
यदिच्छसि न तचित्तं ८.५९ 
यदि तसैव तद्भुःखं ८.९९ 

यदि तु स्वेच्छया सिद्धिः ६.३४ 
यदि तेन न तद्धन्धं &.८४ 
यदि तेनाङ्चौ रागः ८.५२३ ८.५९ 
यदि दास्यामि किं मोक्ष्ये ८.१२५ 
यदि नासि स्वसंवित्िः ९.२४ 
यदि प्रल्यक्षमष्येतत्‌ ८.६२ 
यदि प्रीतिसुखं प्राप्तम्‌ ६.७३ 
यदि सत्वो न धिद्यतं ९.७६ 
यदि सर्वषु कायोऽयं ९.८१ 
यदि स्वभावदौगेन्भ्याद्‌ ८.६६ 
यदि स्वभावो बारूानां 8.३९ 
यदेवापश्यते कस ७.६२ 

यदैवं दछदावदयस्वादू ३.३७ 

य इुःखजनने वस्तु ९.५६ 


१९.८८ 


यद्कुद्या कठैमारज्धं ५५.७३ 
यद्प्यन्येषु देदेषुं ८.९२ 
यद्यप्यस्य मवेद्धाभो <. १५५३ 
यद्यस्ति दुःखं तरवेन ९.८९ 
यद्यस्त्येवं भतीकारो ३.१० 
ययतन्मान्रमेवाद्य ६.७ 

यदेवं संचत्तिनाीं स्ति ९.१०७ 

यच क्छाये न चान्यत्न ९९.१०४ 
यमदूतेगीदीतस्य २.४२ 
यमपुरुषापनीतसकलट ७.७" 
यसेनोद्धीन्यमाणस्य ७.६ 

यको्थं हारयल्यथेम्‌ ६.९२ 
यस्तेषां सुखखरङ्काणां १.२९ 
यस्माद्धयानि स्बीणि ५.६ 
यस्माल्रकपाखाश्च ६.३१३० 
यस्मरान्नेव स एकाकी ६३.१२९ 
यस्मिन्नात्मन्यतिखेहात्‌ ८.१२ 
यस्य स्वेतदू द्वयं खल ९.९१२ 
य॑ दष्ैव च संच्स्ताः २.५३ 

यः पूर्ववत्‌ च्छियाकाङे ३.२० 

या अवस्थाः प्रपदयत्त ५.९९ 
यावस्प्रलययसामसमी ९.१०३९.८५्‌ 
यावस्संश्यतसंभारं ७.७ 

यावन्ति पुष्पाणि फरानि चेव २.२ 
यावन्तो नरकाः केचिद्‌ 9 ०.७ 
याः काश्चन सियो रोके ऽ ०.३० 
युक्त गभ्रर्गारूदेः ५.&& 
युगान्तक्छारानरुवन्महान्ति १.१४ 
ये केचिद्पराधास्तु ३.२५ 

ये केचिदुःस्लिता रोके <.१२९ 
येन सेनासनेनादहई 9 ०,८५२ 

येऽपि निलयानणूनाहः ९.१२७ 

ये खत्वा मानविजिका ७.५६ 
येषां करडा प्रसन्ना चा ३.१५ 
येषा खुखे यान्ति" खुद सुनीन्द्राः &,१२२ 
योऽप्यन्यः कणमप्यस्य ४.९ 

यो मान्दयश्चुस्िपिपासादि <.१२२ 
यो लछाभ॑सचिकयादेतेः ८.१२ 
यो हि येन विनां नास्ति ३.१०७ 


रश्वसीमं मनः कस्माद्‌ ५.६० 


+ 


बोधिचयोवतारःः । 


रण जीवितसंदेर्ह ८.७७ 
रलच्रयेऽपकारो यो २.३० 
रलप्रदी्पांश्च निवेदयामि २.१७ 
रलोल्वरुस्तम्भमनोरसेषु २.१० 
रम्याः कल्पद्धमोद्यानेः 9 ०.६.४७ 
रानिदिवमविश्रार्मं २.४० 
रात्रिदिवं "च जिस्कन्धं ८.९८ 
रात्रौ यथा सेवघनान्यकारे १.५ 
रोषो यस्य खलीकारात्‌ ८.१८२ 


रषु कुयौत्तथात्मार्न ७.७४ 
रुञ्ध्वापि च बहुदखाभाच्‌ 8.५९ 
लखाभसत्कारकीदयाथ ५.५१ 
खाभा नश्यन्तु मे कार्म ५.२२ 
खाभान्तरायकारित्वाद्‌ &.५९५ 
खाभिन्यः सन्तु भिश्चुण्यः ५०.७४ 
लाभी च सत्क्तश्चाहुम्‌ ८.१७ 
रोकस्यापि च तञ्ज्ञानं ९.१३ ८ 
रोकः भ्रस्यश्चतस्तावत्‌ ९९.११७ 
रोकाचतारणा्थं च &.७ 

रोके न भावा ्दयस्ते ९.५ 


चरमेव मे श्टस्युः ६.५५द्‌ 
वधैयिस्वैवस्युस्साद <.$ 
वश्भोजनपानीय १०.२० 
वस्त्वाश्रयेणाभावस्य ९.२९ 
वारणापि न युक्तैव ६.३२ 
चिक्रीतस्वारमभावानां <.७& 
विघनार्छद्युविकन्वं ८.५७ 
विचारितं तु यद्ुद्धेः ७.६ 
विचारितिन तु यदा ९.११० 
विचारिते चि्ार्य तु २३.१११ 
विचारे जीवलोकस्य ९.१५५४७ 
विश्षानस्य' स्वमूतेस्यं ९.९७ 
विज्ञापयति संुद्धाच्‌ २.२७ 
विद्यमानस्य भावस्य ९.१७६ 
विना छन्यतया व्विच्तं २.७९ 
लिनिपात्गकनाथ ५५.८७ 
विपुरखयुगर्धिश्षीतख ७.७७ 
विरद्प्रययोत्पत्तौ ९.९२ 


चिचेकरखाभिनः सन्तु १०.४३ 
विश्वस्तविन्यस्तपदं ५.७९ 

विषं रुधिरमासाद्य ७.६९ 
विषादङ्कतनिश्चेष्ट ७.५३ 
विहय यत्र कचिदिष्टकारै ८.८७ 
वृथेवायुर्बहलयाड् ९.१६१ 

वेत्ति सर्वत एवैतां ४.७ 
वेदनाप्रयया तृष्णा ९.४८ 
व्यक्तस्यासत उत्पत्तिः ९.१३६ 
व्याघाः सिंहा गजा ऋक्षाः ५.४ 
न्याध्याङ्करो नरो यद्भत्‌ ५.२४ 
व्रणदुःखरवाङ्गीतो ५.२० 


शक्ता भवन्तु चौषध्यः १०.४० 
शक्तित्रासात्वनियुक्व्या ९.५३ 
राब्द्रहणरूपं यद्‌ ९.६४ 
शाञ्दन्तामं यदि तदा २.६१ 
शड्द्रस्तावद्चित्तत्वात्‌ ६.९४ 
दामधरेन विपरयनासुयुक्तः ८.४ 
शारीरपश्चपातेन ८.१८० 
शकंरादिव्यपेता च १०.३५५ 
काश्चाणि केन नरके ५.७ 
दाम्यन्तु वेदनास्तीनाः १०.१६ 
शासनं भिष्चुतामूटं ९.४५ 
रिक्षाससुच्चयोऽवद्यं ५५,१०५ 
रिचा रस्षितकामेन ५.१ 
शिक्षाः सूत्रेषु ददयन्ते ५.१०४ 
शिरःश्ूरानि स्वानां १.२१ 
रिद्ोनांजैनसामध्यं ८.७२ 
स्लीता्तीः प्रा्ुवन्तूर्णं ५ ०.५ 
ची तोष्णच्शटिवाताध्व &.१६ 
द्वी रूदश्टिविपत्यादि ८.१४४ 
श्लूल्यत्रावाकनामावादू ९.३३ 
श्यूल्यदेनङ्रे स्थित्वा 
द्रोकवेगखसुच्छन ७.९ 
श्लोकायासैर्विंषादैश्च ९.१५६ 
भीसंभवविमोश्चाश्च ५.१०३ 


स फं नेच्छसि सस्वानां ६.८३ 
स किं संरि्कियते यक्तात्‌ ८.६९ 
सचेदपसरेद्धापि ५.३८ 


श्छोकसूव्ची । २९९ 


सत्वक्षेतरं जिनश्चेन्ं &.५११२. 
स्वरलविरोषोऽयम्‌ १.२५ 
सच्चं रजस्तमश्चेति ९.१२८ 
सत्वं रजस्तमो वापि ९.६५ 
सर्वेभ्यश्च जिनेभ्यश्च ६३.११३ 
सव्यदश्शनतो मुक्तिः ९.७१ 
स्यामेव सुखन्यक्तौ ९.१३३ 
सदा कस्याणभिन्नं च “५.१० 
सद्धमसेवकं कायं ५.८३ 
समन्तभदायात्मान २.५० 
सममात्मानमारोक्य <.१४७ 
सविवादं महायान ९.४४ 
संशब्दपात सहसा ५.७२ 
सर्वश्चे्नाणुसंख्येश्च २.२४ 
सर्वचैलयानि वन्देऽहं २.२५ 
स्वेतः परिभूताश्च ७.५८ 
सर्वत्यागश्च निर्वाणं ३.११ 
सर्वचिसाहखरविसारिगन्धैः २.१४ 
सर्वमाकाशसंकाशशं ९,१५५ 
सर्वैसेतस्सुचरितं &.१ 
सर्वसषदडमरलेषु २.२१ 
सर्वाक्षणविनिसुक्छाः १०.२७ 


सर्वात्मना चेत्सर्वन्र ९.८२ 


सर्वा दिशः दिचाः सन्तु १०.२३ 
सर्वान्यचिन्तानिुक्तः ८.३९ 
सवौरम्भा हि तुश्टवर्थाः ५.७७ 
स्वसु दिषु यावन्तः १०.२ 
सवौसु दिश्चु संबुद्धान्‌ २.४ 
सर्व देवा मसुभ्याश्च ४.३० 
सर्वेऽपि वैद्याः कर्वन्ति ७.२३ 
सर्वे बद्धा भवन्द्येते ५.५ 
सर्व हिताय कल्पन्ते ७.३३ 
सहसा यत्वमारणञ्धं ४.२ 
सहापि वाक्दारीराभ्यां ५.१५ 
संद्धेशपक्षमध्यस्यो ७.६० 
संक्षेपादयद्यदारमार्थे ८.१ &५ 
संछोपेणाथवा पयेत्‌ ५.१०६ 
संतण्यैन्तां प्रेताः १०.१८ 
संतानः समुदायश्च ८.१०१ 
संप्रजन्यं तदायाति ५.३३ 


1.1. 


संलतिः परमार्थश्च २.२ 

संसर्गं कर्म वा प्राव ७.७३ 
संसारद्ुःखनिर्मोश्चम्‌्‌ ३-२ 
साक्त्यासिनिवेद्योव्थं ९.८३ 
सान्तराचिन्दियाथो चेव ९२.९५ 
सिधच्यन्तु बोधिसत्वानां १०.४९ 
सुखभ गडु खश्चितस्य चा ३.३२ 
सुखाच्च च्याकनीयोञय ८.४ 
सुखाच्च च्यावयाव्मान <८.9६१ 
सुखार्थं च्छियते कम ७.६३ 
संगतान्‌. खसुतान्‌ सधर्मक्ायाचू ९.५ 
सुनिशितं सुध्रसन्तं ९५.५५ 
सखुपरीस्षिलमममेयधीभिः १.११ 
सुक्षमत्तम्रमन्तानां ऽ०.२६ 
सुभाषितेषु सर्वेषु ९९.७५५ 

सुरभा याचका लोके &.१०९ 
सुवणदण्डेः कमनीयर्पैः २.१९ 
सुहदोऽप्युद्धिजन्तेऽस्माद्‌ ६.८ 
सोऽङ्गगररादि्मणिराशिरस्वठ १०.८ 
स्तुति्यरपेऽथ सव्कछारो &.९० 
स्थौल्यं त्यक्त्वा मवेत्खुक्ष्मं २.१३४ 
खात्वा स्रात्वा यथा कऋचथ्ित्‌ ९.५ ६५ 


क सत नपय 


बोधिचर्यावतारः । 


सेहान त्यज्यते रोको ८.३ 

स्प ॐब्णोदकेनापि ७.५२ 
स्पफीतस्फरद्धन्धमनोरयैश्च २२.१६ 
स्वगुणे की्य॑माने च ६.७९ 
स्वच्छन्दन्वार्यनिखख्यः <.< < 
स्वजीचिकामान्ननिबद्ध.व्विन्ताः ७.४० 
स्वपापस्म्रतिसंतप्षः ७.१० 

स्वमरे वर्षशतं सौख्यं &.५७ 
स्वञसोपमास्तु गतयो ९. १५५१ 
स्वमेव बह्वसेध्यं ते ८.५३ 

स्व्यं मम स्वामिन प्व तावच 2३.१२१ 
स्वयूुथान्मायैमार्णास्स्वं ७.५ 
स्वराङ्गसागंरेः स्तोतेः २.२६ 
स्वार्थद्वारेण या परीत्तिः ८.२८ 


हस्तपादादिरहिताः ७.२८ 
हस्तादिभेदेन बद्धमच्छारः ८.२१ 
दि तुका, भरङ्कष्यन्ति ८.१ 
हितादसनमात्रेण १.२७ 
दीनादिष्वार्मतां त्वा ८.४० 
हेमन्‌ फरूयोगीति ९.७३. 


दवितीयं परिशिष्टम्‌ । 
टीकाकारोद्धुतानां पद्यानां सची । 


--------न््-~> <> ॐ 


अन्तो जन्तुरनीश्षोऽयं [ महामा. ३.३० 1] २५४ 
भथ पण्डितु कश्चि माते [ कलित ] २४८ 
अतस्त्वया जगदिदं [ चतुः. २.१५ ] २४९ 
अनक्षरस्य धर्मस्य १७६ 
अनादेयं तु स रोकः [ शि. स. का. ११] ६९ 
धन्ये पुनरिहात्मान [ त. सं. १७१ ] ८८, २१३ 
अपेक्ष्यते परः कश्चित्‌ [ चतुः. ३.१२ ] २५९ 
भभूतं ख्यापय्य्थं १७१ 
अरणिं यथ चोत्तराराणि [ रुछित ] २४८ 
भरक्षणमयुत्पादम्‌ २०० 
अशत सर्वमिति चेत्‌ [ आचायेपादाः ] २२३ 
भरोषशक्तिम्रचितात्‌ [त. सं. ७ ] २६२ 
भहिमैयूरस्य सुखाय जायते २४० 
आस्मतृष्णोपभोगात्तु [ शि. स. का. १३] ७० 
भस्मनि सति परसंज्ञा [ संघकीर्ति- 

यशस्तिलक, २.२५२ | २३० 
भास्मभावस्य का शुद्धिः [शि स, का. १९] ८० 
घ्नाष्मभावस्य भोगानां [ शि. स. का. ४] ४८ 
आत्मा हि भास्मनो नाथः [ गाथा~घम्मपद्‌ ] २२६ 


दन्द्रियेर्परुब्ध यत्‌ [ चतुः. ३.१८ ] १८० 


उस्पत्तिर्थ॑स्य नैवास्ति [ चतुः. २.२७ ] २४३ 
उत्पन्नश्च स्थितो नष्टः [ चतुः. ३.३४ ] २६७ 
उपायभूत ग्यवहारसय [ म. अ. ६.८० | ९७९ 
उपायाभ्यास एवायम्‌ ३७ 

उपैमि सवौन्‌. शरण कताञलिः ७६ 


एतत्सिथ्येत्‌ सद्‌ा स्या [शि.स. का. ८] ६३ 
एर्व स्थित्तिरुपस्थेया [धर्मेसंगीति ] २४४ 
एषा रक्षादममावस्य [ शि. स. का. १३. ] ७० 


कतौ सखतच्नः कममापि [ चतुः, २.८ ] २२४ 
करमैजं रोकतैचित्यं [ अभि. को. ४.१] ५१, २२२ 
कल्पस्य शखरोगाभ्यां ३८ 
कल्पनामात्रमिलयस्मात्‌ [ चतुः. ३.३४ ] २६७ 
कश्याणमिन्रानुस्सगात्‌ [ रि. स. का. ६ ] ७७ 


कायस्वभावो वक्तव्यः [ शि. स. प. १९२ ] २३४ 
केचिच सोगतंमन्या [ त. सं. ३३६ ] २१५ 
क्रियाकारकभेदेन [ त. सं. २००१ ] १९० 
छदप्रहाणमाख्यातं [ अभि. को. ६.१] २०२ 
क्षणिकाः सर्व्तस्काराः १८१ 

क्षमेत श्वुतमेषेत [ शि. स. का. २०] ८१ 

क्षिप्र समाधिं रमते [ समाधि. २७.६ ] ६० 


गङ्गवाखिकसंख्यानि [ वीरदत्तपरिपृच्छा ] १६ 
गम्भीरश्चान्ति्छोऽस्मीति ७९ 

गुणद्षौ परिवष्यच्‌ [ आचार्यपादाः ] २३० 
गरह्णीयादीयमा्ने चा ७९ 

ग्राह्यरक्षणसंयुक्त [ त. सं. ३२९ ] २१५ 


वित्ते चित्ते न पयति [ खोकनायेनोक्तम्‌ ] ५२ 
चित्तेन चीयते कम [ रलमेघ १ ] ५२ 

चित्तेन नीयते रोकः ५२ 

चित्तस्य दमर्न साधु [ धम्म. २५ ] ५१; २२७ 
चेतन्यमन्ये मन्यन्ते [ त. सं. २८५ ] २१४ 


नेमिनीया इव प्राहुः [ त. सं. ३११] २१४ 
ज्ञानामान्नादिसंबन्धः [ त. सं. १७६ ] २२१ 
ज्षानयल्ादिसंबन्धः ८९ 


तत्त्वे परमार्थोऽपि [ चतुः. ३.३९ ] २४६. 
तत्र जिनेन जंगख छतेन [संहृतिसदय ] २७६ 
तत्राव्मभाये का रक्षा [शि. स, का. ७] ६३ 
तथ स्वभवाङ्गवर्तिनी { रुलित ] २४८ 
तथाविधश्च सद्ध्मैः [ चतुः. ३.३८ ] २४४ 
तथेव नित्यचेतन्य [ त. सं. २२४ ] २१४ 
तस्मास्सत्त्वीपभोगा्थ [ शि, स. का. ६ 1] ५० 
तस्मिस्‌ ध्यानसमापन्ने [ त. सं. ३२४१ ] १९९ 
ताभिर्जिक्तासितानथौन्‌ [ त. सं. ३२४२ ] १२९ 
तिष्ठन्तं परूजयेयस्तु [दिग्या. ६.७; ३१.१०] २०२ 
ते भोजनं खाहुरसं प्रणीतं [ समाधि. ९.२९.] ७१ 


दिश्भागमेदो यस्यासि { विरकारिका-१४ ] २६५ 


२०२ 


दुर्विज्ञेयो विस्तरत्वात्‌ [ रिष्ता स. का. ३] ४८ 
दुःखं सञुदयो रोकः [ अभि. को. १.८ ] १९३ 
दुःखान्तं कतैकामेन [ शि. स. का. २] ७२ 
दुः्ीस्यापि वा भिक्षोः ७९ 

दे सले सखमुपाशिदय [ म. शा. २४.८ ] १७५ 


धरस॑तो बुद्धा दषटव्याः [ वज्ञ. ] २०० 


न कर्तास्ति न भोक्तास्ि [ चतुः. २.९ | २२४ 
न प्रणद्यन्ति कमौणि [ दिव्या; अव. श. ] २२० 
न बाधते ज्ञानमतैमिराणां [ म. अ. ६.२७ ] १७८ 
न बोध्यबोधकाकारं १९४ 
नरकप्रेततियै्चः [ अभि. को. ] ५ 
नमः सत्कर्मभ्यः [ भवे. श. २.९२ ] २५५ 
न सन्नासन्न सदसत्‌ [ सुभाषितसंग्रह । १७४ 
न सन्जुस्पद्यते भावः [ चतुः. २.१३; ३.९ | २७४ 
न स्यान्तेर्रये न चेयम वनी २५४ 
न स्वतो नापि परतः [ म. शा. १.३ ] १७३, २५२ 
न हेतुरस्तीति बदन सहेतुकं २५५३ 
नात्मास्ि स्कन्धसात्रं तु [ अभि. को. ] २२३ 
नायुक्तं क्षीयते कम १० 
नास्म्यहं न भविष्यामि २१२ 
नित्यस्य संसृतिनौसि [ चतुः. २.१८ ] २४९ 
नित्यो ज्षानविवतौऽयं [ त. सं. ३२८ ] २१५ 
निरीहा ब्धिकाः श्यून्याः [ चतुः. २.२२ | २२९ 
निरुढाद्वानिरूदढाद्रा [ चतुः. २.१६ ] २४९ 
निद्रत्तपापवित्तस्य ५१ 
निःसभावा अमी भावाः 

[ मन्यमकालेक्रारकारिका-१ | १७३, 
नोदाहूतं स्वया क्रचित्‌ [ चतुः. १.७ ] २०० 
पञ्चानन्तथंकरणात्‌ ७९ 
परिभोगाय सत्वानां [ धि. स. का. ५] ५० 
परेषां अहणाद्वापि ७९ 
पृद्रकः संततिः स्कन्धाः [ छक्का. ] २२७ 
मरकृतेमैहान्‌ [ सांख्य का. २] २६१ 
प्रधनिनोपनीतं च [त, सं. २८६ ] २१५ 
भवरतमानान्‌ प्रकृतेः [ सांख्यक्रमदीपिका ४२ ] २५५ 
भसा्यमानो यल्ेन ७९ 
भ्रातिमोश्षं परित्यज्य ७९ 


कद्धानां खत्वभासोश्च [ चतुः, ३.४० ] २७५ 


बोधिचयावतारः । 


बुद्धेः प्रयेकढुदैश्च [ प्रज्ञापारमितास्तव ३ ]२०४ 
बोधिचित्तपरितयागात्‌ ७९ 

बोधिचित्ताद्धि यस्पुण्य [ वीरदत्तपरि्रच्छा ] १५ 
बोधो चित्तं ददं खर्वं « 


सेषज्यन्रक्चस्य सुदशेनस्य [ शि. स. ] ७२ 


ममेदमिति प्रोक्तं [ युक्तिषष्टिका ] १८१ 
मरणान्तं हि जीवितम्‌ ९५ 
मर्मैस्थानान्यतो विद्यात्‌ [ शि. स. का. ३1४८ 
महाणवयुगच्छिद [ बोधि. ४.२० ] ४; २७९ 
मानुष्यं दुरु छोके ५ 
मिध्याज्ञानतदुद्धूत २०८ 
मुक्तिस्तु शयुन्यताष्टेः [ आचा्येपादाः ] २०७ 
सुद्रास्रतिसुद्र [ ख्ङित ] २४८ 
मृलप्रक्ृतिरविक्कतिः [ सांस्यका. २ ] २६२ 
मूला आपत्तयो दयता ७९ 
मोहः स्वभावावरणाद्धि संति, 

म, अ. ६.२८ ] १७१ 


यतः परज्ञा तत्त्व भजति 
[ गुणपर्चन्तश्सोन्र-३३ ] २२९ 
यदि स्वसद्धवेत्कार्य [ त. सं. ८ ] २६२ 
यथ यज्ञ भ्रतीसय [ ललित | २४८ 
यथाक्षेपं माद्‌ बद्धः 
[ अभि. को. ३.१९ ] १८७ 
यथाहेः कुण्डरबवस्था [ त. सं. २३३ ] २१४ 
यथेव कण्टकादीनां [ त. सं. ११२ ] २५२ 
यथोपरूग्ध तिमिरेश्चणानां 
[ भ. अ. ६.२७ ] ५८२ 


यदथेवद्धमेपदोपसंहितं २०५ 


यदात्मनः परेषां च [ रिक्षा. स. का. १] ४२ 
यः; परयत्यात्माने [ सुगतकीर्ति- 

यदास्तिखक २.२५२ ] २३० 
यः प्रतीस्यसमुत्पाद्‌ः [ चदु. २.२० ] १९८, २४६ 
यः प्रस्ययैजीयति सं द्यजातः 

[ अनवतप्तहदापक्मण ] १७२ 
यश्चेक्ः प्राज्जङिमैत्वा [ वीरदत्तपरिष्च्छा ] १६ 
यस्मिन्नेव हि संताने २२३ 
यावश्िरं जीवति ९६ 
ये डुद्ध शरणं यास्ति [ सूकरिकावंदान ] ७३ 


सीकाकारोढतानां पद्यानां सची । 


येयु सरस्सु भवल्येव २५६ 


रत्नज्नयस्वह्रणातच्‌ ७८ 
रत्नमेखे जिनेनोत्छः [ शि. स. का. १२ ] ७७ 
राजीवकेखरादीनां [ त. सं. १११ ] २५२ 


विकल्पः स्वयमेवायं ९७७ 
विकल्पितं यत्तिमिरभ्रभावात्‌ 

[ म. अ. ६.२९ ] १७६ 
चिच्तानै जडरूपेम्यः [ त. सं. २००० ] १९० 
विनोपघातेन यदिन्द्रियाणां 

[ म. अ- ६.२५ ] ७१ 
वेदनाच्ुमवः भ्रोक्ता [ धर्मसंगीति ] २४७४ 
च्यवहारमनाभशिलदय {[ म. शा. २४.१० ] १७६ 
च्याद्ेत्ययुगमात्मान [ त. सं. २२२ ] २१४ 


छ्युभाद्यमानां कतीरं [ त. सं. १५७२ ] ८९; २१४ 
द्यून्यतायाश्च कथनात्‌ ७९ 
यूस्यता सर्बदष्टीनां [ स. शा. १३.८ ] 9९७ 
श्यल्येभ्य एव शलन्याः 

{ भ्रतीद्यससुत्पादहृदय ] 9 ९७ 


षद्केन युगपद्योगात्‌ [ वंशिका १२ ] २३६ 


सत्य इमे दुलि रोकविवुनां 

[ पितापुत्रसमागम ] १७५ 
सर्वक्षत्रं जिनसे [ सुनि-बुद्ध ] ११० 
सत्वरोकमथ भाजनलोक 

[म. अ. ६.८९ ] ५२, २२२ 


५ ३० ड 


सत्त्वसंज्ञा च ते नाथ [ चतुः १.९ ] २२९ 
सख अतीत्य सखञयुव्पादो [ अभि. को. ३.१९ ] १८७ 
समाहिते यथाभ्ु्ं 

[शि. स. का. <] १३७; ३६९ 
सखम्यङ्ग्डषादशनरूञ्धमावं 

(म. अ. ६.२३] १७४ 
सर्वच्राचपलो मन्द्‌ [ रि. स. का. १०] &८ 
सवैपारमिताभिस्व्वं 

[ परज्ञापारमितास्तव ८ ] १६९ 
सर्व॑संकल्पहानाय [ चतुः. २.२१ ] १७७, १९७ 
सर्वहेतुनिराङ्ंसं [ त. सं. ११० ] २५५२ 
सर्वात्पत्तिमतामीक्षं [ त. सं. ४६ 1] २५४ 
संश्रयेत यन ततः [ शि. स. का. २०1] १३६ 
संस्कार प्रदीप [ रुकित. ] २४८ 
संस्कार निरीह छन्यता [ रुक्त ] २४८ 
सखंच्ति प्रन्तपयी नरसिंह { पितापुच्रसमागम ] २७७ 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता रणे 
सुखाद्यन्वितमेतद्धि [ त. सं. १४] २६३ 
सूक्ष्मभावेन चेत्तत्र { श्ि. स. प. १९२ ] २३४ 
सूत्राणां च सदेश्चणात्‌ [ शि. स. का. ६] ७७ 
स्कस्धायततनःनि घात्वः [ कजित ] २४८ 
स्पर्दाः षर संनिपाताः [ अभि. को. ] २४१ 
स्नभावः सर्वदा चास्ति २७१ 


देवतः संभवो यस्य [ युक्िषष्टिका ] १३४ 
हेतुतः संभवो येषां [ न्तुः. २.४ ] २७२ 


परिशिष्टं तृतीयम्‌ । 
अनिर्दिष्टग्रन्थ-ग्रन्थकतै-नामक्ानां ग्यां शानां सुची । 


उत्तम्‌, यथोक्तम्‌ , यञ्वाह, तदुक्तम्‌ , 


ये केचिद्‌ भिक्षवः २२९ 


यादि | उक्तं मगवल्याम्‌- 


यस्यां रात्रौ ११९ 

कर्मफलमस्ति नं कारकः २२३ 

त्र अद्पदुःखाम्यासपूर्वैक ८७-८५ 

स्खतिरारुम्बसाप्रमोषः ( अभि. को. ) ५8 
उत भथगवता- 

एकमेव भिक्षवः परमं सलयम्‌ १७५ 

संव सबैमिति बाह्मण १८१ 

सर्वघधमौः श्यन्याः १८८ 

तत्र कतमत्‌ ससुदयायेखश्यम्‌ २०८ 


एवसु सुभूतिः १८२ 
वचसात्‌- 
उत्पादाद्रा तथागतानां ( =अहुत्तर ३ ) २७४ 
चित्सेव संद्िदयते १९५ 
चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌ २१४ 
चेतना कम २२२ 
नाकारणं बिषयः १९१ 
यत्‌ किंचिदुःखं १०३ 
रक्तिं भावरुश्चणम्‌ १९५ 


परिशिष्टं चतुस्‌ । 
आचाथे-ग्रन्थ-शाख्र-सुची । 


अङ्कुलिमाल २०८ 

समिध १७५ 

आकाडागभंसूत्र ( ५. १०४) ७७, ७९ 

शाचायेपादाः ( वघबन्धु ) १७५, १८ २०७; 

२२३; २४० 

शादिकर्मिक १२२ 

आभिधर्मिक २०६ 

उपनिषद्वादिच्‌ २१५; २१९ 

कापिलं २१४, २१९; २६२; २६६ 

गण्डग्यूहु १५; ७७ 

ववतुः स्तवं २२९; २४९ 

चार्वाक १५९) २७९ 

चित्तमात्रवादिन्र्‌ १८८ 

जैन २१४ 

जैमिनीय २१४, २१९ 

तरेकाल्यवादिन्‌. २७० 

दुर्गापुत्रककर्णार ( ६. ५३ ) ८४ 

नागाद्धैन (५, १०६) ८० 

निःस्वभाववादिच्‌ १९६ 

नैयायिकादि २१३, २१९, २५५४ 

परमत, परसमय ९८, १९४, २२० 

पुद्रखवादिच्‌ २१५ 

डुदधधर्मागम ( ६. ५१३, ११६, ११८ >) 
११०, १११ 


सध्यमकवादिनू १८७; १९५ 
सीमांसकादि १७९, २०६, २६१, २७९ 
मोद्ख्यायन २०८ 
योगाचार १८७ 
वस्तुवादिन्‌ १९० 
विन्ञानवादिन्‌ १८७; १८८, १८९, १९२, १९७ 
सैनयिक २०६ 
वैभाषिकादि २०२ 
वेरोषिक २१३ 
दाख ( मध्यमक ) ५७५ 
रिक्चासद्रुश्चय १५, ४१, ४९; ५८, ७१, ७५५, 
७९ ( ५. १०५ >) ८०, १६९ २१३ 
श्रीसंमवविमोश्च (= गण्डन्युहुसत्र ) 
(७, १०६ ) ७७ 
सास्य २१४ . 
साख्यादि ( चित्खभावावात्मवादिन्‌) २१५५, २६१ 
सिद्धान्तवादिन्‌ १८९, २६४ 
सूत्रससुच्चय ( ५. १०५) ७९ 
सूत्रान्त ( ५. १०३) ७७ 
सौगत २२० 
सौगत्तमन्य २१५ 
स्रभाववादि २५२; २५३ 
सवयुथ्य ( = विज्ञानवादिन्‌ ) १७९ 


श 
------: ० :------~ 


पञ्चमं परिशिष्रम्‌ । 
सुच्योद्धरणसूची । 


[ 015 4 [ए€धताडइ (०फध08, 88 10 {06 0986 61150541019/00क00 र 
08068 70 वगूनएल्ठव्‌ ठष्व९ म एपववााइ सिऽ पिठ, फ]; [0488268 
26 @६6व 77 {16 5020 ९०१2९021"; 07062 ग [गिव्धुिव्रन्धःकफप्, 14 086 
ग {11686 ©, 8180 6 पात्‌ 1. ज588801प668क 2, स1116}. णण 14 [1218 
008 18 0601-6 11111. [11 @9091& 1656 फ णः]§, 106 र 01व आय 10017 
0606 = ६0 27068 ° इप्ः०§ 188 0660. 0701४6त्‌. [0 116 2886 ग 
ए0ा8 परुत्‌) 86 कणक्षपकण6 71 [प 7, धा6 कणद्टापन्‌ णि, [ कर एला 
४७६९0९6 ४0 6०08 पञ्च्‌ 1४0 [ =], फभ]6 70. ध06 6886 ©? ऋ 01178 
फला ३८6 पत ए -वरण्पाश्णा6 70 पा] ज एष 7 पल गद्धाणा इव्त 
1 9८ द्रप कर्छालि6प668, 88 किः 85 [008810016, 30 [ =, 0 (1 ) 2 
०४/५८.१००४४ ( 0.४, 96९. 65 ); (11 ) एिकवद्ठणालप्ड भक्नार्06 773 00काजन 
22610800025 1०4४ ४४ 05४6१ 1 4९5८४ ( 1, ) €कवा४९त ए, त 0ना016, 
00, 1916; (71) 4 (0 (2464८ 07 10८ 10400 -20व405 
(५२0१४ () एपणाऽपल्त्‌ फ़ क गष्म्प [तषुलन्न्‌ त फरलध्यष्फ, उिल्त, वक्ष, 
1984; (प) 8. िश्ण्08 (५०4५८ = ‰‰ = (५0८8८ 10 वा5[010115 ` 2 
-20वव् 1720८ ( र ) 500 = ( ए) 67्"०5८170४6604८ ग नि द९व्ाप्पा8 
( 8९3 99 ). (106 [ गलिः 60 1968 ग = 500८ कणककष्छ गा 
फीत घाल 68९४8 06्लपाः रणत्‌ पल ध्णुभ©8 ४0 पापञक्ा6 ऋज्‌ 6 16 
८सा४6त्‌ 7 ध0€ ज्वलः ज च्ल 0९ला९०९९. 
अक्षयमति( निर्देश सूत्र. [ 4४ 19; 89, 175; ति 34; 6ा6००6त्‌ 3 

738 88 |] 

८2. 9-10- सम्यक्ंबोधिचिन्तपरणिधानख दुकेभत्वम्‌. 2. 39~ अतीतानागतद्चभोत्सरमः. 
2. 42- कायः सवैसत्वानां किकरणीयेषु क्षपितन्यः. -2. 60~ दानक्रारे शीलोपसंहारस्योपेश्ा. 
2. 88~ कतमा युदिता १ या बुद्धधमोणामवुस्मरणात्‌ प्रीतिः. 2. 246- धमेस्यल्युपस्थानभावना. 
शध्याक्यसचोदनसूत्र [ 7 69; त 37; 060४००64 +¬ 2१88 88 1 

2, 205 ~ सर्वैभरवचनसाधारणं लक्षणम्‌. 
अपरराजाववादकसूत्र [ 14४ 105; 1 221 ; 7 988 | 

२. 12-~ योऽपि पारमिता शिक्षितुमसमर्थः, तेनापि बोधिचित्तस॒त्पादनीयम्‌. ©. 280- 
चत्वारि महाभयानि, 
 शष्टसा्टिक्छा पक्ञापारमिता [ 39 ०. 4 | 

©. 77- कल्याणमित्राचुशेसाः. 2. 174-~ सर्वकोरिषु अभिनिवेशनिरासः. 
भाकारताभसून्र [ 4४ 18 ; 1 260; चि 67-69 ; फलणप्न००€त्‌ 79 कविश्च 98 ६8 


आकाशगभपरिवरत ] 
नोधि, ३९ 


२३०६ बोधिचयोवतारः । 


2. 75- सद्धमेभरतिक्षेवेणान्थो मवति. ८. 77 आकाशगमेसून्े च मूल्ापत्तीरनिरूपयेत्‌, 
(५. १०४ ). 2. 78- क्षनियस्य मूघोमिषिक्तसख पञ्च मूापत्तयः. >. 78~ आदिकर्मिकाणां 
ङल्पुत्राणां कुरुडुहितृणां च अष्टौ मूलापत्तयः. £. 79 मूलापत्तीनां समुद्धरणप्‌ . 
ङ्य दत्त [परिष्रच्छा [ 4५ 72 | 
1. 65-गरहिणा बोधिसच्वेन प्रमादस्थानास्रतिविरतेन भवितव्यम्‌ . +. 65 -स्छतिः संप्र 
जन्यस्याविक्षेषः. 
उपायक्तैशस्यसूत्र [ 1 ४$ 20; 4 261; प्प 28, 5, 926 ; 10612४0064 पप 
१228 98 | 
ए. 70 आपतत्यनापत्तिविभागः. 
उपाङिपरिष्च्छा [ (' 68; च 23 (24), 86, 979 ; 17, | 
2. 70 आप्च्यनापत्तिविभागः . >. 75- बोधिसरदापत्तीनां गवींणां लष्वीनां च देराना. 
काकिराजपद्मकावदान [ = .^5 31 
2, 34 पञ्चन्रपजातकम्‌ . 
गण्डव्युहसूत्र [ 01460 0 12). 7. प्ट 8प्त्‌ ति. [तदप्य [इफ०60, वशर; 
छपा €व700 10 884 | 
©. 5- अक्षणावस्थार्यां धर्मप्रविचयस्याराक्यतवम्‌ . .11- बोधिचित्तस्यानुदसाः. 70. 11- 
12- येऽनत्तरस्यां सम्यक्संबोधौ चित्तं परणिदधति, ते इरुभाः . ८. 15- बोधिचित्तोत्पादकस्य गुणाः. 
2. 54- खचित्ताधिष्ठानं सर्वैबोधिसत्चयो. ?. 77-( श्रीसंभवविमोक्षाच् शिक्षेयट्धसवतेनम्‌-५.१०३) 
कल्याणमित्रपयुपासनम्‌ , 
गयाक्ीषेसूत्र | 1 109 | 
2, 228- महाकरणारम्भा वोधिक्वानां चया स्वाधिष्ठाना. 
चतुधर्यकसुच्र [ †' 250 , 251 ; पि 266 - 67 1 
2. 33-34- शरणगमनादिना पापक्षयः. ?2. 75- चलुभिधेमः समन्वागतो बोधिसत्वः 
कृतोपव्वितं पापमभिभवति. 0. 77~ कल्याणसित्राजदोसाः . 
चन्दरप्रदीप ( = समाधिराज) सूत्र ( 264 ॥पए़ च. प्क 10 (लष 24138; 
छप्ाः 6वाप्ठ 10 1387 ०. 2 ] 
5. 60- शीरं समाधिसंवर्तैनीयम्‌ . ©. †71- अयुक्तयोगस्य भुक्तं भोजनं वधाय भवति. 
८. 88- सुखेऽनसिष्वङ्ग. , दुःखेऽतेसुख्यम्‌. 
तथागतगुद्चसृन्न [ 1 छ 30 ; 71600४6 + 4828 99 `| 
२. 68~ बोधिसत्वेन दुष्टा वागध्रयोक्तव्या. ८. 281 सत्कायदृष्टिधरशमात्सर्ै्ठश्षा उपशाम्यन्ति. 
न्निसमयराजसूत्र [ ¶ 3144 , 8401 | 
2. 28~ पूजाविधिः. 
दिज्यचदुनि [ 0 61900 7 89897 ०. 20 ; ५४९ %§ & 808. | 
२. 220- न प्रणदयन्ति कमणि. उपात्तिषवेव स्कन्धधात्वायतनेषु विपच्यन्ते. 
ध्मसंगीतिसूत्र [ 14 21. ; ¶' 288 ; कप 426 ; 1610006 70 कपह8 98 | 


सूञ्ोद्धरणसुची 1 २०७ 


2. 55- खचित्ताधीनो धर्मैः. 1. 68- तथा तथा बोधिसत्वेन प्रतिपत्तव्य यत्सहदशेनेन सत्वाः 
परसीदेयुः . >. 88- त्रिविधा क्षान्तिः. ८. 169-समाहितचेतसो यथाभूतद्येनं भवति. >. 228- 
करुणापुरःसराः सवै बुद्धधमाः. 2. 286- कायस्परत्युपस्थानम्‌- ©. 244- अभिनिवेशो वेदना (वेद- 
नानुभवः प्रोक्ता ). ©. 274- व्यवहारसव्यस्याप्रतिषेवः, 

नारायणपरिप्च्छा [ + 6841 

1. 18- न तद्वस्तु उपादातव्य यरिमन्‌ वस्तुनि नास्य दयागचित्तयुत्पयते. . 41- सर्व॑खपरियागी 

बोधिसत्त्वः . 
नियतानियतावतारमुदासृन्र [ 7 202 ; च 131 , 132 ; 60गाल्त्‌ 71 € 8६ ] 
2. 19 - 20 - यः कुलपुत्रो महायानाधिसुक्तं बोधिसत्वं प्रसन्नचित्तः पयेत्‌ , सोऽसंख्येयतरं 
पुण्यं प्रसवति. 
परमार्थञ्चून्यतासूत्र 
2. 271 चक्चरभिक्षव उत्पथमानं न कुतशिदागच्छति, निरुष्यमानं न कचित्‌ संनिचयं गच्छति. 
पितापु्रसमागमसून्न [ 14 ४ 8; 1 60; त 28 (16); 0९00060 110 8 88] 

?. 85- सर्वधर्खखाक्रान्तो नाम समाधिः >. 175- संहतिः परमार्थश्वेति दवे सव्ये. 2. 177 - 
एतावचैव ज्ञेयम्‌ ~ यदुत संढतिः परमार्थश्च. ८2. 224- निरात्मानः स्वँ घमौः , कमेफलसंबन्धा- 
विरोधश्च निःखभावता च. 5. 287? -288- षड्धावुर्यं पुरषः. 

पुष्पद्रटधारणी [ 516 , 886 ; रव 382-89, 857 ; 10611006 12 }१2&'8 98 
8९ पुष्पक्टसर [ 
2. 201- सहृदया तक्तवतो वो पुण्यपापक्रियायाः फर भवतीलयागमास्रतीयते. 
प्रह्णापारमिता ( = अष्टसाहचिका ) [ प" €0710 1४ 53 7० 4 ] 

. 56-~ संप्रजन्यै नाम पुनः पुनः कायचिन्तप्रल्यवेक्षा. ¬. 198~ न ₹पराल्यतया रूपं शल्यम्‌ , 
रूपमेव चछन्यम्‌. 2. 208- बोधिस्रस्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ दूपं भाव इति न भावयति. 
९. 208- सवैऽपि तथागताः प्रज्ञापारमितामागम्येव सम्यक्तंबोधिममिसंबुदधाः. 

प्रशान्तविनिश्चयप्रातिहायैसृत्र [ (¢$ 52; ( 129; ति 528; €त0प्०छ्त्‌ 0 
१28 88 ] | 

2. 18-19- बोधिसच्वस्यान्तिके प्रतिधचित्तोत्पदिन नरके वासः. ८. 49- चयोिक्षणा- 

रम्भो महाफलः. 
प्रातिमोक्ष ( = बोधिसत्तप्रातिमोक्ष ) [ 7 248 ] 

>. 41-बोधिसत्वो न कंचिद्धावसुपादतते, 5. 48-बोधिसच्वानमसभ्यासविभश्रामेऽपि भापत्तयो 
भवन्ति. 2. 61- निष्फल्स्पन्दवजनम्‌. 2. 71- त्िचीवरादतिरिक्तै यथापरियक्तं दातन्यम्‌. 5. 72- 
अनमिनिष्छान्तेन बोधिसत्त्वेन धर्म आसेवितव्यः. >. 75-~ आचारो गोधिसत्वानामप्रमेय उदाहतः. 

भर्ारादिसत्र - 
2. 228-~ आभिप्रायिक भगवतो देशना. 
भिष्ुबिनय [ = प्रातिमोक्ष ] 
2. 71- ग्छानसेषज्यम्‌ . 
मञ्जभीविमोश्च (= गण्डव्युहसूत् ) 
1२, 20- बोधिसच्वानां नासि दुगेद्यपायपरोपक्मभयप्‌ 


३०८ बोधिचयोवतारः । 


मञ्ञुश्रीविक्रीडित [ ¶ 96 ; वि 184-185 ; ला 0०6त 7 कप 8 88 ] 
८. 81-~ प्रतिघः कत्पशतोपचिते कुररं प्रतिहन्ति, 
मेत्रेयविमोश्च ( = गण्डव्यूहसञच ) | 
2. 8- जिनरलमात्मानं कलकामेर्बोधिचित्तमहारसः सुदढं ग्रहीतव्यः. >. 9- सर्वज्ञज्ञानं 
चिष्वप्यध्वद्ु धर्मैधातुविषयमवभासयति. 2. 12~ प्रतिपत्तिमिन्नमपि सर्ैज्ञताचित्ते सर्वश्रावकप्रयक्वुद्ध- 
गुणानभिमवति. >. 76- बोधिचित्तेन पापविष्यद्धिः. 
मेत्नरीबर्जातक [ = जातकमाला -८ 
2. 7 भगवतामपि दुष्करा चर्या. . 20- अपका।रोऽपि कचित्‌ खखाचबन्धी . 
रलनक्टसूत्र [ 14 ४5 89 ; { 118; पि 51, 251 1 
2. 75-अपरिपाचितेष्ु सत्वेषु विश्वासो वोधिस््चस्खलितम्‌ , >. 245 - 246 ~ चित्तस्गरत्यु- 
पस्थानाचुशसाः . 
रत्नचुडसुत्र [ 10 ४ ए 38 ; ¶ 91; द 28 ( 47 ) ] 
>. 56-~ स्पद्या स्वैङ्केशानां प्रादुमविो न भवति. >. 188- चित्तं चित्तं न परयति, 
रलमेधसूत्र [ 4 ४ 12; ¶ 231; च 152, 964; पलपण००८त 10 € *8 88 ] 
2. 28-29- बुदधपूना. >. 48- बोधिसत्वेन बोधिसत्त्वशिक्षापदेषु शिश्षितन्यम्‌. >. 52- 
चित्तपूर्वेगमाः स्वधर्माः. ©. 70-~ दिषिधं भैषल्यम्‌-सततमेषञ्यं उकानप्रलययेषज्य॑ च. >. 74- 
( रलमेधे जिनेनोक्तस्तेन रसंक्षेपसंवरः ). >. 88- बोधिसत्त्व आध्यात्मिकान्‌ शोकादीनधिवासयति,. 
2. 120- इह बोधिसत्वो नैवं चित्तसुत्पादयति-दुष्पाप्या वोधिर्मनुष्यभूतेन सता. 
रलरारिसूत्र [ 1 88; च 28 ( 44 ); शकि फल ००९त 10 २28 38 ] 
८. 70~ परिभुल्ता बोधिसत्वेन छमिकुखानामप्यामिषेण सं्रहः कतैव्यः. 
ुङ्कावतारसून्र [ 0८. 10100 1" 584! ०. 3 | 
2. 227- चित्तमत्मेवि संश्रया प्रकारितम्‌. 
रुकितविस्तर [ 0) प €01"100 10 887" प्र ०. 1 ] 
९. 248- श्युल्येभ्य एव दूत्या धर्माः प्रभवन्ति धर्म्यः. 
गञ्नच्छेदिका प्रह्तापारमिता [ विर 14168 6४०0 ] 
0. 209-210~ बोधिसत्वेन एवमप्रतिषठितचित्तमुल्पादयितन्यम्‌. 
वज्जभ्वजसुत्र 
>. 59~ अनेनाहं ऊुरलमूहेन सर्वसत्त्वानां कयन भवेयम्‌. >. 127- ( वज्जध्वजस्थविधिना 
मान त्वारभ्य भावयेत्‌-७. ४६ ),. >. 128 -साध्यं कमीरभ्य भावयेत्‌. 
वीरदन्तपरिष्च्छा [ 1/1 * 7 88; 7 72; शि 28 (28 ), 889, 947 ; 11606006 
11. १8 38 ] 
2. 15- बोधित्रित्तादुत्पन्न पुण्यमाकाशधातुं व्याप्य ततोऽप्यधि भवति, >, 16- 
सर्वैजगत्परिजाणाय बुद्धो भवेयमित्यारसनाद्‌ू यत्पुण्यं भवति, तद्रुदधपूजामतिश्चेते, 
श्रतसाहलिका ( प्रज्ञापारमिता ) [ 5 €0760 ] 


८. 168~ दानादिपारमिताः पर्ञर्थमुपयुज्यन्ते. 8. 169 ~ प्रज्ञापारमिता दानादिपारभिताः 
अभिभवति, | 


स्टजोद्धरणस्द्ची 1 २३०९. 
शािस्तम्बसूत्र [ 07४80. $ ^. सऽ, ^ तथ 1 109 
210. 170 171-तच्वेऽप्रतिपत्तिः, मिथ्याप्रतिपत्तिः अज्ञानमविद्या- -. 186 ~ 187- 


भरतीद्यससुत्पादः. 1. 225-226- अगध्यापमिकरः भरतीव्यससुत्पादः. -}2. 269-270- यः 
प्रतीदयससुर्पादं परयति स धम - बुद्ध परयति. बाह्यः प्रतीयससुत्पादः . 


सखूरंगमसृत्र ( -समाधि ) [ 14४31; 152; चि 399 | 
©. 11- आय्योत्पादितमपि बोधिचित्तं चुद्धत्वहेठः . 
श्रद्धाबराधानावतारसुद्धासन्न [ षष 78; ¶ 201; ति 90; ्णलपमठपल्त्‌ ऋ 
28 58 ]] 
2. 19- बोधिसत्वं सत्छय सर्वबुद्धाः सत्कृता भवन्ति. 
श्रीसंभवनि मोक्ष ( = गण्डव्यूहस्‌घ्र ) 
८. 77- ( श्रीसंभवविमोक्षाच्च दिक्षेयङ्कर्वतेनस्‌- "५. १०३ ). 
खव्यद्यानतारसूज [ 7 35902, 4467 | 
८. 177 परमार्थस्य कायवाञ्छनसासगोचरः. 
समाधिराजसूत्र ( = चन्द्रप्ररीप ) [ 0 € 1४. 584 ०. 2 ] 
>. 13- श्रतिपत्तिसारो भविष्यामि इलवं शिक्षितव्यम्‌. -> 16 0-161- छपुष्पचन्द्रहत्तान्तः. 
सर्वधर्मवेषल्यसंग््ट [ 7 114, 527 ( १); 2 498 ] 
15. 78 -सक्ष्मं हि मज्ुश्रीः सद्धमे्रतिक्चेपकमोवरणम्‌- 
सूकरिक्ावदान [ = दिव्यावदान 14 | 
2. 76- जिनाश्रयात्‌. पापविश्ुद्धिः. 
सूश्रससुष्चय [ 1. 3984 |] 


72. 79-80- ( संक्ेपेणाथवा तावस्पदये्सूत्रसयु्वयस्‌ ! आ्यैनागाल्ेनाबद्धं दवितीयं च 
प्रयन्नतः- ५. १०६ ). 


बौद्धसंस्ृतग्रन्थमारायां प्रकार्यत्वेन संकसिपिता अन्था; । 
-न---न्नन्गन् नप्र जान्क----~ 


? नव धमो 

१ ठककितविस्तरः ( प्रकाशितम्‌ ) 1२8. 10.00 &4 12.50 

२ समाधिराजसत्रम्‌ ८ यत्रस्थम्‌ ) 

२ छङ्कावतारसूत्रम्‌ 

४ अष्टसाहस्षिका (प्रज्ञापारमिता ) आल्येकन्याख्यासष्िता (प्रकाशिता ) 
8. 20.00 20 8. 25.00 

५५ गण्डव्यूहसुत्रम्‌ 

६ सद्धभेपुण्डरीकसूत्रम्‌ ( प्रकारितम्‌ ) 28. 10.00 &1त 12.50 

७ दराभूमिकसूत्रम्‌ 

८ सुवणैप्रमाससू्रम्‌ 

९, तथागतगुद्यकम्‌ 


२ माध्यमिकमते- 


१० मध्यमकदाघ्ं नागाजैनीयम्‌, आचा्यैचन्द्कीर्तिविरचितया प्रसनपदाष्य- 
व्याख्यया संबलितम्‌ ( प्रकारितम्‌.) >8. 10.00 226. 12.50 

११ शिक्षाससु्यः दान्तिदेवविरचितः ८ म्रकारितः ) 8. 10.00 ०५4 12,50 

१२ बोधिचयौवतारः शान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिधिरचितया पञ्चिकाख्य- 
व्याख्यया संवकितः ८ प्रकादितः ) ५. 10.00 &१ 12.50 


३ योगाचारमते- 

१२ सूत्रालंकारः आचायौसङ्घविरचितः 
® विनया; 

१४-१५ महावस्तु-खोकोत्तरवादिनां विनयः 

१६ मूलसवौस्िवादिनां विनयः ( 118्+ 1098. ) 
५ महायनध्रत्रसंग्रहः 

। १७ प्रथमः खण्डः-प्ज्ञापारमितासक्षपः, सुखावतीग्यूहः, कारण्डन्यूहः, राष्टूपाल- 
परिप्च्छा, अथविनिश्वयसृत्रं च 


१८ दितीयः खण्डः-शाछिस्तम्बसत्रम्‌, प्रतीदससुत्पादस्‌त्रम्‌, भेषज्यगुस्वैदूयै- 
प्रभसूत्रम्‌, अन्येषां च सूत्राणां संग्रहः 


& अवदानसंग्रहः 
१९ अवदानदतकम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 5.8. 10.00 8५ 12.50 
२० दिव्यावदानम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 8. 16.00 > 20.00 
२१ जातकमाला ८ बोधिस्वावदानमाला ) खुभाषितरत्करण्डककथा च, आर्य- 
शुरविरचिता ८ प्रकारिता ) 8. 1.0.00 ०प्त्‌. 12.50 
२२-२२ अवदानकल्पक्ता क्ेमेन्द्रविरचिता (्रकारिता) 158. 20.00 ० 25.00 


७ ग्रकीर्णग्रन्थाः 
२४ महायानस्तोत्रसंम्रह्ः 
२५ अञ्चघोषम्रन्थाः-बुद्धचरितम्‌ › सोन्दरनन्दम्‌ 


